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भूमिका 


हास्य विनोद मे मानव के दुखो का निवारण करने की अद्भूत शक्ति है। मानसिक 
चिता, रागद्वेष, दुखदद आदि का परिहार करने बाली दिव्य औषधि के रूप मे 
हास्य-विनोद की गणना की जा सकती है। आनद और उल्लास की निर्मिति तो 
हास्य विनोद का मुख्य प्रयोजन है ही, पर उसका एक सामाजिक पहलू भी है। 
इस दष्टि से देखन पर, सामजिक रीति रिवाजा बी अनिष्टता अथवा व्यक्तिमात्त 
में पाए जाने वाले विभिन दोषों पर प्रकाश डालकर उहे उपहासास्पद सिद्ध 
करना, सिफ इतना ही उसका काम नही है अपितु उनके निराकरण का भाग 
सुझाना भी उसका प्रमुख उद्देश्य है। चुभने वाला व्यग्य या उपहास सामाजिक 
और राजनीतिक सुधारी का कितना सामथ्यवान शस्त्र हो सकता है यह मराठी 
के विष्णुशास्त्री चिपलूणकर, आगरकर, लोकहितवादी, शिवराम महादेव 
पराजपै, श्रीपाद कृष्ण कोल्हेटकर प्रभृति व्यग्य सआटो वी तरह पश्चिम के 
ऑरिस्टोफेनिस, वात्तेयर, बायरन, स्विफ्ट, पीप, वनडि शो आदि समथ व्यंग्य 
कारी ने भी सिद्ध कर दिखाया है। 
व्यग्य-विनोद समाज के द्वेषी नहीं वल्कि मीठो चुटकी काटकर उसकी 
कमियो को उजागर कर दिखाने वाले उसके मित्र ही हैं। उच्चकोटि का हास्य- 
विनोद सदा दशरहित, सुरुचिसपन बोर उदात्त स्वरूप का होता है। वह किसी 
व्यक्ति या व्यक्तिसमूह पर भ्रहार नहीं करता। विशुद्ध हास्य विनोद के द्वारा 
भावनाओ का उदात्तीकरण होने के साथ-साथ समाज के विचारों को योग्य 
दिशा भी प्राप्त होती है। श्री क्ृ कोल्हटकर ने अपने 'सुदामा के चावल' 
नामक ग्रथ में इसी उद्देश्य की आ्राप्ति का प्रयास किया है। समाज पर व्यग्यास्त 
छोडकर उहोंने समाज जागृति का दुष्कर काय क्या है। आगरकर अपनी 
ज्वलत लेखनी के आवेशपूण आघातो से जो काय न कर सके उसे बोल्हूटकर ने 


छह न पूमिया 


हास्य विनोद वे! मखमली आवरण मे पीछे से वार करने थाली अपनी व्यग्य 
विदग्ध कलम से सिद्ध बर दियाया। व्यग्य विनोद के सामथ्य को वोई माने या 
न भावे पर उसवी शकित अवाधित और स्वयपूण है। इसीलिए मराठी के 
व्यग्य साहित्य मे कोल्हूटवर का नाम सदव अमर रहेगा इसमे कोई सदेह नही । 


मराठी हास्य विनोद के आध प्रवत्तर 


कोल्हूटकर को मराठी ब्यग्य विनोद वा जनव पहते समय उतसे पहले 
मराठी साहित्य मे हास्य विनीद था ही नहीं या महाराष्ट्र मे जनमानप्ष 
का उससे परिचय हो नहीं था, यह बहने का उद्देश्य नहीं है। ऐसा कोई नहीं 
कह सकता कि प्राचीन सस्कृत थाड,मय में या मराठी के पुराते सतसाहित्य मे 
हास्य विनोद का अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन आज हम जिते व्यग्य साहित्य 
कहते हैं और आधुतिक युग मे उसके द्वारा जिस अथ की अभिव्यवित होती है, उस 
प्रकार के हास्य विनोद से प्राचीन समाज अवगत नहीं था। उनीसवी शताब्दी 
मे पाश्चात्य साहित्य के ससय परिशीलन और अनुकरण से अर्वाचीन भारतीय 
भाषा में आधुनिक हास्य विनोद का वीजारोपण हुआ, इससे कोई इकार नहीं 
कर सकता | एडिसन स्टन, गोल्डस्मिथ, जेरोम, माक्टवेन प्रभूति पाश्चात्य वे 
समथ लेखको ने जिस अभिजात व्यग्य विनोद की निर्मिति की उसवी पृष्ठभूमि 
पर ही (बिलकुल मौलिक रगरूप मे) मराठी साहित्य मे व्यग्य लेखन का श्रेय 
मिविवाद रूप से कोल्हटकर को दिया जा सकता है। कोल्हटकर के व्यग्य 
साहित्य का विचार करने से पहले स्वत वाइ,मय और मध्यकालीन मराठी 
साहित्य (विशेषत सतसाहित्य) में हास्य वियोद की उत्पत्ति, विकास और 
उत्कप पर विचार एवम्‌ उसके स्वरूप का विवेचन कर लेना उपयुक्त होगा। 
इससे कोल्हटकर की अपूवता और अद्वितीयता प्रस्थापित होते वे साथ-साथ 
उनके व्यग्य की अभिनवता और श्रेष्ठता पर भी प्रकाश पड सकेगा । 


सस्कृत साहित्य में ह्मस्य विनोद 


मराठी साहित्य में हास्य विनोद की परपरा का अन्वेषण करवे हुए मराठी 
की गंगा का उद्यम ग्रगोत्नी सस्कृत तक पहुचें तो कुछ निराशा ही पलले पडती 
है। सस्कृत साहित्य मे हास्य विनोद का स्वस्थ विकास नहीं हो पाया था। 


भूमिका सात 


सह्कृत साहित्य अय दृष्टियो से कितना ही सपान और समृद्ध क्यों न हो, 
हास्य विनोद बा स्वतत्ध और स्वस्थ्य रूप उसमें दिखाई नहीं देता। सस्दृत 
वायब्यशास्त्र के अतगत नवरस मालिवा में हास्य वी स्वतत्न रस के रूप में 
गणना अयश्य वी गई है। भरत से लगावर जगनाथ पडित तक प्रत्येव 
साहित्म-मीमासक आचाय ने उसे स्वतत् रस स्वीवार क्या है (केवल भरतमुनि 
में उसकी उपपत्ति श्यगार वे साथ बठायी है)। हास्यरस वे” मूल मे अनौचित्य 
या विसगति के अस्तित्व वी वल्पना अधिकाश सस्कृत काव्य मीमासकों को थी । 
इसोलिए उहोंते हास्य वे स्मित, हुसित, विहसित, उपहसतित, अपह्सित और 
अतिहसित, यह छह प्रभेद माने हैं। 


सस्हृत नाटकों का विदूधकी हास्य विनोद 


परतु सस्कृत वाव्यशास्त्र के रसमसिद्धात वे अनुसार हास्य को एक अनुभाव 
अर्थात आतरिक भावनाओं कया शरीर पर दिखाई देने वाला एक बाह्य 
लक्षण अथवा मनोगत भाव वी सूचक बाह्य क्रिया मात्न माना हैं। विश्त 
वेश, टेढ़े तिरछे अगरविक्षेप धृप्टता, जिद्धालौल्य, शारीरिक स्थूलता, छंद॒म 
प्रवचना इस्मादि विभावा वी सहायता स हाध्यरस उत्पन किया जाता है। या 
सस्ग्त साहित्य में नाटको, प्रहमनों, भाण, चपू या काव्य में हास्यरस वा 
आविष्कार जहा भी कही हुआ है, वहा उसका केंद्रेविदु और एवमात्न आलवन 
विदूषव” ही है। ससस्‍्कृत नाद्य-साहित्य मे तो विदूषक वी भूमिका अत्यतत 
महत्त्वपूण है और उसी वे वलबूते पर 'भिनद॒चि! रसिको के मनोरंजन का 
कष्टसाध्य काय सपन होता है। इसीलिए यह कहना कितना अरूचिक्र हो पर 
अनुचित नही होगा कि सस्ट्वत साहित्य का हास्य-विनोद अधिकाश विदृषकी 
कोटि का हो है। कालिदास का गौतम, शूद्रक वा मत्तेय और भास का सतुष्ट, ये 
तीन विदृषक सस्कृत नाटय-साहित्य मे अमर हो गए हैं। 

भागमह, दडी, रुद्रठ क्षेमेद्र भ्रभूति साहित्याचार्यों ने हास्य की चर्चा रसचर्चा 
के अतगत और रस का विवेचन काव्य विवेचन के प्रसंग में हो क्या होने व 
कारण गीर्वाण भाषा में हास्थरस का स्वतत्न विवेचन या उसके परिपोप का 
मौलिक ऊहापोह अधिक दिखाई नहीं देता | गरुणचद्र और रामचद्र ने अपने 
'मादुयदपण म॑ अनेक हास्यविपयो का उल्लेख किया है। धनजय भर अभिनव गुप्त 


आठ भूमिवा 


ने भी हास्यरस थी मीमासा वी है। श्रीशखधर, मुशुदानद और श्रीवाशीपति 
द्वारा हास्यरस प्रधान रचनाएं की जाने का उल्लेख भी मिलता है। क्षेमेद्र वा 
बलाविलास” काव्य उपहासपूण है और “मत्तवित्यास', 'भगवदज्जुवीय', 
“लटकमेलव” आदि प्रहसन हास्यरस वी रचनाओ ने रूप म॑ ही प्रसिद्ध हैं। सस्दृत 
सुभापितरत्न भाडागार के अनेव सुभाषित अयोकित, श्लेप, प्रहेलिका, आह्न,ति 
आदि शाब्दिक चमत्वारो से भरे हुए हैं। कही-क्ही शब्दालकार के साथ 
अर्थालकार भी सुदर ढग से प्रयुकत हुआ है। इनमे नम हास्य ये दशन तो कह्दी- 
वही होते हैं, परतु आजकल हम जिसे व्यग्य विनोद वहते हैं उसके अधिक दशन 
सस्कृत साहित्य में नहीं होते । 


मध्यकालीन मराठी साहित्य मे हास्य विनोद 


सस्कृत वाड_मय से मुंड वर मध्यकालीन मराठी साहित्य की ओर इप्टिक्षेप करें 
सो यही दिखाई देता है कि उस क्षेत्र मे भी आधुनिक पद्धति के हास्य विनोद का 
विकास नही हुआ था। प्रसग विशेष पर उसकी स्वाभाविक झलक कही-बही दिखाई 
दे जाती है, पर उसका निर्वाह नही हो पाता। ज्ञानेश्वरी से लगा कर लावणी 
और शाहिरी वाड_मय तक जो अनेक सत कवि, श्टयारी कवि और पडित कवि 
हुए, उनके सपूण साहित्य मे शुद्ध विनोद लेखन अत्यल्प मात्ता मे ही इप्टिगोचर 
होता है। मध्यकालीन सत वाह_ मय मूलत आध्यात्मिक, प्रारमाथिक, निवृत्तिपरक 
और वेदात के मायावाद की भूमिका पर आधारित होने के कारण उसमे विशुद्ध 
हास्य-विनोद की अधिक गुजाइश भी नही थी। उस साहित्य मे आधुनिक व्यग्य की 
अपेक्षा करना वदतोब्याघात के सिवा कुछ नही होगा। इन प्राचीन कवियो ने प्रास- 
गरिक और शाब्दिक विनोद किया ही न हो, यह वात नही , पर उनकी स्वाभाविक 
अर बत्ति बिनोद निर्मिति के लिए अनुकूल नही थी । इसके अलावा हास्य विनोद को 
ग्राम्यजनोचित अशिष्टता सानने की वृत्ति का भी उनके मन पर काफी प्रभाव था। 
उस युग मे हास्य विनोद को अक्सर छिडोरपन और जहालत का वर्याष्य माना 
जाता था । तत्कालीन सामाजिक और घामिक परिस्थिति विनोद लेखन के लिए 
अनुकूल न होकर, मारक ही थी । विनोदमय परिस्थिति ही विनोद साहित्य का 
निर्माण करतो है। इग्लड की तत्कालीन सामाजिक स्थिति ने ही एडिसन को 
द प्रधान सेखन की स्फूति दी थी ओर स्विफ्ट को व्यग्य के भेदक अस्त्र का 


भूमियों ०० कण नो 


अग्रोग करने को मजबूर किया था। सर्वाटोज़, स्टील, थेंकरे, डिकस और माक 
टबैन का विनोद भी उनके युगा की परिस्थिति का द्योतक है । मराठी सत कवियों 
के काल में यह बाह्य स्थिति विनोद लेखन के लिए प्रेरक नही थी । वह काल ही 
परमाथपरक, वैराग्यपरक और ईश्वरस्तुतिपरक काव्य लेखन का था। इस 
कारण सत कवियो वी इष्टि इहलीक की अपेक्षा परलोक पर भौर भौतिक वे' 
बजाय आध्यात्मिक उपलब्धिया पर ही अधिक केंद्रित रही। यही स्वाभाविक 
भीया। 


संत कवियों के हास्प विनोद के कुछ उदाहरण 


फिर भी ज्ञानेश्वर, तुकाराम की गाथा, एकनाथ वे भारूड, भास्कर भट्ट के 
शिशुपाल वध, मुक्तेश्यर के महाभारत, नागेश के चद्रावली वणन, लोलिब राज 
के वद्यजीवन इत्पादि अनेक काव्य ग्रथो मे प्रासग्रिक विनोद अथवा विनोद- 
प्रचुर वणनों और उपहासप्रुण उपमा उत्प्रेक्षाआ के कई उदाहरण मिलते हैं। 
सामाजिक उपहास करने मे सत कवि क्तिने सिद्धहस्त थे इसके दशन तुकाराम 
के 'आवा चलो पढरपुर को! शीपक अभग मे स्पष्ट मिलते हैं। एकनाथ के “रीडगा 
वाहीन तुला” (भैसा चढाऊगी भवानी मैया) और 'दादला नको ग बाई” (निखट्ट, 
मंद नही चहिये री द॑या) आदि भारूड हास्यप्रधान हैं। वामत के 'राधाविलास! 
और “राधाभुजग' ये दोनो काव्य और शाहिरो वी लावणिया तो उत्तान श्वगार 
वे साथ हास्यरस के मिश्रण के छलकते हुए रम्य सरोवर हैं जो भरतमुतति के 
“बूगाराद्धि भवेत हास्य “---इस सूत्र का मानो प्रत्यक्ष उदाहरण भ्रस्तुत करते हैं। 
राब बाजी के युग मे इस प्रकार के साहित्य का निर्माण होना युगधम के अनुरूप 
हीथा। 


अप्रेज्ञो शिक्षा और सामाजिक क्रांति 


अराठाशाही का अस्त और अग्रेज़ी शासन का उदय होने के बाद महाराष्ट्र मे 
यदि कोई पहली क्रातिपूण घटना हुईं तो वह थी अग्रेज़ी की शिक्षा। इस शिक्षा 
के प्रसार से महाराष्ट्र का सामाजिक मौर राजनीतिक जीवन आमूल बदल गया । 
आग्लभाषा के साथ-साथ पाश्चात्य रोति रिवाज, आचार विचार, रहन-सहन, 
खान-पान पहनाव ओढाव और अय विदेशी वस्तुओ की हमारे समाजजीवन में 


द्स भूमिया 


जिस प्रकार एक बाढ़ सी आ गई, उसी प्रकार अग्रेज़ी वी प्रपसपत्ति और शान- 
साधना का भी प्रचार हुआ । इन सब वा तत्तालीन समाज के विभिन्‍न अगो वी 
तरह साहित्य पर प्रभाव पडना भी स्वाभाविक था। उस बाल वे भारतीय चितन- 
मनन ओर सस्ृृति-सम्यता पर पाश्यात्य विचारधारा का क्तिना ममस्पर्शी 
प्रभाव पडा इसके दशन विष्णुशास्त्रो वी “निवधमाला” में व्यक्त उपहासात्मद 
आलोचनाओ में कदम-कदम पर होते हैं । 


मराठों में विभोद साहित्य को श/ावावस्पा 


सन्‌ 88 से 874 तब' का युग मराठों गद्य साहित्य की पुवप्रीठिका 
निर्माण का था। इस वाल मे सस्ट्रत और अग्रेशी ग्रया के अनुवाद और अनुकरण 
का प्राधा-य रहा । पत्रतत्न हितोपदेश, वेताल पीसी, शुक बहुत्तरी आदि सस्दृत 
प्रयो की रचना इसी समय हुई! साथ ही “बी रदल विनोद, 'देशविदेश की चातुय 
क्थाए! और 'अरेबियन नाइट्स” की सरस कथाओ का भी घूद प्रचलत हुआ। 
आधुनिक मराठी साहित्य की यह जिस प्रकार यह थाल्यावस्था थी उसी प्रकार 
विनोद साहित्य वी भी यह शैशवावस्था थी। 

इस युग मे प्रहसन अर्थात फास नामक हास्ष्यप्रचुर विदेशी नाटक और भाषा- 
तरित “किताबी” माटको का भ्रचार होने से पहले कुछ समय तक हास्यप्रधान 
कयाओ का बोलवाला रहा। चमत्कारपू् क्थाए', 'टिमाजी बदर की घतुराई, 
“विनोद रत्तमाला', घटा भर मनोरजन! आदि पुस्तकों का उल्लेख दाते के 
तत्कालीन सूचीपत्न म॑ मिलता है। विष्णुशास्तरी का “विनोद और महंदास्यायिका' 
नामक वत्तपत्नीय स्तभ भी इसी कोटि का या। समाचारपत्रो मे हास्यरस के 
चुटजुले और लतीफे भी छपते रहते थे । परतु इन सब को 'विनोद साहित्य/ की 
सज्ञा नही दी जा सव'तो। विष्णुशास्त्रो चिपलूणकर ने अपनी निधमाला' के 
27वें भक मे यह उल्लेख क्या है कि विनीदपूण लेखन की भ्रवृत्ति मराठी के न 
तो गद्य मे पाई जाती है न पद्य मे। सस्द्ृत मे भी इसकी कोई परपरा नही रही यह 
उस भाषा के विद्वान भी स्वीकार करंगे। सस्क्ृत मे इतने नाटक हैं पर हास्य का 
स्वस्थ परिपाक केवल मृच्छकटिक मे ही हो पाया है । प्रहसन नामक एक नादूय 
प्रकार भी सस्द्ृत मे प्रचलित है पर उसमे विनोद उच्चकोटि का नहीं हीता। 
अत यह मानना ही पडेगा कि यह प्रवृत्ति हमारे यहा अग्रेज़ी भाषा से आयी है! 


भूमिवा ग्यारह 


पाश्चात्य बाद समय की छाया 
उ'नीसवी शताब्दी ये पूर्वाध से ही अग्रेयी साहित्य वी छाया मराठी लेखको 
पर पडने लगी थी। अग्रेजो से अनूदित या अग्रेड़ी वे अनुकरण में साहित्य की 
अनेव अधिनव विधाए मराठो साहित्य मे दिखाई देने लगी थी और रगभूमि पर 
तो फास अर्थात्‌ प्रहसना की बाढ सी आ गई थी। फ्रेंच नाटककार मोलिचर के 
आधार पर लिखे हुए बद्ट प्रहसन उस समय बहुत लोव प्रिय हुए थे । मोर एल 
एल वो ', 'खठपटी पद्या', 'रायबहादुर पवते', 'सटवाजीराव ढमाले', 'मारमार 
बार हकोम', सोया हुआ जाय गया! इत्यादि यइ प्रहसनों वा बहुत प्रचलन रहा। 
ये सारी रचनाए प्रसगोनुकल और स्थूल हास्य से युक्त थी और उनका व्यग्य- 
विनोद अत्यंत सामान्य कोटि का था। 
इशा प्रहसनात्मक साहित्य वे अलावा “रगभूमि” मासिक पत्चिका मे वाटकों और 
नाटवमडलियो पर उपहासमय विनोंद प्रधान टीका प्रकाशित होती थी। इस 
प्रकार के निबंधो में 'वाटव के तारे! नामक सकलत और कोल्हंटकर वे 'गुप्त 
मजूप” नाटव की 'नाद्यकलारक्कुठार' नाम से प्रवाशित सवाद प्रधान टीका 
हास्यरस की रघनाओ के रूप मे बहुत उल्लेखनीय रही हैं। इस पुस्तक मे बोल्हूट- 
कर के' नाटको वा विश्लेषण ब'रने वे” बहाने उन नाठका की असभ्यता से खिल्‍ली 
उडाइ गई है। इसे आालोचता और हास्य-विनोद, दोता वा निकृप्ट प्रकार मानना 
चाहिए। 'हिंदू पच” नामक समाचारपत् मे वैयक्तिवः स्तर पर प्रह्मर करने वाले 
हास्यप्रूण व्यग्यचित्र प्रकाशित होते थे । चिपलूणकर की 'निवधमाला” मे पाताल 
की मराठी भाषा', 'सत्य समाज का अहवाल', “आजकल के अल्लपूर्णागृह' जैसे 
प्रचुर और तीक्ष्ण धार वाले उपहास निबध प्रत्नाशित हुए। उनवी भाषा शैली को 
नजर मे रखा जाए, तो विष्णुशास्त्री चिपलूणक्र ही मराठी साहित्य मे व्यग 
ओर उपहास के आद्य प्रणेता सिद्ध होते हैं ॥ इस काल मे शेव्सपियर के नाटक 
ओर रेनॉल्ड्स के उपयास अग्रेजी से अनूदित हो कर बडी सख्या मे भ्रकाशित 
होने लगे थे। सर्वाटीज़ के 'डॉन विवज्ञोट' का 'शामभट्ट ओर उतके अतेयासी 
का बृतात” नाभ से रूपातर सन्‌ 893 में प्रकाशित हुआ था। मराठी का आद्य 
विडबन-काव्य माता जाने वाला 'सगीत हजामत” भी इस युग (889) की” 
रचना है। 


बारह भूमिया 


घिवराम महादेव पराजपे के लेखों से वक्षोक्ति का नया क्षेत्र 


काल के सपादक शि म पराजपे जब वक्रोक्ति, व्यग्योविति व्याजोबित, 
उपरोध और उपहास के अस्ता से सज्जित होकर सन 897 मे मराठी समाचार 
पत्ना के क्षेत्ञ म अवतीण हुए तो पाठका को एक नइ लेयन शैली वा साक्षात्कार 
हुआ। यो विदेशी सरकार वी खुल्लम खुल्ला तथा स्पप्ट आलोचना करना मुम- 
किन नहीं था। अत शिवराम पत ने वत्रोक्ति का सहारा लिया और परोक्ष दीका 
के लिए यह शस्त्र क्तिना प्रयर और प्रभावशाली हो सकता है यह सिद्ध कर 
दिखाया। जनसाधारण वे मन म॑ परतत्ता के प्रति गहरी खीझ्ञ उत्पन कर 
उसका प्यवसान स्वातत््य की लालसा में ही नही बल्कि सशस्त्न क्राति वी प्रेरणा 
में हो, यही शिवराम पत वे! काल' का उद्देश्य था । उहोने विदेशी हुकूमत की 
आलाचना करते समय कुछ ऐसी कुशलता से कलम चलाइ क्रि शस्त्र का ममभेदी 
प्रहार तो हो जाए पर खून बी एक बद भी न॑ गिरे । 


मराठी के युगप्रवतक प्रथकार 


श्रीपाद कृष्ण कोल्हुटकर सच्चे अर्थों में बीसवी शताब्ली के प्रथम चरण के युग 
अवतक ग्रथकार थे । मराठी नाटक के क्षेत्र मे उहोने निस्सदेह एक तये युग का 
तिर्माण किया । तत्कालीन पौराणिक रगभूमि म आमूल परिवतत करके उहनि 
उस सामाजिक दिशा में मोडा और क्दाचित पहली वार स्वाभाविव हास्य 
बिनोद का अविर्भाव हुआ। साहित्य की अय विधाओं के क्षेत्र मे उन्होंने नइ पद्धति 
यी तत्त्वश्नचुर, विवेचनात्मक और धामिक आलोचना प्रणाली का आरभ क्या। 
बोल्हटकर वी बुद्धिमत्ता, लेखनमामथ्य और कल्पनाशवित वा आत्यतिक प्रतिभा- 
'पिलास उनके प्रस्तुत ग्रथ 'सुदामा के चावल में भी दियाइ देता है। 


हास्य-व्यग्यप समाज सुधार का प्रणावपृण् 'स्त्र 


यह पिविवाद है कि कोल्हटकर से पहले मराठी साहित्य मं सटीवा स्पग्य 
विनोद नही के बराबर था। व्यग्य विनोद बेवल जनमनोरजन वा ही साधन 
नहीं है अपितु वह समाजसुधार का बडा सक्षम हथियार भी हो सबता है, ऐसा 


बा जीप के कारण दी उदाते प्रयोजनात्मव व्यग विनोद का सेखम सराठी 


भूमिदा तरह 


साहित्य मे प्रारभ किया। सामाजिक औौर धामिक सुधारो पर दृष्टि को केंद्रित 
करके उन्होंने अपिष्ट रूढ़िया लोक भ्रम, जातिभेद, अधश्रद्धा, पोगापषी, छुआछूत, 
जरठ-कुमारी विवाह, दहेज, सतमहतो वी अखाडेवाजी, शकुन-अपशकून, फलित- 
ज्यौतिष, भविष्यक्थन, अस्पृश्यता, म'नत मनौति, भाग्यवाद, भूतप्रेत, स्वग- 
नरक, श्राद-त१ण आदि हिंदू समाज की समस्त अज्ञानमुलक और मिथ्या बल्प- 
ताओ पर उपहास का शस्त्र चलामा । आगरकर वी तरह उहें भो समाजसुधार 
की तीव्र उत्वठा थी । परतु 'सुधारक” के सपादक (आगरकर) की तरह समाज 
पर विदारक टीका के प्रत्यक्ष हमले न करते हुए, उहोंने युक्तिपूण और ताक्किता 
का आश्रय लेकर एक नये प्रकार वो लेखनशलो का विकास विया और उपहास- 
ब्यग्य और व्याजोक्ति जैसे अहिसक' शस्त्तों को सहायता से समाज को जागृत 
करने का काय आरभ किया । 


पाश्चात्य पद्धति फा अनुकरण स्वतन्न व्यय खेखन 


कोल्हूटकर ने विनोदप्रचुर एवं व्यग्यात्मक मौलिक लेखन का आरभ सन 
902 से किया। इसकी प्रेरणा उहे कहां से मिली, इसका स्पप्ट सकेत उहोने 
अपने मरे आलोचक” नामक निबंध में इस प्रकार किया है “विनोदप्रचुर 
ओर उपहासपूण भाषाशली पश्चिम के देशो में बहुत अधिक प्रचलित है। 
वाल्तेयर, मोलियर, रेबेले, पास्कल और सर्वान्टीज़ से लगा कर स्टन, फील्डिग, 
स्मॉलेट, स्विफ्ट और माकट्वैन तक वहा के कुशल व्यग्यकारों का इसी लिए हमने 
गहन अध्ययन किया । इन तिबधों मे उनका अल्प सा अनुकरण करने का प्रयत्न 
किया गया है।” साहित्य की एक नई विधा और शैली के रूप मे उनके द्वारा इन 
अपने अग्रजो का ऋण स्वीकार किया जाने के बावजूद यह फहा जा सकता है कि 
कोल्हटकर का व्यग्य विनोद विषयवस्तु और आलबन की इष्ठि से पूणत स्वतत्न 
ओर स्वयभू है। विषय के चुनाव में उन पर किसी पाश्वात्य लेखक की छाया 
नही पडी । 

कोल्हूटकर ने “गवाह” निबध से इस पर॒परा का आरभ किया है और फिर तो 
हिंद्रधम के कालवाह्य आचार विचारो पर उनके व्यग्यवाण नियमित रूप से छूटने' 
लगे | उनके इन उपहासमय और बव्याजस्तुतिपुण लेखों के खिलाफ आलोचको 
भऔर समातन घर्माभिमानियो ने टीका का ववडर खडा किया और अखबारो मे 


चौदह्‌ भूमिका 


उस पर विरोध ओर गालियों वी वर्षा शुरू हुई। विविध ज्ञान विस्तार के 
गआहको ने तो घदा बद बर देने वी घमवी भी दी । उनवा व्यग्य वितना ममभेदी 
सिद्ध हुआ था, इसवा यह प्रत्यक्ष प्रमाण था। 'होली', “गरणेशचतुर्थी” 'श्रावणी', 
“भीष्म प्रतिज्ञा वी विजय” साधुसत', चित्रगुप्त का जमाखच , 'मरणात्तर क्रिया- 
क्रम आदि सामाजिव और धामिव पाखडा पर प्रह्मर करने थाले निवध पूरे 
समाज में खलबली मचा देने दाले सिद्ध हुए, जबकि 'निजला एकादशी', “बुढ़ापे 
के फायदे, 'पानी का अकाल! आदि निवधो म॑ विशुद्ध स्वरूप का निर्व्याज विनोद 
दिखाई देता है। 'घोर सम्मेलन” का वणन करने वाला विडवनाप्रधान निबंध तो 
बड़े ही सुदर ढग से लिया गया है। उसे कोल्हटकर वी विनोदप्रधान लेखमाला 
का मेरमणि कहा जा सकता है । 


“उपहासाचाय कोल्हुटकर का व्यग्य विनोद 


कोल्हटकर का हास्य विनोद मात्र मनो रजवात्मक प्रयोजनहीन, स्वभावनिष्ठ, 
था प्रसगयुक्त नहीं है। उनके विनोद में एक प्रकार की तिलमिला देने बाली 
तीदण धार है जो पूणत प्रयोजनपूण है। बेन जॉसन ने चासर के सबंध 
में कहा था [६ ब्वाए ग्राव0 ९एथ तइटा४९०त 40 0९ <बा९त 4 शा 
ग3$ ऐोक्प्रट्शा.. मा$ इध्याए5 73 50 - ुबएा।५ ए052८0 88 ॥0 8४6 ए$ 8 
(दि तीयरधाइफशा। टकु०शारा3 ऋरधा०तत ऐ6 07 छारव णी गींया(॑ध्त॑ 
5५7रए/ग9 ! >-ये उद्धार कोल्हूटकर के सदभ में भी पूणत सटीक हैं। 

कोल्हूटकर को “विनोदाचाय' कहने के बजाय 'उपहासाचाय ! या व्यग्याचाय' 
कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। उनके उपहास में प्रयोजनपूण विनोद के साथ- 
साथ श्लेप और अतिशयोक्ति का समुचित प्रयोग होने के कारण उसे एक भ्रकार 
का गुरुत्व और गाभीय प्राप्त हो सका है। ऑरिस्टोफेनिस हॉरेस, जुनेवाल आदि 
यूवानी-रोमन साहित्कारो और वॉल्तेयर, बायरन, थेंकरे, बटलर स्विफ्ट, पोंप, 
ड्रायडन बर्नाड शा प्रभृति परवर्ती योरोपीय लेखको को अपने-अपने युग में 
ब्यग्याचाय ही समझा जाता था। कोल्हटकर का स्थान विविदाद रूप से इसी 
वरपरा मे है । 

अग्रेजी कोशकार फाउचर ने अपने “मॉडन इग्लिश यूसेज नामक प्रथम 

द और उससे जुड़े हुए भावो की एक तालिका दी है । हास्य विनोद के 


भूमिका पद्रह्‌ 


अतगत्त किन किन भावा का समावेश होता है, कौन कौन से मनोविवार किन 
भावों के साथ सलग्न हैं, उनका हास्य विनोद के साथ कया सवध है, भौर 
उनके घात प्रतिघात से हास्य विनोद वी नि्भिति विस प्रकार होती है, इसकी 
विस्तृत विवेचना इस सूची म की गई है। हास्य विनोद के लिए--म्रफ्गाए॥-- 
यह व्यापक सज्ञा निश्चित करके उसके श्लेप या शब्दनिष्ठ विनोद (५४७॥) , उपहास 
या व्यग्य ($900), उपरोध यथा वक्रोक्ति ($श०४४॥), ग्रालीप्रधान 
(7५6०॥४०), ग्रुढाक्ति (॥7079), छदुम हास्य (5900॥7०), विडबन 
(/४7०0)) , ठुच्छता वृत्ति (2/ए०शा ), आदि प्रभेद माने गए हैं और उनके 
अलग-अलग सक्षण भी दिए गए हैं। 
समाजयुघार को व्यग्य का मुख्य उद्देश्य मान लिए जाए तो सामाजिक 
कुरीतियों और हानिप्रद प्रथाओ पर प्रहार करना उसका प्रधान काय हो जाता 
है जिसे प्राप्त करने मे व्याजोबित और अतिशयोवित सबसे प्रभावी साधन सिद्ध 
होती है । इस सँद्धातिक इप्टि से विचार करने पर 'सुदामा के चावल' वा 
समावेश निविदाद और निरपवाद रूप से “व्यग्यात्मकः सहेतुक विनोद! के 
अतगत होता है! 


सानव जीवन की विनोदात्मक टोका 

एव साहित्यिक विधा के रूप में व्यग्य या उपहास की यह व्याख्या भी की 
जाती है कि बह मनुष्य भात्र के भज्ञान ओर मूखताओ एवं मानव जीवन की 
बुटियां और अपूणताआ पर की गई विनोदात्मक टीका है। शत सिफ इतनी है 
कि यह टीका कलात्मक और यथासभव वेयक्तिक दशरहित होनी चाहिए। 
गार्नेट के कथनानुसार व्यग्य मे यदि विनोद का पुट नही हुआ तो बह निंदा या 
कुत्सा का रूप घारण बर लेता है और कलात्मकता न हुई तो वह निम्न कोटि का 
विदृपकी विनोद बन जाता है। अत उच्च कोटि के व्यग्य म दोषदशनपूण टीका 
के साथ विनोद का समावय होना नितात आवश्यक है। व्यग्यात्मर साहित्य 
समाज के हास्यास्पद पहलू को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि पाठकों को 
उसका तीत्न निषेध करने की इच्छा हो उठे। व्यग्यकार के प्रमुख हथियार हैं 
व्याजोकित, वक्रोबित, तुच्छताबुद्धि, निंदा, निभत्सना, श्लेष और अतिशयोक्ति । 
परतु इन सब हथियारों मे धार हास्य विनोद की ही होनी चाहिए। जुवेनाल के 


सोलह भूमिवा 


कथनानुसार समाज मे मूर्यथों वी तो कोई कमी नहीं भौर उनकी मूखता की कोई 
सीमा भी नही । इस हालत में उनकी वेवकूफिया का पर्दाफाश करवे उनके नग्न 
स्वरूप को प्रकाश मे लाना ही व्यग्य वा मम॒ सिद्ध होता है। किसी भी प्रवार के 
सुधार का विरोध करने वाले पुरातन पयी परपरानिष्ठो पर शान्दिक प्रहार करवे' 
उनकी खिल्ली उडाने का व्यग्य से बढ कर वोई साधन नहीं है। स्विफ्ट वी तरह 
मोल्हटकर का व्यग्य भी इसी श्रणी का है। गोमल खाने का अधिकार केवल परम 
पवित्न ब्राह्मणो के लिए ही सुरक्षित रखने को जो मार्भिक मीमासा उ हो 
“श्रावणी' मे की है, वह खुल्लमखुल्ला व्यग पर आधारित है। “हिंदूधम ने वदरो 
के आनद के लिए हगुमान-जयति और सिहो के समाधान के लिए नृत्तिह जयति 
का आयोजन किया, और हाथी को शिव्रायत का मोका न मिले इसलिए उसका 
शिरच्छेद करके उस सिरक्मल को साक्षात्‌ गणेशजी के घड़ पर स्थापित कर 
दिया ।--इत्यादि सैवडा उद्धरण सुदामा के चावल” में से दिए जा सकते हैं। 
कोल्हटकर के व्यग्य विनोद को शायद इसीलिए श्री न थि केलकर ते जमन 
दाशनिक नीत्शे के शब्दों का प्रयोग करके हसने वाला सिंह की पदवी प्रदान 
को है। 


ध्यग्य विनोद के विविध रूप 

इलेप और अतिशयोकिति कोल्हटकर के व्यग्य विनोद के मुद्य आधार स्तभ 
हैं। कही-कही उहोंने अतिशयोक्ति को भी अतिशयोक्ति की है, पर तब भी 
उनका व्यग्य बडा संटीक रहा है भोर वह विषय प्रष्ठति का चमत्कृतिपूण 
साधन बन कर आया है! बडूनाना ने नीद आने के लिए क्या-क्या किया और 
किन किन भलेबुरे उपायो की सहायता लो, यह पढते समय कोल्हटकर की 
अत्युक्ति चुभती है पर खटकती नहीं । “घरेलू खेल , 'साहित्य परिषद की 
तैयारी , या 'यात्रिक चमत्कार! आदि निबधो में भी ऐसे प्रसय बहुतायत से 
मिलते हैं। शाब्दिक श्लेष की तो उनके लेखन में बाढ सी आ गयी है। उसवे 
प्रवाह मे बह फर और कभो-कभी केवल हास्य के लिए हास्य उत्पन कैरने के 
प्रयत्न मे कहीं-कही उनके साहित्य मे कृत्रिमता भी जा गयी है । कल्पना वी तो उहें 
बैहिसाव खीचातानी करनी पडी है । 'भापा और इतिहास (शब्दसाधता) नामक 
निवध मे इतिहासाचाष राजवाडे की थध्युत्पत्ति विषयक गवेषणाओ वा जो खडन 


कु 


भूमिवा सत्नह 


किया गया है उसमे बल्पकता तो है, पर सभ्यता भी है मह नहीं वहा जा 
सकता । 

तथापि, समग्रता से विचार करने पर श्रीपाद इृष्ण कोल्हूटकर का व्यग्य 
उच्च कोटि वा, गराभीययुक्त, विट्ग्धतापूण और कल्पनाभ्रवण है, इसमे कोई 
सदेह नही। उनके अधिकाश निवध विद्वत्ता प्रचुर होत वे कारण सामाय पाठकों 
द्वारा उनके रहस्य का आवलन सभव नही । इन निवधा म बुद्धि मत्ता, बहुश्रुतता 
और अध्ययनप्रियता ने दशन वदम-कदम पर होते हैं। इद्दी कारणों से मराठी 
व्यग्य साहित्य म आज भी उनके सुदामा के चावल” वा स्थान अपुब और 
अद्वितीय है। उनकी जोड वा और कोई विनोद लेखक या ध्यग्यकार मराठी में 
अब तब नही हुआ। 

व्यग्य विनोद के क्षेत्र म राम गणेश गडकरी (वालक्राम) चितामण विनायक 
जोशी, आचाय अभत्ने केप्टन लिमये, रागणेकर, दत्तू बादेकर, प्र श्री कोल्हटकर 
(वायुपुत्र), शामराव ओव, 'दाजी” वे निर्माता ना धा ताम्हनकर बाक्लि, 
पु ल॑ दशपाडडे प्रभति समथ साहित्यकारों न कोल्हटकर की विरासता को 
आगे बढाया है और अब बुबा, ठनठनपाल जैसे व्यगकारा का उदय हो रहा है, 
सह सतोप की वात है। 


को हल्टकर के व्यग्य विनोद का रहस्य 


कोल्हटकर के व्यग्य विनीद की पाश्व भूमि और रहस्य का उद्घाटन 3'ही के 
आब्टो मं करना उचित होगा । प्रस्तुत लेख के समापन के लिए ये ही शब्द उपयुक्त 
होग । मरे आलोचक” निबंध म वे लियते हैं -- 

“अभिमानी आखो के लिए उपहाम से वढ बर कोई अजन नही यह रोज के 
अउुभव वी बात है। जपनी गलतियो और वमजोरिया का स्वीकार करने 
का मानसिक धय जिनम नही है, अपनी हर बुरीभली झुृढि को येनकैन प्रकारेण 
दुमरा वे! गले उतारने का जो प्रयत्न करते रहते है जोर देश वी वतमान दुदशा 
की दवगति वे! मत्व मढ़ कर जो निर्श्चित हो जाना चाहते है उन पायी 
पागापडितो वी खबर लेना और इस वहान॑ रूढियां की अनिष्टता बे' प्रति पाठका 
वी जागरूक करना हो इन निवधों के पीछे हमारा प्रधान उद्देश्य रहा है। 
फ्रास मे “यग्य विनाट को इतनी अधिफ प्रतिप्ठा आ्राप्त है कि कोर अभियुक्त या 


अठारह भूमिका 


सज़ायाफपता अपराधी भी विनोदप्रचुर भाषण करे, तो समाज उसके बडे से बडे 
अपराध का क्षमा कर देता है। इसके विपरीत हमारे यहा हास्य विनोद को इतना 
हीन माना जाता है कि अयत विशुद्ध भावना से प्रेरित होकर भी यदि कोई लेखक 
या वक्‍ता अपने विषय को हास परिहास के मिश्रण से मनोरजक बनाने वी 
कोशिश करे, तो इसे तुरत एक साहित्यिक अपराध धोषित कर दिया जाता है 
और उस पर छिछोरा, बचकाना, वीभत्स, अश्लील आदि विशेषणा की पुष्पवष्टि 
होने लगती है। व्यग्य प्रधान लेखा द्वारा समाजसुधार का प्रचार करत का 
हमने जो प्रयत्न क्या है, उसका कारण समाज की दुलार कर सुधार के अनू कुल 
बनाना नही है बल्क्रि उस छेड कर और चिढाकर स्वदोध निरीक्षण के लिए 
प्रेरित करना है। समाजसुधार के गुणा वी चर्चा हमने अपने नाटकों में की है। 
प्रस्तुत निवधा भ रूढि और अध श्रद्धा बे दोषों को उजागर करना ही हमारा 
प्रधान उद्देश्य रहा है। 
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4 गवाह 


कोट-क्चहरी के वातावरण मे रमे हुए लोगी के लिए गवाह क्तिना विलक्षण 
प्राणी होता है यह बताने की आवश्यकता नहीं । परतु इस अलौकिक प्राणी की 
बुद्धिमत्ता, वैतिकता, व्यवसाय और काय पद्धति को जानकारी सभी सामाय 
जना का हा मके इसीलिए यह वणनात्मक लिबध लिखा जा रहा है । 
इस विलक्षण प्राणी के प्रमुष मूलाधार दो हैं-- सबूत वी आवश्यकता! 
और 'दनिक भत्ता । आवश्यकता को आविष्कार या कल्पनाशक्ति की जननी 
साना जाता है | यह नाता तो जगप्रसिद्ध है । इस प्रकार माता एक ही 
होने के नात गवाह और कल्पनाशक्ति के बीच भाई-बहन का रिश्ता स्थापित 
होता है। इन दोना का आपसी सवध क्तिना घनिष्ठ होता है, और भाई को 
बहुन ठीक मौके पर किस हृद तक सहायता करती है इसका सही अदाज अनुभव 
मे ही प्राप्त हो सकता है। 
इस अदभुत प्राणी का प्रमुख व्यवसाय होता है लोगो कै झगड़े फसाद मिटाना। 
इसलिए जहा-जहा लेनदेन के व्यवहार या भविष्य मे टटा हाने वी सभावना के 
दूसरे व्यापार चलकेहैं, वहा इसकी उपस्थिति अनिवाय हो समझिये। जहा 
साहुकार आसामी से दस्तावेज लिखवाता हैं या कजदार साहूकार को ऋण की 
अदायगी करता है वहा यह सवब्यापी प्राणी अत्यत सूक्ष्म रप्टि स अवलाकन 
करता रहता है। उसे मालूम होता है कि भविष्य मे कभी न कभी उसकी 
अवलोकनशक्ति ही कसौटी मानी जायेगी। इसतिए कौन-सा मनुष्य किस रग॑ का 
पर्गड़ बाघे हुए था, भुगतान के समय रुपये किस प्रकार गिने गये, उद्े किस 
चीज मे बाधकर लाया गया, व्यवहार यदि वस्तु का हो, तो माल को नापने का 
पात्न क्सि धातु का बना हुआ था, माल ढोने वाली बलगाडी के बैल किस रग॑ के 
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थे ,--आदि छोटी मोटी क्तु परमावश्यक वातां को वह ब्यौरवार याद 
रखता है। 
इसी प्रकार ब्याह शादी या गोद लेन देने के समारभों म॑ भी इस प्राणी की 
उपस्थिति अनिवाय ही समझिये | विवाह के समय एक बार पडितजी उपस्थित 
न हां तो काम चल सकता है, पर गवाह के बिना नही , फिर चाहे वह अन्य जाति 
का ही क्या न हो । हमारे परिचित एक मुसलमान गवाह न एक बार कसी हिंदू 
के विवाह में अपने हाथा से अतरपट थामने की गवाही हलफ्नामे पर, खुदा को 
हाजिर नाणिर मान कर दी थी । 
यह प्राणी केवल सावजनीन प्रसगो पर ही उपस्थित रहता हो ऐसी बात नही । 
कभी कभी तो यह लोगो के अत्यत निजी और गोपनीय व्यवहारों के समय भी 
हाजिर रहता है। पति पत्नि के वीच की वैयक्तिक बातचीत या ह॒त्यारो के पडयत 
जैसे नितात गोपनीय प्रसगो पर सबधित लागो के अलावा अक्सर दो ही लोग 
उपस्थित रहते हैं। एक सवब्यापी परमेश्वर और दूसरा उतना ही सवव्यापी 
गवाह | 
इस सज्ञा का एकवचनी प्रयोग हमन सिफ सुविधा की दृष्टि से किया है। इस 
से पाठका को गलतफ्हमी होने की सभावना है। इसलिए आरभ मे ही यह स्पप्ड 
कर देना ठीक रहेगा कि गवाह कभी, कही, अकेला नही रहता। हमेशा दो 
चार क गुट मे ही जीवन व्यतीत करता है । यही कारण है कि क्रिसी भी घटना 
को दखने वाले तीन तीन, चार चार तक गवाह मिल जाते हैं। इस दृष्टिसे 
गवाह को समूह बना कर रहने वाला प्राणी मानना चाहिये। 
औरो के झगडे फसाद मिटाना गवाह का प्रमुख व्यवसाय होन पर भी वे 
आपस में एकमत कभी नही होते । बल्कि कसी भी सूरत मे एक-दूसरे से सहमत 
न होना ही उत्तम गवाह का प्राथमिक लक्षण माना जाता है। उदाहरणाथ यदि 
तोन गवाहा से यह पूछा जाय कि कोई विशिष्ट घटना क्सि समय हुई थी, तो 
पहले के मतानुसार वह भोर की बेला होगी, दूसरे को राय दोपहर या शाम के 
चक्ठ में होगी ओर तोसरे नगर कथन होगा कि उस समय तो आधी रात बीत चुकी 
थी और उसके सिदा सारी दुनिया गहरी नीद म॑ सो रही थी। यदि केवल तीन 
गवाहा मे इतना मतवचित््य होवर पूछने वाले को मत कुठित हो सकती है तो 
हर । अधिक होने पर तो न जाने क्या-क्या हो सकता है । 
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एक बार हमने चार गवाहो से कसी विशिष्ट घटना का समय जानना चाहा। 
पहले न कसम खाकर (खरा पेशेवर गवाह हलफ उठाये बिना कभी जवान भी 
नही खोलता) कहा कि बारिश के दिन थे और मूसलाधार वर्षा हो रही थी | दूसरे 
ने कहा कि जाडो के दिन थे और आग सेंकने के लिए सब तरफ अलाव जले हुए 
थे। तीसरे के अनुसार गरमी के दिन थे और लोग चादनी मे बैठे रसिया गा रहे 
थे। चोथे गवाह ने कोई नयी बात न कहते हुए अलग-अलग समय पर इन तीना 
में से किसी एक का समथन किया । पर इसके लिए उसे दोष नही दिया जा सकता 
क्योकि सर्दी गर्मी और बरसात के सिवा और किसी मौसम वी उसे जानकारी 
नही थी । 
ये बयान परस्पर विरोधी होने पर भी झूठे होते हैं ऐसा नही कहा जा सकता। 
कारण, एक तो यह सारे बयान शपथ लेकर दिये जाते हैं। कसम खाकर भल्रा 
कौन झूठ बोलेगा ? दूसरे, गवाहो के ब्रिधान अक्सर भवभूति द्वारा वणित 
4वाचमर्थोश्नुधावति' श्रेणी मे आते है। अथ को स्वतत्न सत्ता हो कहा है ? वह तो 
चैचारा वाणी के पीछे-पीछे भागता है। वह उसे जहा भी ले जाय ! क्षुद्र शब्द और 
उनके सुक्ष्म अर्थों की क्‍या गिनती, अभिजात गवाहो के सामने तो पचमहाभूत भी 
हाथ बाघे खडे रहते हैं। वरना काली, अधेरी रात में घूमने के लिए निकलने 
वाले गवाह को गहन अधकार मे चलने वाले चौयकम को जानकारी केसे होती ? 
चैत की निरभ्र रात्ति मे भी जब ऐन वक्त पर बिजली चमक उठती होगी, तभी 
तो उस घटना के दशन होते होंगे । जहा पचमहाभूतो की यह हालत हो, वहा 
साधारण मनुष्य की क्या गिनती ? उहे तो सदा-सवदा इस श्रेष्ठ प्राणी वे साथ 
सहकार करना पडता है। यही कारण है कि कभी कभी बडे नामी गिरामी चोर भी 
किसी के मकान मे भीतर से साकल लगाकर चोरी करते समय गवाह की आहट 
सुनते ही कुडी खोल कर उसे भीतर बुला लेते हैं और फिर उसकी साक्षी मे ही 
अपना पेशा करते हैं । 
दुसरो की बातो में दखल देने की जमजात इच्छा के साथ-साथ कुदरत ने इस 
प्राणी को उतनी तीज बुद्धि और इद्विया भी दी हैं, यह बडे सौभाग्य की बात 
है। एक बार एक अधे गवाह ने मुलजिम के साफे का रग पीला होने की चश्मदीद 
गवाही दी । अब आखो देखी बात को भला झूठी भी कौन कह सकता है ? इसी 
भ्रकार वच्धवधिर गवाहो के कान दूसरों के निजी व्यवहारी की बातचीत सुनते 
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बस 
समय गुजब के वर्य्क्षम पुय गय । इतना ही नही बहत दूर हान वाली बातचीत 
भी उाह रपप्ट सुनाई दी ! यह सव अवोकिक गुण हू, यह माना , परनु स्मरणशक्ति 
के मामल म ता वावई गवाहा वी गणना सामा-य मत्यजना के अतगत नही होनी 
चाहिय। कसी विशिष्ट कारण के अभाय म औसत आदमी वी यादटाश्त पाच- 
दम वर्षों स अधिक वा दायरा पार नही करती और उसवी पक्ड सिफ महवपूण 
बाता तक ही सीमित रहती है। परतु गवाह्ा वा मन पर स्मृति वा नागपाश 
बड़ा प्रवल हाता है । बात कितनी ही छाटी क्या न हा, और उस बीत क्ितन ही 
व क्या न हर गय हा गवाह की सदावहार स्मृति म वह सदा तरावाजा रहती 
हू। पद्वह पद्रह वष पहन के व्यवहारा का भी फिर वे चाह जितने उसने हुए 
क्या नहां बया धराधइ दाहरा दग मानो व कल ही हुए हा आर सारी बातें 
उ'ह जवानी याठ ह । उ ह देखकर आजकल के कुछ वक्ताओ वी याद आ जाती 
है। य लाग अपना जाशीजा व्याख्यान अपर घर से रद आत हैं। वभी कभी 
तो भाषण बा पूरा मजमून पहले से छाप दिया जाता है। फिर भी, सभा मे किसी 
सुभाषित को दाहरात समय या किसी प्रसिद्ध पुरुष के विचारो का उल्लेख करते 
समय जान बूझ कर, सशक मुद्रा स॒ इफ आई रिमंबर राइटली (यदि मेरी 
याददाश्त धोखा नही द रही है ता ) इत्यादि शब्द जरूर जोडत है। 
ज-मजात गवाहा वी विरादरी वे जाय एसी कोई दुबलता प्रकट नही करत। 
उह अक्सर बडी पड़ी रवमा व जमायच वर्षो क बाद भी ज्या के त्या याट रहते 
है । बल्कि सच ता यह हे शि बात जितनो हो क्षुद्र और छोटी हो, उतना ही उसका 
इनके मन पर अधिक स्पष्ट प्रभाव पडता हू । अभी उस रोज एक गवाह न पच्चीस 
सात पहल के सिसी व्यवहार वी मिफ काना सुनी तफ्सीला का आन पाई के 
साथ दाहराया था और एक ज ये महानुभाव ने चालीस वष पहल पालने म पड़ें 
हुए अगूठा चूसत चूमत सुनी हुइ किसी भूमि विभाजन की बारी कियो का यायालय 
मे आाद्योपात वणन किया था। दरअसल इसम आश्चय की कोई बात नहीं है। 
माता व॑ मभ म रहकर कृष्ण की व्यूहनीति को आत्मस्थ कर अठारह वष बाद 
चन्रग्यूह भेदन क समय उसका समुचित प्रयोग करो वाले अभिम-यु का उदाहरण 
इस प्रकार के सशय का दूर कर सकता है। 
अततोगत्वा गवाह भो मनुष्य हो होता है। इसलिए कभी-कभी उपरोक्त नियम 
के अपवाद भी पाय जाते हैं। उदाहरणाय किसी कसी गवाह में यह कमजोरी 





होती है कि वर्षों पहले की बातें जहा रह 
पहले की घटनाए उसकी याददाश्त वे शिक्जे* 
कभी कभी तो उसके स्मृतिपट पर अजित हाने वाले चित्रा को स्पष्ठता 
कालसानिष्य के विपरीत अनुपात म पायी जाती हैं । दशाब्दियो पहले की बातें 
जहा उसे सिलसिलेवार याद रहती है वहा वल टापहर को वीन-सी सब्जी खायी 
थी यह उस अवसर याद नही रहता / इतना ही नहीं कभी कभी तो दो मिनट 
पहने सुह से निवती हुई वात याद न रहने के कारण वह परस्पर विरोधी बयान 
बर पैठता है। इसके अलावा परोपवार के व्यापक सिद्धात पर अटल थद्धा होने 
के कारण खानदानी गवाह अपन वयक्तिक मामला वे' प्रति अगसर उतठासीन भी 
हाता है। वसुध्व वुदुम्ववम्‌' उसका चरम ध्णेय होता है । इस नियम के जनुमार 
उपरोक्त सवत गवाह से आप यदि पूछें कि जहा यह लेनटेन और जमायच की 
बाते चत रही थी वहा तुम्हारा बया काम था” तो वह शायद आपके श्रश्व का 
उत्तर नहीं द॑ सकेगा। इसी प्रकार उसस यहि यह पूछा जायै कि “पारसाल 
तुमने अपने पिता का श्राद्ध क्रिस ब्राह्मण से करवाया था ?! तो यह भी शायद 
उम्र याद नही होगा । ऐम प्रश्न पूछ कर उसे कुढित करना उचित नहीं। परतु 
बीस साल पहले वे उ्िसी समारोह मे एकत्रित पचासो व्यक्तियां के नाम, वल्दियत 
दो-तीन पीढिया की वशावली उम्र, जाति, व्यवसाय इत्यादि ही नहीं बल्कि 
जरूरत पडने पर प्रत्येक त॑ किस प्रकार के कपडे पड़ने थे इसका वणन भी वह 
बिना हिचक्िचाये कर सकेगा। 

उपरोक्त उदाहरणी में जिस प्रकार अये बहरे, लगडे आदि विकलाग गवाहो 
की नप्द इद्रिया पुनरोज्जीवित होती देखो गयी है उसी प्रकार कभी कभी उनवी 
स्वस्थ और कायक्षम इद्विया माकाम होती भी दखी जाती है। आखा वाला को 
कभो कभी बुछ दिखाई नही दता जौर कान वाजा का कुछ सुनाई नही देता । यह 
विकार अकसर आसामी स दस्तावेज या अनुवधपत्न लिखवाने वाला मे पाया जाता 
हू । इसी धारण से सादे बधवपत्र व वजाय भोगवधक या वेदखल रेहननामा और 
रेहननामे के स्थान पर विक्रयपत्न लिखवा लेने का प्रमाद कभी-कभी उनके हाथा 
होता रहता है! - 

गवाहां म॒ प्राय चिलम पीन का एक्मात्न व्यसन पाया जाता है | परतु यह 
आदत अकसर उनके हित मे ही प्रमाणित होती है। उनकी यह लत सुविख्यात 
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होने के ६ 8) थे सर्वेर्भडियसनी लोगां की और से उहहू तवाकूनोशी का निमत्रेण 
मिलतो हवाई टिसई गवाहो फो बडा लाभ होता है। अपने समव्यवसायी 
लोगी के साथ परिचय हाने के अलावा एक लाभ यह भी होता है कि उनकी 
सिक खुल जाती है और तरह-तरह के लोगा के व्यवहार का सुक्ष्म निरीक्षण 
करने का भी उहहे मौका मिलता हैं। साथ ही विपक्षी की छावनी म॑ प्रवेश मिल 
जाने पर दुश्मन के दाव पेंचो की जानकारी भी मिल जाती है। जहा तवाकू 
पीने की सुविधा नही होती वहा के गवाह! की प्रिय आदत होती है बाजारा का 
चक्कर लगाना । परतु इसमे एक खतरा रहता है | मुकदमेबाज लोग अवसर उह 
अपन टटठे फ्साद मिटाने के लिए पकडकर ले जाते हैं और उनकी उपस्थिति भे 
फिर वही सारे काम करते हैं जिनकी भविष्य की किसी गवाही मे फिर आवश्यकता 
पड सकती है । 
उपरोक्त दो प्रसयों के सिवा खरे गवाह आपस में कभी बात नही करते । 
एक साथ लबी यात्रा करते का मौका आन पडे तो अभिजात गवाहो का वर्ताव 
अकसर अगरेज अपरिचितो की तरह औपचारिक ओर रूखा रहता है। पायालय 
मे कदम रखने से पहले ती उनका एक-दूसरे से परिचय भी नही होता । 
सत्यप्रियता के लिए भारतीय गवाहो की ख्याति तौ ब्रह्माड मे फैली हुई है। 
अब यह बात अलग है कि जिकके पक्ष मे वे गवाही देते हैं वे अकसर उनके सगे 
सबधी या साहुकार हो होते हैं। परतु इसमे कोई सदेह नही कि गवाह हमेशा सच 
ही बोलते हैं भौर सच के सिवा कुछ नही बोलते । एक बार जो बात मुह से निकल 
गयी वह पत्थर की लगीर बन जाती है ओर उससे वे “प्राण जाम पर वचनन 
जाइ” की टेक से चिपके रहते हैँ ॥ तफसील बताने पर उतारू हुए तो कसी भी 
प्रश्न के उत्तर में 'मालूम नहीं” उनके मुह से नहों निकलेगा और एक 
बार यदि “मालूम नहीं” की परपरा शुरू हो गयी तो साक्षात्त ब्रह्मदेव 
भी उनके मुह से एक शब्द भी नहीं उयलवा सकते । हा कभी-कभी प्रसगानुसार 
दे अपने उत्त रो का ढाचा अवश्य बदल देते हैं। उदाहरणाथ जिरह के समय यदि 
गवाह से पूछा जाए कि अमुक अमुक इृकरारनामा गाव के चौपाल में हुआ था 
क्या २” तो इसका उत्तर हा या नही मे देने के वजाय निम्नोक्त दा प्रकारी में 
से एक मे दिया जा सकता है। कुछ गवाह तो * इस प्रवार के समझौत॑ चौपाल में 
नहीं तो ओर कहा होंगे तुम्दारे घर में ?” इत्यादि त्वरित श्रतिप्रश्व पूछ 
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कर आपको निरुत्तर वर सकते हैं जवकि कुछ “इस प्रवार के करार-मदार तो 
चौपाल मे हो हाते हैं । गाव का वच्चा-वच्चा यह जानता है” आदि निश्चयात्मक 
बयान देकर पूछने वाले यो मूख प्रमाणित वर सकते हैं। उत्तर देने की इस 
पद्धति में बैचित्य क अलावा लागो को लोकिक ज्ञान प्रदान करने की और 
कभी-कभी हाक्मि वी हमदर्दी प्राप्त करने की भी शक्ति होती है। वभी-कभी 
तो इस उत्तर पद्धति म गवाह इतन पदु हो जाते हैं कि कचहरियो मे निमलिखित 
श्रेणी की मनारजप प्रश्नोत्तर माला सुनाई दे सकती है -- 
किसी मुसलमान गवाह से पूछा गया, ' तुम्हारी चार बीविया हैं ?” 
उत्तर “सभी वी चार-चार बीविया होती हैं ।” 
प्रशश “पहली सरक्ती शायद मर गयी ?” 
उत्तर "जो जनमता है वह कभी न कभी मरता ही है ।” 
प्रश्न “तुम्हारे ससग से उसे एक लडका हुआ था ?” 
उत्तर “मेरी बीवी को बच्चा मुझसे नहीं होगा तो क्या आप से होगा ?” 
इत्यादि। 
गवाहो की सबसे बडी बीमारी यह होती है कि कभी-कभी पूछे गये प्रश्त 
उनकी समझ मे नही भाते और वे उनके विसंगत उत्तर देने लगते हैं। एक बार 
यह प्रक्रिया शुरू हो गई कि पूछने वाले की खेर नहीं। कब, कहा, कैसे, इत्यादि 
प्रतिप्रश्न पूछ-पूछ कर या पूछे गये प्रश्नो के कुछ शब्दो को ही दोहरा-दोहरा कर 
वे प्रश्नवर्ता की नाऊ मे दम कर देते हैं। किसी प्रसग का वणन करने की मुछ 
गवाहो की पद्धति तो कसी उपयासकार की बणन शेली वी तरह सुनियोजित 
ओर लच्छेदार होती है। ' अमुक प्रश्न वे सबंध में तुम्ह क्या जानबारी है ?” 
ऐसे सीधे-सादे प्रश्न का सरल सा उत्तर देने के बजाय वे “छह महीने पहले की 
बात है। एक दिन सुबह मैं सो कर उठा और मुह हाथ घोकर खेत की ओर जा 
ही रहा था कि आदि शब्दों से आरभ करके उक्त धटना के देशकालादि 
ब्यौरे के साथ अपनी वैयक्तिक दिनचर्या को जोड कर पूरे प्रसग का सूक्ष्म वणन 
धाराप्रवाहू गति से करने लगेंगे। किसी भी प्रकार की पूव तयारी किये बिना एस 
प्रकार का सुसबद्ध और स्पष्ट व्याख्यान दे सकने वाला वक्ता साधारण सामाजिक 
जीवन मे विरला ही होता है। 
एक महत्व की बात का उल्लेख रह गया | वह यह कि इस सवज्ञ प्राणी को 
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बहुत सी निजी बातो वी कतई जानगारी नही होती । उदाहरणाथ अपनी उम्र 
का सही-सही अदाज शायद ही कसी गवाह का होता है। फ्लस्वकूप कोई 
मौजवान गवाह अपने आपको मृत्यु बे बिलकुल करीब पहुचा हुआ मानता है तो 
क्श्न मं पाव लटवाय बैठा हुआ वीई यसूसट अपन आप को नौजवान समझता है। 
परतु गवाहो वी उम्र बी जातज्ारी यायाधीशा वा भजीमाति हाती है। वह 
मुकदम व लिपित बयाना से इसवा पका पान हा जाता है | दूसरी आश्चय की 
बात यह होती है कि गवाहा वी उम्र जपसर पाच व पहाड़े मे ही घटती-वटती 
है। मसलन क्सी गवाह की उम्र का पताभवा बंप प्रूरा हांत ही बहू अय क्षुद्र 
प्राणियों की तरह छत्तीस, सतीस आदि के सापान पार वरता हुआ आग नहीं 
यढता वल्कि एकदम चालीसवें वप मे ही पटापण बवरता है। गवाहा की एव 
खासियत यह भी हाती ह कि गवाही दत समय व अक्सर ऊपर बी आर शूय म 
ताकत हुए वावत हैं. माना अपने वक्तव्य की सच्चाई प्रमाणित करत के लिए 
उस त्विकालज्ञ परमश्वर वा आावाहन कर रह हा । इसी प्रकार बोबत समय वे 
अक्सर खासत-ययारत भी रहत है। यह प्राय चिलम पीन वा दुष्परिणाम होता 
है । ब्यसनी लागा को इस स सवक सीखना चाहिय। 


2 ताले 


ताले जैसा स्वामिभक्त और इमानदार पहरदार तीनो लोक मे ढूढ़े नहीं 
मिलेगा | उसवे सामत अपार सपत्ति ऊन ल दने पर भी वह विचलित नही होता 
जौर दरवाजे पर की उसकी पवर ढीली नही पड़ती । किसी त्िभुवन सुदरी के 
नेन्नक्टाक्ष स भी उसवा लाहहटय पिघलता नहीं। पहुरा देत समय उसे न तो 
नींद की क्षपत्री आती है न भूख प्यास जसी सामाय वाधाए हो उसे सत्ताती है । 
सर्दी गर्मी या धूप छाव का भी उस पर काई प्रभाव नहीं पडता।लुहार को 
बुलवा कर उसक वज्ध हृदय वा प्रह्मरा द्वारा छिते भिन करवा दिया जाय तो 
चेशक उसके सामने कोई चारा नही रहता। प्राचीन रोमन समिफा वी त्तरह्‌ 
वत्तव्यपालन करते करते मु यु वा मुकाबला करना ही उसका परम ध्येय हांता है 
परतु इस ससार मे सबगुणसपान तो शायद कोई भी नहीं हू । बेचारा 
>साला भी इस नियम का अपवाद कस हो सकता है ? उपरोक्त दुलभ ग्रुणा का 
आत्मसात करन के लिए जिस वुद्धिशूयता की आवश्यकता पडती है उसी के 
चारण कभी कभी उसके हाथा बड़े वडे काड घटित हो जात हैं। उसका बाम 
हाता है मुख्यत कुड़े और सावल वी जांडी मे वियाग न होने दना । पर बो5 घोर 
यहटि कुडी को तोड कर दाना का वियोग कर दे तो ताले को कदाचित्‌ कोई आपत्ति 
नही हाती । इसी प्रकार सावन की सवसे ऊपर वाली कटी वा दायरा तालेस 
अधिक हो और बाई वद ताल को उसवे वीच मे से निकाल वर साक्ल खोल ले, 
सो इस चमत्कार को भी चकित इप्टि से दखते रहने का सिवा और कई विरोध 
ताले वी ओर स॒ प्राय नही होता | लक्डी के बवसा के तख्तों को किसी तीलण 
औजार की मदद से निकालपर भीतर का माल गायचे कर दिया जाय तो ताल 
जा उसस बाई लेना दना नहीं माना जा सक्‍ता। इतना हो नहीं, कभी-कभी ता 
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ताले के साथ पूरा वक्‍सा ही उड़ा लिया जाय तो भी उस विशेष हुप या शोव 
नही होता । वस्तुत किसी भी परिस्थिति वा अपने स्थान से विचलित हुए बिना 
स्थितप्रज्ञता से सामना करना ही उसक जीवन का चरम ध्येय है। 
ताले क जैसे ददनिश्चयी और कृतसकल्प प्राणी पर भी उभी कभी स्थान भ्रष्ट 
ओर वतव्यच्युत होने वा। आरोप लगता है। एसा क्सि कारणसे होता है यह 
ईमाई धम्रग्रयो के अध्येताआ वा बताने की आवश्यकता नहों। उन ग्रथाक 
अनुसार मानवजाति के आदिपुरुप व॑ अब पतन वा कारण भी नारी है। ताले 
की क्तवब्यप्रष्टता के लिए भी उसकी स्त्री चाभी हो जिम्मेदार है। चमत्कार की 
बात तो यह है कि आदम का पतन जिस प्रकार हण्या वी अतिरिक्त जितासा के 
कारण हुआ था उसी प्रकार ताने का अध पतन भी उसकी सरत्नी चाभी की अति- 
जिज्ञासा बे कारण ही होता है। यह विचित्र मत्ती पति के पेट मं बेंठकर अदर वे 
काने-कान की जानकारी प्राप्त कर लेती है और अत म उसव॑ हृदय पर वब्जा 
जमाकर उसकी निश्चलता का भग बर देती है। और ता और. इस स्त्री का अपने 
पति पर एसा दबदबा रहता है कि उसकी अनुपस्थिति म ताले महाशय अपने 
स्वामी को भी एवं नही सुनते । 
चाभी का ताले म दाहिनी ओर घुमाने पर वह बद हा जाता है और बायी ओर 
धुमाने से खुत जाता है । स्त्री-पुरुप की अरधागिनी होती है और उसवा स्थान पति 
के बामाग म होता है । मनुष्य के हृदय का स्थान भी छाती मे बायी ओर ही होता 
है। प्रकृति ने ये सारी योजनाए शायद ताले वी रचना-को दखकर ही की होगी। 
कुछ ताले आजीवन अविवाहित रहत हू। इन ब्रह्मचारी तालो को अक्षर या 
सख्या वाले ताले ([.लाला 0०८४ ण ए०्रांाग्थवण ]00.5) कहा जाता है। 
हमारे सनाननी मित्रो के समाघान के लिए हम यह निश्चय पुवक व हने को तयार 
हैं कि इन इने गिने धमच्युत तालो के भ्रष्टाचार को नजरअदाज कर दिया जाय 
तो बाकी 4' बहुसख्यव तालो का “यवहार इस आयशूमि के सुपुत्रा को शोभा देने 
वाला ही होता है। मतलब यह कि प्रत्येक ताले वे साथ दो-दो चाभिया मिलती 
हैं। इतना हो नही, ये दोना नष्ट हो जायें, तो ताला को तीसरी या चौथी भार्या 
करने की भी धर्माजा है। 
हमारे मित्र बढड़ू माना को तरह-तरह के ताले इक्टठे वरने का गजब का शौक 
है। अनेक घातुआ के बने हुए, विविध आकृतिया वाले विभिन प्रयार के सकडो 


ताले ॥ 


ताले इक्टठे करबे उहहान घर में एक छाटा-मांदा सग्रहालय इक्टठा कर लिया 
है | इतना ही नही, वें उह काम मे भी लात है। धर में रुपयो की तिजोरी से 
लगाकर दूध दही रखने वी जालोद्वार आालमारी तक और नाज वी कोठरी स ले 
कर उसका अतिम विसजन हान की कोठरी तक हर जगह ताले लगाकर पदकी 
मोर्चेचदी कर रखी है । धर पर डाका पडते वाला है। एसी सूचना मिलते पर भी 
किसी ने शायद इतनी पुर्ता नाकेवदी नकी होती। ऐसा मुक्म्मल बदोयस्त 
उाहान अपनी सपत्ति की रक्षा बरने ने क्षुदर हेतु स नही वल्कि अपने प्रिय वालो 
पर आने-जानिवाल मित्रा वी नजर पड़ती रह और व सहज कोतूहल से उनके 
सबंध म॑ पूछवाछ करत रह इस उदात्त भावना स प्रेरित हाकर किया है।इस 
शौक की खातिर नाना न कही कही ता एक एव बुडी म दो दो और बही एक ही 
दरवाजे को दोनो आर भी ताले लगा रखे है । 
इस विचित्र आयोजन के कारण उह कई बार बडी विचित्र परिस्थितिया का 
मुकाबला करना पडा है। एक वार गल्ले के कोठार की चाभी उनकी पतनी से कही 
खो गयी । ताला विदेशी और विजातीय होने के कारण उसके लिए दूसरी सह- 
धमिणी पूरा वाजार दूढने पर भी नही मिल्रो। लोहार को धुलवाकर ताले का 
उदग्विदीण करना सभव नही था। अपनी सतान स भी अधिक जतन किय हुए 
ताले + इस प्रकार अजरपजर अलग होत देखना नाना के बूत से बाहर की वात 
थी । फिर थे वे स्वाभिमानी व्यक्ति और इसीलिए किसी पास पड़ोसी स दो 
छबडी गेहू मागत मे उनकी नाक नीची होने की सभावना थी । परिणाम यह हुआ 
कि उस रोज पूरे परिवार का ताले के कारण उपवास करना पडा | खैर, उस रोज 
एकादशी होने के कारण कसी को यह बात अखरी नहीं और अनायास ही उपवास 
क्य पुण्य सबके पल्‍ले पड गया। परतु दूसरे लिन भी यही हालत रही | नाता की 
नाक में दम आ गयी । आखिर हमे सब बाते मालूम हुद और हम खुद लोहर को 
लेक्र उनवे घर पहुचे । ताला तुडवाया तब कही वच्चा को खाना नसीब हुआ। 
परतु इस छोटी-सी बात का लेकर हमार इस अभि मित्र को इतना गुस्सा आया 
कि कई दिना तक उाहांने हमसे वात करना भी छोड दिया । तीन दिन तक उ होने 
उस टूटे हुए ताले का मातम मनाया और घर में सूतक रखा। इन तीन लिनो में 
अपने प्राणप्रिय ताल को छिन विच्छिन देह का चूमत हुए भी उह कई लागा ने 
देखा था। 


१2 सुदामा क चावल 


रोजमर्रा क व्यवहार म आनवाल ताला कौ चाभिया को वड़ू नाना जनऊ मे 
चाधे रखते है। इसी सार ग व कभी खोती नही हैं। अपसर उनवी अर्धागिनी के 
अधिकार की चाभिया ही खोती ह। उपरोक्त अनथवारी घटना के बाट उठाने यह 
नियम वनाया कि पत्नी क हाथा म अपने खानदानी और अभिजात ताते सौंपने 
के बजाय बाजार म बिकने वाले मामूली ताल दिय जायें। ये ताले चभी क मामले 
में क्रिसी विशिप्ट विधिनिषध वा पालन नही करते। उह खोलन के लिए काई- 
सी भी चाभी बील या सादी सलाई भी पर्याप्त हाती है। कभी कभी ता व 
मामूली से झटके स भी खुल जात हू । अपन हृदय वी अतरग बाते किसी विशिष्द 
ताली क सामन ही प्रकट करन बी का जिद इन स्वच्छाचारी तालों को नहीं 
होती | दूसर॑ शाटा म कह ताय ताल एयः पत्नीब्रती नहीं होते। इन वाजारी 
ताला की इस वमुधव बुदुम्पक्म नीति का देख कर ही एक वार नाना के एए 
पुरान नौकर का चारी करन की प्रयल प्रेरण मित्री थी और वह कइ हजार 
रुपय का भाज वेकर चपस ह, गया था। इसक याद अय वे फिर अपनी पत्नी को 
अधिफ निपूण और विश्वसनीय ताज सौपन लगे ह । 
और किसी ताले का जेकर सा विष तक वितक नहीं हुआ पर तियोरी मं 
कौन सा नाता जगाया जाप इस समस्या का बडू नाता क” हिना तक दल नहीं 
कर सव। पट उह्लान विशिष्ट अक्षरा क यायस खुतन वावा ताजा (छकाएए2 
(० |00९) जगा कर दखा पर लिजारी वाले कमर मे अघेरा हाम व कारण अर 
देखन म कठिताई हान लगी । फिर वे प्रयास स उड़ाने उस भारी भरकम जौर 
महाकाय तिजोरी को बाहर व उमर मे रखवाया। परतु दइसस एफ और वाधा 
ग्रडी हुई। राशनी से सयत्र सामन अक्षर जारकर ताता खोलते समय अक्षरा का 
गोपनीय योग सवया दिखाई पड़न लगा । इस पर नाना न फ्तवा टिया मि पढ़ें 
जिसे लागा वी तरह ये साशर ताल भी निमम्मे हात हैं। दरसस तो भारताय 
परपरा व निरक्षर तात उह्ा अच्छे । आधुनिक शिक्षा पद्धति पर यह ताया 
कसकर थे फिर पुरान साजो की घरण म गये और व प्रकार व तावा यी याजना 
बनायो | परतु किसी से भा ८ कह सताप नही छला | जत में ठाश़न किसी जनरी 
किस्म था अजया साला खट हजाह करन वा निश्चय विया। ताला या साथ के 
वे जब भर घनिष्ठ सपक 7 शरारण व अपने आपया दस प्रिय का छाटा- 
४ विष मानने लग व । 


ताले 3 


उन दिना बाजार में एक नय प्रतार के जापानी ताल मिवन लग थे। इनकी 
विशेषता यह थी कि चाभी वी जरूरत सिफ उह खोलत समय पच्ती थी यह व 
सिफ तयान भर से हा जात थ । नाना वी जायियारव प्रतिभा क विए यह एप 
चुनौती थी । एव दिन वे प्रस न मुद्रा सहमा।र पास आय आर फहन लग. हमारी 
इस आयभूमि से वल्पनाशवित जर जाविप्वारक प्रतिमा का मितात अभाव ह 
ऐसी शिकायत अक्सर सुनाई देसी है । पर यह एनज।म ह प्रिलकुत चूठा | बात 
यह है कि हम ऐसा कोर्ड मौका हो नहों मिलता मौका मिल्रा होता तो हमार 
यहा भी सवठा एडीसन पैदा हुए हात ।  देशाभिमान पे इस जानास्मिय उफ़ान 
का वारण पूछा जाने पर नाना न पटल ता हम से यह वादा परवाग्रा विह्म 
उनसी प्रशसा नही करेंगे। किर जिसी लाहार की सहायता सउ तान स्व्य 
निर्माण क्या हुआ एवं ताला क्रम दियाया । बहन तय इस ताल को मालिक 
कल्पना मुझ इन खटक वाले वाला को देखकर सूची । पर मर इस ताल के गुणणम 
इन जापानी ताला स ठीफ़ उलट है ! उन ताला का सिफ पालन क लिए चाभी पी 
आवश्यकता पडती है, इस सिफ बद करन के जिए प्रटेगी। उसवा बद मरने व 
विए सिफ दवा देता कापी हाता ट इस खोलने व लिए मामूवा सा सढशा 
प्रयाप्त है। व खठव से बह हात है. यह यटक से यूजता है। जब कही जायर मं 
निर्श्वित हुआ। पुरान ताव निवालकर संव जगह और खासतार से विजारी 
का ता मैं यटी ताला सगाजगा । 

हमने उहू समझान का भरसक प्रयत्न किया पर सब बार जाग सच हा 
“सेवी कोमत ने समस पर हरनिश्चय नाना का एवं दुवस जार जलौकिका 
गृण रहा है। “का या बारीगरी का प्रा साहत दना वा हम लागा व खून मे हा 
नही है '--..इृयादि वच्यडात हुए थे चल गय। घर पहुचत ही उ हाय जविवेब 
अपना योजना दा कार्याजित विया। यह जजग बात हू कि हमारी आापरा का 
अनुसार कुछ ही दिना म उनके यथा चारी हुईं । नाना तितमितराए ता पहल , पर 
किया क्या जाय | उही + शटामबह ता इस ८श +॑ चार थी ससुर बाद्वाला 
भौर स्वतेशा बारीगरा का प्रजय न दने बाज हात है । / 

इसपे बाद वाना ने तिवारी का अपने सान के प्रमर मे रखयाया लौर उसने 
घटी बजानवाला जवाम तावा लगयाया | हमस कहते लग. जय हयताजकि 
चोर मरे हाथा सं कस तचता है । विटवा का मातम भा नही परगा । जप हा ता दे 


]4 सुदामा के चावल 


में खाभी लगायंगा कि घटी धजन लगेगी और घर भर के लोग इस्टठे ही जायेंगे। 
फिर ता ससुर को सीधे हवालात के ही दशन हागे । इसबे अलावा आजवल मरी 
त्ीद भी बहुत सतक हो गई है। य तो सोती रहती हैं बुभकण वी तरह, पर मु 
तो जपन यर्राद॑ भो सुनाई दत रहत हैं। घटी की पहली आवाज के साथ ही में 
उठकर चोर की गदन पर सवार हा जाऊगा।” 
सब मिलाकर उनती यह योजना हम भी बहुत पसद आयी । परतु जिस 
रोज यह स्वय निदानी ताला लगाया गया उसी रोज आधी रात बीत हम घटी वी 
आवाज जोर जोर से सुनायी दो । हम भागत हुए पहुचे और उनके वमरे मे जाकर 
देखत हैं तो हसी रोग्ना मुश्किल हो गया । नाना खुद ही दाहिने हाथ स तिजोरी 
के ताने का खोलने वी कोणिश कर रह थे और बाए हाथ से दाहिने हांथ का 
क्सकर पव्डकर चोर चार' चिल्ला रहे थे! 
इमसक कई दिता बाद बलूची खानावदोशा के एक गिरोह न शहर के बाहर 
पड़ाव डाला । य लाग अक्सर तरह तरह के चाकू छुरिया, कैची ताले आदि 
वस्तुए बेचन का धधा करते हैं। वड़ू नाना को मालूम पडते ही उहोन इन लोगा 
के पास के' तमाम ताले खरीद लिए और घर के सब पुरान तालो क स्थान पर इन 
नये तालो वी प्रस्थापना कर दी । सयोग से उहही दिनो एक माटक कपनी भी शहर 
मे आयी हुई थी । हमारे नाना ठहर नाटक के गजब के शौकीन । पहले ही दिन 
सपरिविर नाटक देखन गये। सेल था 'सुभद्राहरण उफ चौयक्म विपाक । उन नये 
श्रेष्ठ ताला की वजह से अब चोरी वोरी वा तो कोई डर रहा ही नही । ऐसा 
उाह दढ विश्वास था । इसलिए व निश्चित मनसे वहा पहुचे। इतना ही 
नही, जाते समय कहन लगे, ' चोरो से कहो कि बेटे अब आकर करो चोरी 
सारी अवल ठिकाने आ जायेगी । बापजनम ऐसे ताले कभी देसे भी नही हागे !' 
नाटब सुबह पाच बजे समाप्त हुआ। आकर दखते है तो सब सहदुकों वे ताले 
ज्या वे त्यो मौजूद थे पर भीतर का माल गायब था। कीमती चीजो के अलावा 
घर के वतन भाडे और कपडे-लत्ते तक नदारद ये। पूछताछ करने पर मालूम हुआ 
कि बलूचियो थी टोली भी रफ्चकक्‍कर हो चुकी थी। इस अनुमान वे लिए 
तक शास्त्र पढने की आवश्यकता नही थी कि बलूचियो ने बेघारे सोधे-साथे नाता 
को उल्लू बना दिया था । पहले तो अपन सारे ताले उहति बेचे और फिर मौका 
देखकर अपनी चाभिया लगावर माल लेकर चपत हो गये । 
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गनीमते यह हुई कि उस रोज नाना की पत्नी पति के मना करने के बावजूद 
अपने सारे गहने पहन कर नाटक देखने गयी थी, इसलिये गहन॑ बच गये | नाना 
पत्नी वी आभूषणभ्रियता की सदा आलोचना करते रहते थे। अब श्रीमतीणी को 
मौका मिल गया । अब वे उठते उठते नाना को ताना सुनाती रहती हैं कि उनवे' 
अस़ख्य तालो की मोर्चेचदी वी अपक्षा आखिर उनका ग्रहनो का शौक ही घर की 
सपत्ति वी रक्षा करने म काम आया। 

बेचारे बड्‌ माना ! जवाब भी क्‍या देते ! उनके मुह पर तो जैस उही के 
सग्रहालय का सबसे मजबूत ताला लग गया था। 
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हमार सिद्धातवादी पूवजा ने हमारे लिए जो अनेक रस्मोरिवाज बनाये थे 
उनमे होली घुलेंडी क त्यौहार और उह मनाने के तरीका का स्थान बहुत्त 
ऊचा है। 
बाह्य दप्टि से निरथक ही नहीं बल्वि अनुचित और अनीतिपूण दिखाई देने 
वाली बाता में भी क्तिना सत्याश छिपा रहता है इसकी गवेषणा करने वा हम कुछ 
दिनो से नया शोक लगा है। इसका सारा श्रेय प्राफ़ेसर अतीतप्रिय का हैं। ये 
प्रोफेसर साहब दो-तीन वष पूव हमार शहर म पधारे थ और लबे चौडे एवम सरस 
व्याख्याना द्वारा लागा को विश्वास दिता गय थे वि आधुतिक पाश्चात्य सभ्यता मे 
नया बुछ भी नही है । अशिमीडे पुराहिचम आि यदमबा वी सहायता से उ'हाने 
सप्रमाण सिद्ध कर दिया था कि वदयाल म॑ रलगा रिया का अस्तित्व था। दसी प्रकार 
तार टेलीफोन विजली आदि सार आधुनित आविष्कार जत्यत पुरामन हैं और 
प्राचीन भारतीया को व अवगत थे ।इस सवध म भी उ हात जिसी + सन मं फोई 
शका नही छाडो थी। श्रोतागण उनर वक्‍तव से आनद विभोर होवर तालियां 
की वषा करते | यह वात इस हृद तक बडी किजत हीत हात ता उनका व्याख्यान 
स्पष्ट सुनाई भी नही दता था । फिर भी उनके व्यार्याना पर से लागा की श्रद्धा 
रचमात्न भो कम नहीं हुई। अपन सिद्धाता के लिए ताविव आधार या जपनी 
अनूठी गवपणाओ बे लिए शास्त्रीय प्रमाण देन व घयट म ता व कभी नही पडे , 
परतु उनके आवेशमय भाषणा वे मध्य सुनाई द जान वाले वदकाल मे कोढ- 
पतलून ही नही, बूटा का भो अस्तित्व था स्मृतिया म एनक और इस्तरी वा 
उल्लेय पाया जाता है , अगस्त्य ऋषि ने सामरस म॑ मिलान के तरिए साइावाटर 
बा वारखाना योता था इत्यादि महवपूथ और ऊची आवाज म वह गय वाक्‍्या 


होली प7 


की सुनकर श्रोतागण वक्ता की विद्वता पर मुग्ध हो जाते ये। 

अत मे उन्होन जब यह स्थापित क्या वि पूवदालीन ऋषिमुनि मद्यमास का 
सेवन भी करत थे तव तो हमारे आयद की सीमा न रही। हम आधुनिया 
सुधारवादिया वी आर वुच्छता और तिरस्कार वी दृष्टि से देखन लग। इन 
उममत्त सुधारका को लगता ह कि मद्यमास वी ईजाद उहान ही वी हैं। इन 
पामरो को इसना भी चान नहीं वि भाजन वरत समय वशिष्ठ ऋषि पूरा का 
पूरा बल पार कर दत थ और सामरस नामवा विशुद्ध भारतीय ठर्रें का समत 
करके नालियी म लाट लगान स देवराज इद्र की श्रतिप्ठा रचमात्न भी कम नही 
होती थी । इत कमअक्ल लागा का मालूम नही कि उनके सारे आधुनिक आचार 
हमारे पूवणा +4 पहल ही उच्छिष्ट कर दिये हैं। 

इसके बाद तो शीघ्र ही शहूर म एप शराब क ठेके वी और एक साई वी 
दुकान की स्थापना हुई । तव से लगा वर आज तक इन दोनो प्रतिप्ठानों बी 
निरतर प्रगति हो रही है और अपने पूृषजा यी परपरा को आत्मसात करके 
बहुत से सतातन धर्माभिमाती लोग सुधारवादियों से भी वई कदम आग बढ़ गये 
हूं। इससे सुधारका को बडी हेठी हुई और क्म-से कम हमारे शहरम तो 
सुधारको का नामोनिशान भी नहीं बचा। ताडीखाने के मालिक ले बीच से एुक 
ऐसा प्रवाद फेताया था कि उपरोक्त प्रोफेसर महोव्य का घूस देश'र उसीने 
मदयमास के प्रचार के लिए भेजा था । परतु हम सबको विश्वास दिवात है वि 
यह निरी अफ्वाह है, यूठा अभियोग है। हम जैसे कुछ गिने चुन लागा ने यह 
वात फौरन ताड ली ओर इस मिथ्यावादों कलात का विराध बरन क॑ लिए 
उसकी दूफान वे ठीक सामने हमने एक विशुद्ध आय मधुशाना की स्थापना की । 
कहने की आवश्यकता नही वि इसक्री भी आशातीत प्रगति हुईं। इन सब बता 
से ममश पाठकों की समय में आ गया होगा कि सत्य की सदा जय होती है । 

उपरोक्त प्रोफेसर साहय ने यह भी बताया था कि हमारे दूरदर्शी पूवजाने 
भोजन-पूजन के समय रेशमी पीताबर पहनने की प्रथा क्यो शुरू की। जाहिर है 
कि जाह रेशम मे विद्युत क। निवास होने की बात मालूस थी । इससे पहले रशमी 
बस्त्ो म छिपी रहने वालो बिजली की बात हमन सुनी भी नहीं थी। व्याब्यान 
का हमारे मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसी रोज से हमन रेशमी 
पीताबर पहनना छोड दिया । बल्कि यो कहिए कि पहनने की हमारी हिम्मत ही 
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नही हुईं।न मालूम लाग बाधत समय या अटी यास्तों समय घषणस बेब 
बिजली उत्पन हो जाय और हम भस्म वर दे। इस हालत मे दशोपकार वी 
हमारी अनेक याजनाए मन म ही रह जाती । वस अपन प्राणा यी हम रत्ती भर 
भी परवाह नही है । परतु हमार चले जान से दश और जाति वा यल्याण अधूरा 
रह जाय यह हम बिलवुल गवारा नही था । 
तो इस प्रवार वे दुरदर्शी और सिद्धातवादी पूवजा द्वारा निर्माण किया हुआ 
हाली घुनेंडी का त्यौहार अहतुब' कस हो सयता है ? हमारी विनम्र राय में इसवे 
मूल मे यार प्रकार के हतु हो सकत हैं। पहता एतिहासिव, दूसरा सद्घातिक, 
तीसरा स्वास्थ्यस वद्ध और चौथा नतिव । हमारा अतीत पा रहन-सहन वितना 
प्रबुद्ध और बैन्ानिय था, यह सिद्ध बारने या प्रयत्न ऐतिहासिव प्रयोजन ने 
अतगत आता है। यारप ब लोग अभी कुछ शताब्दियों पहले तक नंगे घूमत थे 
यह बात तो हमारी बई सास्वृततिक पत्रिकाआ ने निविवाद रूप स सिद्ध कर दी 
है। नगेपन मे तो आज भी कोई विशेष फ्क नही पडा है, सिफ अब वे तरह- 
त्तरह वे रम और लेप व्रैयार वर शरीर के विभिन भागा पर चुपडन लगे हैं। 
कृत्रिम रंग बनाबर उ ह शरीर पर चुपडने की त्रिया, कुछभी कहिए, पर है 
आधुनिक और पाश्चात्य ! उसवी अपक्षा हमारी इस स्वणभूमि की निसगनिर्भित 
और सव जगह प्रचुर मात्रा में बनी वगायी तथार मिल जाने वाली घूल और 
प्राह्ृतिक रूप से उपलध गोबर का शरोर पर विलेपन करवे घूमना क्‍या बुरा 
है ? सिफ इसी एक प्रथा से हमारी सस्कृति वी प्राचीनृता और श्रेष्ठता सिद्ध हो 
जाती है | इसके बाद पाश्चात्य विद्वान हमारी सास्क्ृतिक प्राचीनता के बारे मे 
चाहे जितनी शका-पुशका व्यक्त करते रह वे अपने आप अप्रामाणिक और 
मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं । 
दूसरा हेतु है सैद्धातिक ! सव चराचर वस्तुओ का अतिम विनियोग मृत्यु म 
ही होता है यह सिद्ध करने के लिए हमारे पूवजो को इससे अच्छा साधन कही 
दूढ़े न मिलता । देखिए न, क्तिनी तकसगत बात है कि चैत्न की प्रतिपदा के दिन 
चष का आरभ हो फूल-तोरणो से और उसका अत हो घूल घुआ गोवर-बीचड, 
हाहलल्‍ला और अत्ययात्रा के! जुलूसो से। नाप्तमझ लोग चाहे ता इससे कितमा 
चबक सीख सकते हैं) मृत्यु और विनाश के अवश्यभावी होने के उदात्त तत्व को 
7 7 ध्रकार का पर्दा न रखते हुए कुछ अभद्र और अशिव तरीके से ही सहो 
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वर इतने स्पप्ट रूप म प्रस्थापित कर देने वे लिए हम हमारे पृवजो वे सदा ऋणी 
रहगे। हमारी अल्प बुद्धि यो तो ऐसा भी लगता है कि इस हुडदग मे शामिल 
होन को स्त्रिया को भी छूट दी गयी होती तो इसस होने वाला लाभ कई गुना 
चढ गया होता । 
तीसरा हेतु है आरोग्य विषयक ! उस जमाने मं आज की तरह म्युनिसिपल 
चमेटिया तो थी नही । वषभर मे एकत्नित होने वाली गदगी को सामुदायिक 
प्रयत्तो से ही उल्चीचता जरूरी होता था। इन उपाया में घुलेडी वा त्यौहार 
अत्यत लोव प्रिय, सवमाय और कायक्षम सिद्ध हुआ होगा। आज के धमप्रप्ट 
युग मे भी गदी नातिया और घूर धुलैडी वे! दिन जितने साफ दिखाई देते हैं उतने 
और कसी दिन नहीं। अय प्रगतिशील देझ्ञा में प्रयुक्‍त दृत्रिम उपायो की 
अपक्षा यह वितना अच्छा तरीवा है कि बिना किसी प्रकार आईन-कानून 
बनाय और विना कुछ खच किये इतना वडा काम वेवल धामिक्ता के वल पर 
सरलता से हो जाता है। चारो ओर वी गदगी अनायास ही नष्ट हो जाने के 
उपरात इन दिता और भी वई वेशानिक लाभ होते हैं। चारो ओर छोटी मोटी 
अनंक हो लिया जलने से दूधित हवा स्वच्छ हो जाती है। गता फाड फाड कर 
डिल्‍्लाने से फंफडे मजबूत होत हैं और चारा ओर गोबर का विपुल छिड़काव 
होम के कारण लोगो कृ स्वास्थ्य वढता है। इन बातो को तो बडे-बडे डाक्टर 
भी स्वीकार करेंगे। हमारे पूवजो को शरीरविज्ञान और आरोग्यशास्त्र का 
कितना सू_्षम चान था यह वात इन रिवाजा वा निरीक्षण करने वाले कसी भी 
समझदार व्यक्ति की समय म आ सकती है। जिसे ऐसा दिखाई नहीं देता वह 
अनुष्य या तो नासमझ होना चाहिए या फिर उसकी निरीक्षण शक्ति अति सूक्ष्म 
नही होनी चाहिये। 
अब रहा नतिक हेतु ! पाश्चात्य विज्ञान म॑ ऐसा एक नियम है कि किसी भी 

क्रिया के साथ उसकी प्रतिक्रिया भी जुडी रहती है। विपरीत दिशा म॑ होने वाली 
यह प्रतिक्रिया मूल क्रिया के जती ही बलवती होती है। यह नियम यहा भी 
चरिताथ होता है। कोई मनुष्य यदि हमेशा ही सभ्यतापुण बर्ताव करता रहे, 
तो उसे कभी न कभी असभ्य व्यवहार करने वी इच्छा अवश्य होगी। उदाहरणाय 
द्रौपदी जसी सतीसाध्वी को भी जो, केवल पाच पतिया के प्रति एकनिप्ठ रही 
थी, कण के प्रति आक्षण उत्पन हुआ था | इसका एकमात्र कारण था प्रतिक्रिया 
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अथवा खुगरर पैलन क मौक वा अभाव । इसी नियमानुसार हम यहटि हमेशा 
शरीर का स्वच्छ आर उब्च पुतत आदिस सुवासित रखय वे जादी हा तावभा 
वे बभी हम नाती मे ताट यगान की इच्छा भी हो सकती है। पाश्चायया वी 
दयादपी हमार दश | पहव से सुधारत भी हाथी वुलठी वा उपटास कर सठा 
साप सुथर रहने का प्रयन करत है। लक्िन “यार्ट नववपत्र स्वागत रस 
पमय नशे मे धुत्त हफर नातिया में ांट लगाते ह या नहीं ? इसी प्रगयार हम 
प्रहि सहा सा सब्य भाषा मे सवापण बरते रह ता सभी ने कभी हम सिसी अमद्र 
रावों या प्रयाग करन की नी र्च्छा होगी ही। ”म यदि हमेशा ही घु”्सवारी 
कर रह ता द्रौपदी रा रण व प्रति आसक्ति री तरह हमार मन मे भी हमारे 
पुरात मित्र श्री गै भराज ववकण बी सवारी परत वी इच्छा होगी ही । इन सव 
याता का एयत हुए बडी प्रमाणित हाता है कि जिन जिन जशिव और वीभस 
बाता का प्रतिक्िा के रूप मे होना जवश्यभावी ह उहयहि हम स्वायात 
स्वीकार कर ले तो अतिरिक्त भाप को निकलने का मौका मिल जायेगा और 
स्फाठ कभी नही टापा। दसक जनाब आदत व रूप मे ये वात स्थापित ही जान 
पर थे किया का रूप व लगी और फिर इनकी प्रतितिया रूप सभ्य समापण औौर 
सुसभय वर्नाव भी हमार हाथा हाता रहगा। साल म तीम चार टिम हम यटि 
स्वच्छा से बदन में गायर कोचझ और कोवतार पात बर शहर भरक धूराम 
लोट लगात रह अभि न॑ मित्रो और ।नक्ट वे सवधिया का जश्लील गातिया देते 
रह गधा पर उतने मुठ वठ कर जुलूस निक्राजत रह जौर भयावह टुडदग मषा 
कर होहत्येस आसमान सर पर उठात रह तो शीघ्न ही इन बाता सा ऊ्य कर 
हमार मन म प्रतित्रिया उत्पन होगी औजौर फिर वप क' बचे हुए दिना मे भूल पर 
मी हमार हाथा असभ्य बताव हान वी सभावना नहीं रहगी। जप हमाय ही 
उलाहरण ले सक्‍त हू। हाली घुवड़ी क त्योहार का बचपन से ही निम्सीम 
मसवितिभाव से पालन परन के कारण आज तव हमार मुह स दस पाच चुनीदा 
गालिया वा छोड बर और काई अश्लील शब्ट नही निकला । 
भारत के जय स्वाना की तरह हमारे शहर म भी लोगा के सम मे 
हालिकात्सव और घूलिसासव + प्रति नितात पूज्यभाव है। प्रतिवष ये त्यौहार 
बडी घूमधाम से मताए जात है । महीन भर पटल स ही छोटे बच्चा को उद्दात 
“रंगारिय रसिया गान वी और विशुद्ध अभिधाघ गालिया बबन की तालीम दी 
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जाती है । इसी प्रकार गोवर कै गोल! की अचूव' मिशाननाजी, हूडंदग के विभित 
शा'त्रोकत प्रकार, नातियों वा पानी ग्रुब्यारा म भरकर दूर तक फेवन को कला, 
अश्लीत शब्दो वे छाप बना वर उह तोगा को पीठ पर जडने का कौशत इत्यादि 
बातो वी तालीम वे मनायोग सदी जाती ह। दर्गापूजा वी उसब मे जिस 
प्रवार लड़का ये कवायद करवायी जाती ह उसी प्रकार होली वे दिनो मे भी एक 
पक्ति मं पाय पांच लडका का रडा करव' मुखिया के सीटो वजात ही एक साथ 
अभद्र शाटा का तापयाना दागन की तालीम दी जाती है । 
परश्पश स इस मुद्दीम मे हमार पश्ष के नता होते है हमारे पुरान मित्र वडू 
नाना और बिपक्षियों के अग्रणी हाते है हमार दूसर मित्र पाडू तात्या। परतु नाना 
के जैसा कठोर अनुशासनप्रिय नता विरावी प्त मय हाने के कारण हमारा पक्ष 
सदा बाजी मार ले जाता ह। उपरोक्त कवायद म कुछ लडते तैयार हो जाने पर 
उनकी नियुक्ति विभिनन कामा पर वो जाती है। बुद्ध चतुर लोगा को गोबर 
इकट्ठा करने का फाम सौंपा जाता है। इन लागां की टुकडिया गती गती घूम 
कर हपता का सडा हुआ गायर एफ्त्न करके उसकी प्रचल राशि जमा कर लेती 
हैं। कुछ लोग मवेशिया क॑ पीछे पीछ घूमक्र गावर इकट्ठा करत रहत है जबकि 
बुछ अति उत्माही लोग गाय भैसा को डडा स पीट पीट कर राजस्व वसूल करने 
से भी नहीं चूकत। एस प्रकार गोयर का पयाप्त सग्रह हो जाने के वाद उस पर 
पहरशा देने के लिए एक पहरदार बी नियुवित होती ह॑ और बाकी वे लोग गोबर वे 
छोट-छोट गोल वतावर उतके बीच म कौशल से ककड पत्थर भरने के महृत्वपूण 
काय म जुट जाते हैं । 
इस प्रकार स-य का तोपसाना और पैदत दस्ते सज्जित हो जात है। वसर रह 

जाती है स्िफ धुट्सवार फोज की । इसके लिए बुम्हारों वे यहा से गधे मांग 
मागसर एक पतटत तयार की जाती है । हमारे घय की यह एक विशेषता है कि 
उसम प्राय सभा जाववरा को समय समय पर महत्वपुण स्थान दिया जाता है। 
स्त॒य श्री विष्णु भगवान न मत्स्य, कच्छ वराह आदि रुप घारण कर के इन 
प्राणिया पी श्रेष्ठता प्रस्थापित की 6। नदो वी नियुकवित भगवान शिवशकर के 
अनाय जनुचर बे रूप म है। इसी प्रकार ऋषिपचमी के दिन बलो की और _शहूर 
क दिन घोड़ा की पूजा करन का विधान ह। गरामाता की पवित्नता पर तो पुर 
(हैंदू धम की बुनियाद टिकी हुई है। वानरा की प्रतिष्ठा क लिए हनुमार जयती 
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और पिंहो के समाधान के लिए नसिह जयती के त्यौहारमेंगाए जात है! हाभी 
को तो शिकायत का बिलकुल मौका नही दिया गया। उसका तो शिरच्छेद 
करके उसकी स्थापना स्वय विध्नहर्ता गणेशजी के धड पर वी गयी है और उनका 
बजन ढोव के लिए परम चपल, सवब्यापरी और महाबुद्धिमान प्राणी मुपराण 
वी नियुक्ति की गयी है। इस उपकार वा ऋण चुकाने वे लिए चूहे आजकल 
क्तिने प्रयत्नशील रहत हैं इसका अनुभव तो प्लेग का प्रकोप होने वावे सभी क्षेत्र 
को है। अहसान फरामोश मनुष्य भूपक को प्लेग वे आग्रमन की पूव सूचना दने 
वाला परोपकारी प्राणी मानन वे वजाय प्लेग का प्रवतक समयते लगे, तो इसे 
उनकी कृतध्नता और घम भ्रप्टता के सिवा और क्या कहा जा सवता है ? 
इस प्रकार सब प्राणियों का महत्व सिद्ध हो जाने पर वेचारे गदभ को ही 
कया वचित रखा जाय | उसके हिस्से मे तो ले देशर घुलैंडी का एक दिन आता 
है और धह इसी मे खुश हो लेता है। अत पर्याप्त सख्या में लबकर्णों बी पलटन 
एकत्वित हो जाने पर बुछ लागो को उन पर उलटे मुह बैठते का अभ्यास कराया 
जाता है। इन चमूपतियों को कवच के स्थान पर फ्टे हुए चिथडों की धज्जिया 
और भुबुट के बजाय फटे हुए जूता वी माला पहनाई जाती है। बीच-बीच मं 
शोभा के लिए कुछ लोगो को अधिया पर वाध कर खडा कर दिया जाता है। 
मत्यु का यह उपहास हमारे मन से मत्यू का भय दूर करने मे बहुत सहायक सिद्ध 
होता है। इस प्रकार पूरे आयोजन के साथ बडू नाना के मेतृत्व म॑ हमारा डेंढ- 
दो सौ हुडदगियों का जुलूस शहर क राजमार्गों से कूच बरता हुआ गुजरता है। 
ऐसे मौत पर यदि भूले भठके भी कोई खानदानी स्त्री खिडफ्ी खोलर'र बाहर 
झाकने की धष्टता करे तो उसे अर्वाच्य गालियो की वर्षा द्वारा मर्यादाशीलता का 
ऐसा सबक सिखाया जाता है कि वह जिंदगी भर याद रखे। जायनारी की 
मर्यादा को हमने आज तक इह्ी उपाया से बाध कर अक्षुण्ण रखा है। 
इस प्रकार यह जुलूस राजमांग से आगे वढता रहता है। हर गलो भीर हर 
मोड पर छोटी मोटी स्थानीय मडलिया उसम आकर मिलती रहती हैं। जाखिर 
उसकी सख्या पाच-सात सौ तक पहुच जाती है। चोक म पहुचने पर इस चतुरग- 
वाहिनी का स्वागत करन के जिए पाडू तात्या की सना सदल बल तयार रहती 
है। दोनो सगया की भुठभेड होत ही जो हुडदग मचता है उसका वणन वरने मं 
;' < पामर लेखनी असमथ है) 'युद्धस्य वार्ता रम्या से लगाकर शखम दध्मी 
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पृथक पृथक” तव' सारे महाभारत की पुनरावत्ति होती है और हृदय वीर एवं 
भक्ति रस से गदगद्‌ हो उठता है। पहली मौखिदः सलामी समाप्त होते ही दोनो 
सनाओ की ओर से प्रतिपक्ष पर वीचड मिश्रित नालो वे पानी का अभिषेषर और 
गोबर से जवगुठित पत्थरों की वर्षा शुरू होती है। यह अलग बात है कि इन 
पत्थरों वी बहौलत कभी प्रभी ठठरियो पर वधे हुए सूरमाओ की प्रत्यक्ष मुरदा 
बनने वी पौबत आ जाती है। तात्या वा पक्ष कुछ दुबल होन के और ववायद मे 
उतना पारगत न होने के बारण अत म उसको पराजय होती हू जिसके फलस्वरूप 
हमारी वाहिनी विभिन प्रवार वो अभिनव गाली गलौज के रूप मे विजयदुदुभी 
बजाने लगती है। 
इस मुकावले क लिए जिस प्रकार हमे महीने भर पहले से तयारी करनी पडती 

है उसी प्रकार होली के लिए काठ कवाड जमा करने के प्रयत्न भी कई दिन 
पहले से शुरू हो जाते हैं। मुहल्ले वालो के घर के' लकडी बे समान की टोह्‌ लेने 
के लिए हमारे जासूस रातदिन गश्त लगाते रहते हैं और मौका देखते ही सामान 
पार बर देत हैं। इस सवध म किसी भी प्रकार के विधिनिषेध का पालन नही 
किया जाता | लक्डी की बनी हुई हर दस्तु उपयोगी होती है । खिडकी दरवाजे, 
फाठक, कुरसी टेबल, चकले-बेलन, ओखली मूसल, गाडिया के पहिये, हल, रहट, 
चौकी, वटघरे, खूटिया--गरज यह कि' लकडी से निर्मित कोई भी वस्तु इन स्वय- 
सेवका की नजर से नही बचती। नाना वी इस सवध में बडी कड़ी हिदायतें 
रहती हैं। एक बार ती किसी सयासी-की खडाऊ और पडौस मे स किसी के 
शत्तरज हे मोहरे भी (राजा, बजीर, ऊठ, हाथी घोडे सहित) अग्नि मे स्वाहा 
कर दिए गये थे । इन दिना फौजदारी, कानून की चोरी, मारपीठ, दगा फ्साद 
और मानहानि सयधी क्लमे शायद मुअत्तल हो जाती हैं । इसलिए किसी प्रकार 

की दाद फरियाद का प्रश्न ही उपस्थित नही होता 

अत मे एक महत्व की वात का उल्लेख करके यह लेख समाप्त किया जाता 

है । ऊपर अश्लील शब्दा के ठप्पे बना कर उहें लोगों को पीठ पर छापने की 

लोकप्रिय त्रीडा का उल्लेख हुआ है। इससे यह प्रमाणित होता है कि हमार 
पूवज छपाई की कला से अवगत थे। इस हालत म॑ उनका गौरवगान करने वेः 

बजाय मुद्रणवला वे” आविष्कार वा श्रेय चीनियो या अग्रेजा को देता सरासर 

अयाय की बात है । 


4 गणेशचतुर्थी 


[महाराष्ट्र म गणेशचतुर्थी का उतना ही महत्व है जितना वगाल मे दुगपूजा 

या उत्तर प्रदेश मे दशहरे का है । चतुर्थी वे दिन घर घर में और सावजनिव' 
स्थानों पर बडी घूमधाम से गणेशमृति की स्थापना होती है। प्रतिमा के सामने 
विभिन्‍न प्रकार की सजावट और प्रकाश-योजना वी जाती है। दस रोज तक मूर्ति 
के सामने गाने-वजाने और अय प्रकार के सास्वृतिक कायवम हाते रहते हैं। 
अगत चतुदशी के राज प्रतिमाओ का जुलूस निकाला जाता है और उह नदी, 
समुद्र या आय कसी जलाशय मे विसजित कर दिया जाता है। इसमें धामिकता 
का अश तो प्राचीन है। उत्सव के' अश का आरभ लोकमा-य तिलक ने हिंदू सगठन 
वी इप्टि स किया था । ---अनुवादक ] 
“गरणेश्चतुर्थी ! यह नाम सुनते ही भेरे राम रोम मे आनंद का सचार हान 
लगता है। इस नाम के साथ जुडी हुई अनेक आहलादपण और मजदार कल्पनाए 
चचपन स ही मेरे मन मे वद्धमूल हो गयी है। गणेशजी क सामने की बह सजावद 
बह "शनी, व प्रसाट के ढेर व मतधाय व क्‍या कीतन व जुनूस व तरह-तरह 
के कायत्रम--सभी मेरे म॒ मे इतने जोवित हो उठत हैं कि उनव्प स्मरण होत 
ही मन क्षण भर + लिए उही म सीन हा जाया है। 

गणेषजी बचपन स ही मेरे प्रिय देवता रह ह। पुराणा के अउुसार प्रत्यंत' शुग 
मे उनवा द्रश्यावतार भिन भिन प्रतार का रहा है। सतयुग मे उनता दस हाथ 

ये और नेह वी बाति वी दिव्य एव सुनहरी ” इतन हाथा से क्या तिमा जाय यह 
समस्या यहूर उनरः सामन आयी होगी। इसतिए याद के तैतायुग मे उहसि चार 
उमर कर दिये और शरीर धारण किया श्वत वण व । क्र इस विलेशी बण से 
१६ ड्वापर म उट्ने रक्तवण घारण किया। हाथ भी छठ मे स हो रस हीरर 
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चार रह गये । इसव' वाद तो इस देश को जलवायु वे नितात अनुकूल कृष्णवण से 
आकपित होकर वहो ण आयो म लगाने का काजल चेहरे पर क्यो नही मला जा 
सबता एस विसी तक स प्रेरित हीक़र कहो वलयुग म उहान धूम्रवण या स्पप्ट 
शादा मे वह तो काले रग का स्वीयार बर लिया। हाथ भी अर मत्य मनुप्या की 
तरह दा ही रह गय | हम अज्ञानी मनुप्या वी दुनिया मं यदि किसी परीज्ष पर 
बाला रंग तग जाय ता उसे रासायनिक प्रत्रियाआ स दूर बरने का प्रयत्त किया 
जाता है। परतु दवताआ की दुनिया ये सारे रिवाज निराल द्वांत है । 
यही वचित्य गर्भेशजी वे वाहन व सब्ध म पाया जाता है । हृतयुग मे उनया 
वाहन सिंह था और त्ेता में मयूर। परतु इन बाहुना म चपलता का नितात 
अभाव था। यह बात उस वुद्धिटाता की तुरत समय में आ गयो । इसलिए द्वापर 
में तहोंने मूपप पर जीन कसा । कलियुग मे उनवी शास्त्रोक्त सवारी है अण्व । 
परतु बुद्ध धममार्तेडा न अ य सब बातो मे परिवतन स्वीवार करके भी वाह म 
सब्टीली फरना उचित नही समा । इसलिए गणेशजी आज भो अपने द्वापरयुग 
के पुरान वाहन पर आारूद हैं । 
इप बाती से हमार सुधाखाटी मित्र मित-ययता और सादगी जसे उदात्त 
गुणा का सवर सीख सऊत है। गरोशजी न उतनी तरह धुघराली जुल्फा वाले 
विलायती वान नही रख आखा पर ऐनकनही लगायी या बूट पतलून नही पहन। 
उनका वाहूर निकला हुआ एक दात सिगार के जँसा दियाई अवश्य देता है, पर 
वास्तव में उठाने सिगार सिगरठ की छूत से कभी अपने मुख क्यो अपाबन उही 
किया शाम को दा घोड़ा की बस्ती म वठ कर व कभी घूमने भी नहां मिवल । 
कभीजभा मूपत पर सवार हारर गश्त लगात हुए अवश्य दखे जात ह। बाझ्य 
सौंटर्य और लिखाय वी नितात महत्वहीनता प्रमाणित करने वे लिए ही “-पन 
हावी जैसे “उड़ खावड प्राणी का सिर अपन कधा पर वग्या रखा है और उनये 
उदर वा विस्तार भो कुछ 7म नही है। सिफ भक्‍ता का सुबुद्धि दने क सह्टेतु से 
ही विष्नेता न यह सारा परिश्रम किया है। दस विचार के मन में जात ही उनते 
प्रति भक्विमाव से हमारा मन सराबोर हो उठता है। 
टगछकाव के जयुरूप साथना का प्रयाग ररत का गुण भी गणगजी म प्रचुरता 
स्‌ लिखार टता ह। सिंह जद उनहा वाहन था तब उस काब में रखते या विए 
हाने दस हाथ धारण ज्िय परतु उस स्थान पर चू” की तियरित हात ही वे हो 
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हाथो से हो काम चलाने लगे। चूहे पर कोई बिल्ली न झ्पट पड़े इस ख्याल से 
सुरक्षा के लिए उहाने चेहरे पर सूड लगायो। कितु इन सबबाता वी अपेक्षा 
कृष्णवण और अश्व वाहन को स्वीकार करने म ही उनव्रा चातुय अधिव दिखाई 
देता है। वलियुग क नास्तिव लोग गौरवण के साथ ऐसी उयडन्खाबड देह देख 
कर उनका उपहास करेंगे और वक्तुड घूम्रवण लग्रोदर आदि सम्मानसूचक 
विशेषणो का प्रयोग करने के बजाय दुमुख, कलूटा, पटू इत्यादि प्राह्ृतिक शाटा 
का प्रयोग करने लगेंगे इस आशवा से उहने स्वच्छा से कृष्णण स्वीवार कर 
लिया | इसकी भला कोई क्या खाकर खिल्‍ली उडायेगा। सूरटास वी वारी 
कमरी चढडे न दूजो रग । इसी प्रकार प्लेग की महामारी आते ही अपने वाहन का 
बडी संख्या म॑ सहार होकर पँदल चलने की नौबत आ सकती है यह सोचवर 
उहोने युग भर की कठोर सेवा के बाद मूपक को इप्त जिम्मेदारी से भुक्त कर 
दिया और सवारी के रूप मे धोडे की नियुक्ति करमा उचित समझा। गणेशनी 
की यह स्पष्ट मर्जी होने के बावजूद हमारे धमाभिमानी लोगा ने उतकी सवारी 
को द्वापरयुगीन रूप मे ही कायम रखा है यह बडे खेद वी वात है। कलियुग मे 
जिस प्रकार अग्निहोत्न, युवासन्यास इत्यादि वर्जित हैं उस्ती प्रकार ताम्रवण 
गजानन भी निषिद्ध हैं। एक तरह से यह उचित भो है । इस देश म॑ और किसी 
वर्ण वे देवता की अपेक्षा कृष्णवर्णीय देवता कौ उपासना करने से ही सिद्धि की 
आशा अधिक हो सकती है। 
शारीरिक अवयवा और वाहनो की योजना म इतना चातुय दिखाई देने पर 
भी गणेशजी की एक कमी आखो मे खटकती है।परतु जरा गहराई से विचार 
करने पर यह स्पष्ट हा जाता है कि यह छुटि नहीं बल्कि उसका आभासमात्र है 
सवाल उठता है कि भकतो वे अपराध पचात पचात॑ पेट बडा होगा ही यह मालूम 
होने पर भी गणेशजी ने चूहे जप्ते क्षुद्र प्राणी पर आसन क्या जमाया। सुधारक 
लोग यह प्रश्न बड़े अभिमान से पूछने हैं। उह यह मालूम नहों वि बहुत दिन 
हुए एक वार गणेशजी को चूहे पर स॑ कूदत हुए देखकर चढद्रमा ने खिलणिला 
कर उनका उपहास क्या था और गणेशजी न उस्ते शाप दिया था| चद्र उस शाप 
के परिणाम को अब तक भुगत रहा है। गणेश चतुर्थी वे टिंन कोई उसका मुह भी 
नही देख सकता । हमारे सुधारवादी मित्र यदि समय रहते नही समझे तो कसी 
राज उसी प्रसग की पुनराबृत्ति हो सकतो है और हमारे यह प्रबल-पराक्रमी 


र 
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एबदत देवता दात निपोरने वालो ये सारे दांत तोड सबते हैं ऐसा हमे दृढ़ 
विश्वास है। परतु ऐसा होने से पहले हम अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार इस 
विराधाभास का निराररण करने वा प्रयन परने हैं। आशा है वह सयको माय 
होगा और मूपत्र' को योग्यता वे सबंध में प्रश्न पूछा जाना हमेशा के तिए बद हो 
जायेगा । 
बाएं दरअसल यह है कि चूहा मे भी मनुष्यों वि तरह अनेब जाति-उपजातिया 
पाइ जाती हैं। उनमे से कुछ या यहा उल्ेज क्या जाता है। बहुत दिन पहले 
चूहा वी एक विराट सभा में विल्नी वे गले मे घटी बाधने वा प्रस्ताव सर्वानुमत 
स पारित हुआ था। घटी बाघेगा बीत २! इस गौण प्रश्त को लेवर वात खटाई 
में पड गयी और विल्मी मौसी की गजनाए आज भी अवाधित रूप से सुनाई देती 
रहती हैं, यह अलग बात है। इस सभा में सम्मिलित होने वाले चूहे वाचाल जाति 
के थे। उनकी तुलना आजकल के सिफ नारवाजी ये बलबूते पर सुधार चाहने 
बाले बाग्पूर राजनीतिना से की जा सकती है। 
बच्चो की वहानिया में वर्णित राजा को भी चिढ्ान बाले मूपवा थी गणना 
दूसरी जाति म हाती है। इनकी तुतना उन कमठ राजनी तिज्ञो से हो सकती है जो 
आवश्यकता पडने पर जेल जान से भो नही डरते | इतवा नैतिव' घय इतना प्रतल 
होता है कि राजा यदि क्रोध म आबर उहें कारागह (चूहेदानियो) मे वद कर 
देतो भी व डरते मही ओर अपनी चीय पुकार उसी प्रकार जारी रखते हैं। इस 
जाति म अनेक विशिष्ट मानसिक और नतिव गुण दिखाई देते हैं! शरी रथल और 
क्षात्रतज वे! लिए तो उदवी ससार भर म प्रसिद्धि है। इम जाति म॑ अनेक उप- 
जातिया भी पाई जाती हैं। कुद बेवल कपडे कुतरने के विशेषज्ञ होते हैं जवकि कुछ 
नाज के मांद माट बोरा वी भी धज्जिया उड्या सकते हैं। इससे भी आगे वटकर 
कुछ तकडी वी वस्तुआ का बुरादा बनान मे प्रवीण होते हैं। परतु इन सम श्रेष्ठ 
है जाल म फस हुए शेर की मुक्ति करव वाला जवामद मूपक शिरोमणि ! दैसे 
प्राचीन ग्रथो मं इससे भी अधिक शक्तिशाली जातिया का उल्लेख पाया जाता है। 
गणपति का बाहने बनने वादा मुपक्त इड्डी म ये किसो श्रेष्ठ जाति का प्रतिनिधि 
रहा हांगा ऐसा हमारा अनुमान है । 
दस जाति के पूवपुर्ष की जमक्था इस प्रकार है। एक बार एक पहाड को 
तीव्र प्रसववेदवा होन लगी । मनुप्यस्ृष्टि म गभघारण का दायित्व मात्र रिलेयो 


28 सुटामा के घायल 


से सभावा हुआ है, परतु अयल सृत्ति मं एसा का" वियम नहीं होगा । पराच्यि! 
की तरह वभी-यभी पहाड़ भी मनारजन व तिए गरभधारण परत हैं। हमारी 
पुराणतयाआ मे इसका उल्लेय यई बार हुआ है। तो पहार या प्रसयवटता होने 
का समाचार सुनरर इल्गिल व लॉग उसी ुशद पूछने थे लिए जात लग! 
उनम बुद्ध वध भी थ। उन सुतम प्रमति है जिए औषधिया से भर #7 पापे 
पहाड़ पी कदराआ मे उड़ेले परतु बता वम द्वात व यजाय बठसी हीं गयी। 
इंदगिद की पहाडिया मं से जा अनुभवी टातया थी व भी समीप आबर सिनातुर 
दष्टि से परिणाम की राह देखन लगी। दीप ही ऊपर छाय हुए बादवा की 
सजाया व मिप से पहाड़ दीत्यार उरन लगा। अय तो लागा मे! मन मे बड़ा 
युलूहत उपन हुआ और विभि ने ठया वे वज्ञानित्र और स्वग वा टयता विमामो 
में पठार दूरबीतां स स्थिति का तिरीक्षण बरग लग। इस गड़वरी मे एव 
महीना बीत गया | अत मे जब पहाड़ व स्थास्थ्य ब' विषय में लागा वी उत्वठा 
पराकाप्ठा का पहुंच गयी तब एवं दिन पहाड़ के विवर में स एव घूटा बूहवर 
बाहर निकला और दखत-दखत पहाड़ यो सारी वदना वा शमत हो गया। इससे 
पहाड़ को तो राहुत मिली परतु तमाशा देव के लिए गाठ स पैस सच वरवे 
दूर दूर स जाय हुए जिज्ञासुआ का बरी निराशा हुई तमाशबीना वी अपला ची 
कि इतने बड़े पहाट वी हान वाली सतान उसवे सवा अनुरूप यानी वमस 
बम कई पहाड, कार्ड शिखर या गय वीत जिसी टील की आवार वी ता अवश्य 
हागी । परतु यहा तो अक्षरश छोटा पहाड और निकला यूहा। पका वी 
निराशा अवश्य हुई परतु पहार जा यह सुपुत्र निकला बडा प्रतापी और बववान। 
जागे चलकर गणशजी जसे विशालकाय दवता र। वाहन वतन वा सम्मान इसी 
का मिला । तभी स वह अपन स्वामी का नाक का बाल बना हुआ है! यह संप्त 
श्रेप्ठ पवतराज टिमाजप के छोटे भाद का पुत्र हात वो नाते गरिरगाणुत गण ता 
मामा लगा | इस निकट के रिश्त को गणशजी न जाज तर मयादापुवय नि एया 
है यह उनके लिए बडे गौरव फी शव २ 
यह तो हुआ गणशजी क वाहन का वामवत्तात । खुट गणशजी के ज मका 
कथा इसप भी जविव राचक ह्व । उपराक्त उथा की तरह इसम भी निर्जीव वस्तु या 
शरीर के कसी भी जग मे से सतानो पति हाती दी या सत्रती है । उस युग मं 
“४ आजक्व की तरह गमधारण के सपध मं याद निश्चित नियम नहा था| 
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शकरजी वी जटा मे से वीरभद्र और भस्म मे से भस्मासुर का निर्माण हुआ 
था। मधु और कंटभ नामक दैत्यो का जम श्रीविष्णु जब बेखबर सो रहे थे 
तब उनके कान में से हुआ था और क्मलासनस्थ ब्रह्माजी का प्रादुर्भाव उनकी 
नाभि मे से | ब्रह्माजीने भी यह्‌ परपरा जारी रखी । उनकी जम्हाई मे से सिंदुरासुर 
देत्य उत्पन हुआ और चातुवण्य वी उत्पत्ति भी क्रमश उनके मुख, बाहु, जघा 
और चरणा म॑ से मानी जातो है। इतना ही नही, आजम नैष्ठिक ब्रह्मचय का 
पालन करन वाले और ब्रह्मचारियों के परम आदश हनुमानजी को भी क्षपने पसीने 
से एक पुत्तरत्न की प्राप्ति हुई थी । ऐसा उल्लेख पुराणों मे पाया जाता है। यदि 
इसी प्रवार सतानोत्पत्ति जम्हाई छीक, हिचकी, डवार इत्यादि से होती रहे तो 
इस पथ्वीतल पर खडे रहने की जगह मिलना भी मुश्किल हो जायेगा। आधुनिक 
युग मे प्रचलित गर्भाधान के सुनिश्चित नियम परमेश्वर ने शामद इसी आशका से 
घबरा कर रचे होगे । यह जो कुछ भी हुआ बह अच्छा ही हुआ, बरना रोज 
सुबह उठकर जम्हाई लेते ही एक और दोपहर को भोजनोपरात डकार लेते ही 
दूसरा, यो दो पुत्त उत्पन होकर साधारण नागरिक के घर म॑ सालभर मे सैकडो 
पालने हिलने लगते । ये सब पुत्र ही हीते, बयोकि उपरोक्त पौराणिक कथाआ मे 
इन अवयवो मे से जम लेने वाली सताना मे कही भी कया का उल्लेख नही है। 
आजकल समय का अदाज जिस प्रकार धडी के हिलने वाले लबक द्वारा किया 
जाता है उसी प्रकार वष बे दिनो कौ गणना इन हिलने वाले पालनों की स्या 
से की जाती । 
हा तो हम वणन कर रहे थे गणेशनम की कथा का। एक बार भगवान्‌ 
भूतनाथ भगवती गिरिजा से रुष्ट हो गये | पावती उ हैं प्रसन करने के लिए तपस्या 
करने लगी | इसके लिए उहोने निविड अरण्य मे किसी कदरा को चुना। एक 
दिन स्नान करते समय उहोने अपने शरीर के मल से एक पुतला बनाया और 
"मेरी आज्ञा के बिना किसी को अदर मत आने देना ऐसी कडी सूचना देकर उसे 
पहरा देने के लिए कदरा के द्वार पर बिठा दिया। इधर भगवान शकर को 
परावतीजी को याद आयी भर उहे ढूढते हुए वे वन-वन मे भटकने लगे । घूमते- 
फिरते वे पावती की कदरा के पास आ पहुचे, परतु भीतर जाते समय द्वार के 
पहरेदार ने उहें रोका | उस बेचारे सच्यजात वालक का शिव पावती के रिश्ते 
की जानकारी भला कहा से होती । शिवजी ने क्रोधित होकर पति पत्नी के वियोग 
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की मुछ कल्पता इस नासमझ वालक को देने के इरादे से उसका सिर घड से अलग 
कर दिया | भीतर पहुचने पर पावती न॑ पूछा--"भगवन्‌, द्वार पर मेरा इतकपुत्र 
पहरा दे रहा था, फिर भी आप भीतर कंसे आ सके ? ” शकरजी ने सब बात कह 
सुनाई । सुनते ही भगवती गिरिजा पुत्रवियोग में विलाप करते लगी। शक्रजी 
ने उह्े बहुत समझाया । अपनी जटाए खीचकर या कान मरोड कर एक नहीं 
यीसियो पुत्र उत्पन कर देने वी बात वही , पर पावती का समाधान नही हुआ। 
उहे तो अपना वही देहज पुत्र प्यारा था। शिवजी ज्या-ज्यो सात्वना करते गये 
स्या-त्यो पावती क॑ मन में अपने उस मलोत्पन पुत्च को दुलारने की इच्छा प्रवल 
होती गयी । आखिर शिवजो मे किसी हृथिनी के सद्यजात शिशु का सिर काटकर 
बालक के कटे हुएं घड पर जोड दिया और उसे जीवन प्रदान किया। इस प्रकार 
हाथी के सिर और मनुष्य के घड का जो द्वद्व समास तैयार हुआ वही आगे जाकर 
गजानन कहलाया । 
शक्रणी ने जो हाथी का सिर चिपकाया था उसमे पहले दोनो तरफ दो 
विशाल गजदत थे । इससे बह अत्यत प्रमाणबद्ध और सुदर दियाई देता था। 
सवाल उठता है कि फिर आजकल एक ही दात क्या दिखाई देता है। क्या दात 
का दद होने के कारण विध्नहर्ता ने अश्विनोकुमारों द्वारा एक दात जड़मूल 
सहित उखडवा दिया था ? या ब्रह्माजी ने जब अपनो पुत्निया बुद्धि और सिद्धि 
जहं ब्याह दी, तब पान का वीडा चबाने मे अडचन न हो इसलिए एक दात को 
उन्होंने तिलाजलि दे दी ? नही, ऐसा कोई भी कारण नही था। इस एक दात 
का रहस्य बहुत थोडे लोगा को मालूम है, पर वह सक्षेप में बताया जा सकता 
है। बात यह हुई थो कि शिवजी एक वार वही से एक अमृतफल लाये। गजानव 
और षडानन दोना उसे मागने लगे ! पर छोटा पुत्र अधिक प्यारा होने के कारण 
शिवजी ने वह अकेले गजानन को दिया। इससे क्राधित होकर पडानन ने एक 
जोर वा रहपट गणेशजी के मुह पर जड दिया जिससे उनका एक दात स्थान 
च्यूत हो गया। तभी से उहें एक्दत की सज्ञा प्राप्त हुई। गणेशजी ने बडे भाई 
साहब का आदर करते हुए इस कठोर दड को चुपचाप सह लिया। इससे उतका 
अातू प्रेम स्पष्ट दिखाई देता है। 
गणेशजी को हरी दूब बहुत प्रिय होती है। इसका भी पौराणिक कारण है। 

दब की क्सी समय उहे बहुल आवश्यरता पटरी थी। रावण ने जब तंतीस 
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मरोड़ देवताओं को अपने यहां विभिन संवाआ मे जोत रखा था तव गणानन मे 
हिस्से भी दशानन ये गधे चराने का काम आया था। शांत चित्त से चितन 
मनन थे लिए पशु चराने का शाम बहुत अनुरूल है, शायद इसीलिए गणेश जी 
मे स्वेला से यह वाम स्वीवार बर लिया। इसते उनकी प्रतिभा और दूरइप्टि 
ही प्रमाणित होगी हैं। परतु गधों को चराते समय उहेँ चारे वी बडी बमी 
महसूस हाने लगी । लववर्णों या दल चारे वे ढेर ये देर साफ घर देता था और 
गणेशजी बेचारे काटते-काटते था जाते थे। अतएवं उहेमि अपने भक्ता के 
सामने इच्छा प्रवट की कि थे उन पर पूराद्रब्य बे रूप में दूव घढाया परें। बस, 
तथ से दूव वी रमद विपुल मात्ना मे उपलब्ध होने खगी ! गणेशजी वी धास 
झछीलने से राहुत मिल गयी और गधे भुखमरी से बच गये । इससे यही सिद्ध होता 
है कि विष्यहर्ता का हृदय वितना दयालु और वोमल था । 
इस समय तो गणेशजी चरवाहू के रूप में चुपचाप रावण वी सेवा करते रहे 
दरतु एर अय मौते! पर उन्होंने रावण को चकमा देकर मृत्युलोव के निवासियो 
दर बड़ा उपश्ार विया था। दशकठ अपनी सगीतवला से भगवान भोलेनाथ को 
प्रस'न बरवे वरदान के रुप मे उनवे आत्मलिंग को जब लक लिये जा रहा था 
तप राष्ते मं गणेशजी ने ही चरवाह वा रूप धारण करने बडी युक्त से उसवे हाथ 
से उसे जमीन पर रखा लिया था । पृथ्वी पर रखते हो शिवलिंग प्राताल तक 
पहुच गया और रावण फिर उसे उखाड न सका । भारतभूमि इस प्रवार शिवलिंग 
से सदा कै लिए वचित होते-होते बच गयी। आगे चलकर उसवी गणना 
महदेवजी वे द्वादश ज्योतिलिगा मे हुई। गोकण महादेव माहात्म्य म यह कथा 
इतने विस्तार से वर्णित है कि यहां उसे फिर से दोहराने वी आवश्यकता नहीं। 
इस प्रसंग से गणेशजी वी त्वरित बुद्धि और शठमु प्रति शादयम्‌ भी नीति स्पष्ट 
होती है । 
ग्रणेशजी पर हमारा स्नेह थात्री के बच्तीस करोड नियानवे लाख नियानबे 
हजार नौ सौ नियानवे देयताओ से अधिक है इसका मुख्य कारण है उनके 
शारीरिक व्यय । उनका बचाखुचा एक दात भवता वे हृदय मे वरुणा के खोत 
बहाता रहता है। विस्तृत उदर की वजह से मूषक पर सवारी जमान में उहें 
होन वाले वष्ट को देखकर भी हमारा मन विचलित हो जाता है। अनत चतुदशी 
के दिन गणेश्न श्रतिमा का विसजन वरत समय हम सुबकने लगते हैं जौर रुलाई 
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से हमारा गला भर आता है उत्ता भी वारण यही है। वास्तव में भय से नहीं 
बल्कि दया से प्रीति उत्पन होने वाली वात अद्षरशः सत्य है । 

“गर्णेशचतुर्थी बै' दिन बोई तेरा मुह नही देयेगा, और देखेगा तो उस पर झूठा 
बलक लगेगा! ऐसा शाप गणेशजी ने चद्रमा को दिया था, इसका उल्तेय हम 
वरचुके हैं! उस दिन चद्ददशन ने बरने वा हृढ़ निश्चय बरवे, शहर थी छोटों 
बडी सभी गणेशमूर्तियो मा दशन करने के हेतु हम घर से निवलत हैं। परतु 
मनुष्य स्वभाव भी वितना विचित्र है ! निविद्ध वस्तुआ की तरफ मानव मन की 
सदा से आसक्ति रही है। एकादशी क रोज दाल चावल खाने को मन बेहद 
ललइता है भौर चतुर्मास म प्याज वी याद अवश्य आती है। हमे ये चीजें अधिक 
प्रिय न हो, तो भी । किसी चद्रमुखी परस्त्री स कसी न किसी बहाने बात करने 
की इच्छा भी बडी बलवतो होती है। इसी प्रकार भाद्रपद की शुक्लचतुर्थी क 
दिन चद्र की ओर देखने को इच्छा (चोरो छिप हो सही) हमारे मन म॑ अवश्य 
होती है। वैसे देखा जाय तो इस रोज घद्र म कोई बैशिप्टूय नहीं होता । विसी 
भी महीने की शुद्धचतुर्थी के दिन जँसा ही वह उस रोज भी दियाई देता है। 
परतु फिर भी उसवी ओर देखने का मोह टाले नही दलता। हम उसकी ओर 
अदवदा कर देखते हैं ओर दोप के भागी बनते हैं। 

परतु हमारे शास्त्र ने इस दोप के परिमाजन का उपाय भी बताया है। 
उपाय बहुत सरल है। पराये घर पर तब तक पत्थर मारते रहिये जब तक 
गृहस्थामी आप को गालिया न देने लगे। वस, गालिया सुनते ही आपके दीप का 
निवारण हो जायेगा । एक वार गणेशचतुर्थी के दिन चद्रदशन का पातक (जान 
बूझकर) करने के बाद हमारा मित्रमडलो से पडोसियो के घर पर पत्थर फेंकना 
शुरू क्या । परतु हाय रे दुर्भाग्य / घटो तक पयराव वरने पर भी कोई हमे 
गाली देने को तैयार नही हुआ | उस समय हमारे कान गालियां सुनने को जितने 
उत्सुक थे, उतने साधारण दिनो मे कभी नही रहत । हमारा यह धमविश' बढता 
ही गया और अत मे उसकी परिणति यह हुई कि हमारे पत्थरों वी बोछार से 
रास्ते से गुजरने वाले एक आदमी नी आख फूटकर उसे शुक्राचाय बनने की 
नौबत आयी, दूसरे एक वुद्ध के दो अवशिष्ट दातो मे से एक टूटकर तरह एकदत 
हो गया और तौसरी क्सी की खीपडी फटकर खूत बहने लगा । तब कही जाकर 
हमे मा बहन की कणमधुर गालिया सुनाई दी। इस प्रकार हमारे पातक' का 
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शास्प्रोक्त परिमाजन वरके हम घर लौठे । यह अलग बार है कि दूसरे दिन 
हमारे ऊपर दगा फसांद करने और ग्रभीर चोट पहुचाने के जुम मे मुकहमे 
दायर होकर सबको एक एवं दो दो साल को सजा हुई धमपालन के माग में 
ऐसी छोटी मोटी बाधाएं तो आती ही रहती हैं । हम पर सचमुच का अभियोग 
चेशक लगा, पर चद्रदशन के वारण लगने वाले किसी झूठे कलक से हम सदा के 
लिए मुक्ति मिल गई यह कुछ कम सतोप की बात नही थी । 
गणेशचतुर्थी वे उत्सव में दिनोदिन वृद्धि हो रही है यह बडे आनद की बात 
है । अब तक मुसलमानों के मुहरम के त्योहार को देखकर हमे उनसे बडी ईर्प्या 
होती थी और ऐसा लगता थ। कि हमे भी उनवी तरह उछल-कूद करने का मौका 
न जाने कब मिलेगा । अब यह कमी सपूणत दूर दो गई है। इतना ही नही, कई 
बाता म॑ तो हमने उनको मात भी दे दी है। उनका तमाशा तीय चार रोज मे 
समाप्त हो जाता है जब कि हमारा दस-बारह दिन तक और क्मी-कभी तो पूरे 
पसवाड तक चलता रहता है! वतमान व्यवस्था में हमे सिफ दो बातो की कमी 
महसूस होती है। एक तो अब तक हमने नाल साहब को सवारी की तरह 
गणेशजी की भूति का सिर पर उठाकर नाचने की प्रथा शुरू नहीं की है। यह 
सही है कि ऐसा करने मे उस विध्नहर्त्ता के विशाल उदर के कारण कुछ कठिताई 
होगी । पर हमे अधिक दिनो तक इस मामले म॑ पीछे नहीं रहना चाहिए । 
लबीदर के विशाल पेट के' कारण बढ़ने वाले वजन की टूटे हुए दात के गढे से 
क्षतिपूर्ति हो जाएगी एसा हमे दढ विश्वास है। दूसरी कमी यह है वि बनत- 
चतुदशी के जुलूस मे अब तक हमारे यहा बाघ के स्वाग दिखाई नही दिये । 
इसमे भी कुछ व्यावहारिक कठिनाइया अवश्य हैं। गणेशोत्सव के व्याख्याना में 
लवी-चौडी डीगे हाकने वाले हमारे घममातंड हाथ भर लबी पूछ लगाकर 
और शरीर पर काली पीली घारिया खीचकर नाचने लगें और नकली गजना 
करने लगें, तो आरभ म॑ लोग हसेंगे ज़रूर, पर अत में घामिक अनुष्ठान की 
प्रत्तिष्ठा बढेगी, इसमे कोई सदेह नही । 
ध्लेग वी महामारी का प्रकोप अकसर गणेशोत्सव के दिना मे होता ही है और 
उसका आरभ चूहो के मरने से । इससे प्रेरित होकर कुछ धमद्रोही सुधारक 
ऐसा प्रलाप करने लगे हैं कि प्लेय को मूपफवाहन का अवतार मानना चाहिए।॥ 
इस अनुमान का आधार पूछा जाने पर वे कहते है कि प्लेग के आगमन से पहले 
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चूहे मरन लगते हैं इसलिए दोनों म वायकारण सवध अवश्य होना चाटिए। प्रतु 
यह उनका मिथ्या प्रलाप है। पहनी वात तो यह दि गणेशजी जान-वूझवर 
भला अपने प्रिय वाहन वा सहार क्यो करने लगे ? और दूसरी बात यह ते 
गजानन जब जब भवती पर प्रसन होत हैं वे उ-ह शारीरिक मौर मानप्ित 
उनति वा दोहरा वरदान देत हैं। उदाहरणायथ बगालो लोगों का यदि पठ बडा 
होता है ता बुद्धि भी तीर होती है । पारसी लोगा वी नाक वी तरह उनकी बुद्धि 
भी तीशण होती है । इन दोनो जातिया पर थी गजानन वा वरद हस्त हू ऐसा 
निश्चित रूप से मानना चाहिए। भशुडि नामक ऋषि पर तो गणेशजी वी इतनी 
कृपा हुईं कि उहहाने उसे अपनी तरह विशाल उदर देने वे अलावा उसको प्रगुर्दि 
के बीचावीच एक सूड भी प्रदान वी थी । इसस ऋषि का! बडी राहुत मिली। 
सपस्था करत समय परशान वरन वाले मवखी-मच्छरो से उनकी रक्षा हो गई। 
व्लेग क रोगिया मे गणेशइ॒पा का ऐसा कोई लक्षण दिखाई नही देता । प्लेग वें 
रोगी की बुद्धि तीव्र होने के बजाय सुपर हा जाती है और अधिकाश समय वह 
बेहोश पडा रहता है । इसी प्रकार शारीरिक वरदान का कोई चिह भी उसमे 
दिखाई नही देता । एक्गध गाठ वाठ निवल कर सूजन आ जाती है। परहु रांगी 
को सूजन आती है बगल में जबकि गणेशजी क) यह विकार पेट पर ही अधिक 
पसद है । इसी लिए गणेशजी का इससे कोई सवध नही हो सकता । इस सारे 
विवचन से यह स्पष्ठ प्रमाणित हो जाता है वि सुधारको का यह अभियोग सवथा 
बेबुनियाद है । 
हमारे परम प्रिय त्योहार का हमने अपनी अल्पबुद्धि के अनुतार विवेचन और 
समथन किया है। जिस बुद्धिदाता की कृपा से ये चार पक्तिया घसीटने की 
सीौग्यता हम में आई उसका जयघोप करके यह लेख समाप्त क्या जाता है 
बोला श्री गजानन महाराज को जय 7 
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ललित-बलाओ म सगीत को जो मूधय स्थान प्राप्त होता है उसे अनुचित 
भला कौन वह सकता है। स्व॒रो के आरोह-अवरोह के बल पर मन की समस्त 
आवनात्मक स्थितियों वा अनुभव कराये वाली इस कला वी जितनी महिमा 
गई जाए, थोडी है। सगीत अल्हृड जवानों को गभीर वना सकता है तो गभीर 
बुजुर्गों को मदहोश करके नचा भी सकता है ! सुखी को दुखी और उदास को 
आनदमय बना सकता है। स्वार्थी मनुप्या के मन को उदात्त बर उह कुछ समय 
के लिए स्वहित का विस्मरण करवा सकता है । उसम श्रोताओ के अत'करण को 
ही नही बल्कि समूचे वातावरण को उल्लसित करने वी शक्ति है। भृदग भे' 
घनगभांर ताल पर किसी रचना के बोल झूम रहे हो तब सुनने वालो को विश्व 
सगीतमय प्रतीत होने लगता है। देशकाल के बधन अपने आप तिरोहित हो जाते 
हैं और विराट विश्व की भावना हृदय मे घर क्र लेती है। 
ऐसी इस महान कला मे वाद्यो का स्थान बडा महत्वपूण है । उनमे भी ततुवाद्यो 
चार बणन भला कहा तक किया जाय ? इस ससार में लोहे या ताबे के तार का 
प्रताप चारो दिशाओ मे व्याप्त है । परतु सितार या वीणा के तार के रूप मे 
उसका जितना प्रभाव है उतना एश बिजली के अपवाद को छोडकर अप किसी 
सत्र मे दिखाई नही देता । परतु बिजली के तार की भी सीमाए हैं। टेलोग्राफ के 
जड तारो द्वारा प्राप्त होने वाले सदेश कभी तो हमारी निराशा को मार भगाते 
हैं तो कभी हमारे आनद का ही जडमूल से विघ्वस कर देते हैं। विद्युतु के अन्य 
उपकरणां के तार एव झटके मे निर्जीव को सजीव और सजीव को निर्जीव बना 
सकते हैं। ऊची इमारतो के शिखरा पर लगे हुए तार खुद बिजली को धरती के 
गभ म॑ समाधि दे देते हैं। परतु सगीत के तार ऐसा बेठुका व्यवहार कभी नहीं 
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करते। वे तो सदा आरनिदृर्षा दिशा में ही.उमुख होते हैं और श्रोताओं को सदा 
सवगसुख पहुचाते हैँ। 
वीणा या पतितार बे तूबे का महत्व तारा की अपेक्षा रत्ती भर भी कम है ऐसा 
मानने वा कोई कारण नहीं। तूवे लौकी की बेल पर लगते हैं और उनम दो 
मुख्य प्रभेद पाये जात हैं मीठे और कडवे । इसमे से मीठे का उपमोग ती सबको 
मालूम है। उसकी सब्जी सभी खाते हैं। कही-कही इसे कद्‌दू भी कहा जाता हैं। 
शादी-ब्याह की ज्योनारा म मेजबान वी इज्जव अक्सर इसी सब्जी पी बदौलत 
बचती है । अत्यत्त सस्त दामा विवने वाली तरकारी होने वे' कारण यह प्रचुरमात्रा 
मे बनाई जाती है और विशेष स्वादिष्ट न होने वे वारण उसकी अधिक खपत भी 
नही होती | मिठाइयां म जा स्थाय लडडू या जलेवी का है, सब्जियो में वही कद॑दू 
का समझ्षिए। निमन्षिता की सख्या क्तिनी ही क्यो न हो, तीन बुलाने पर तेरह 
आये हो, तो भी इसके खत्म होने की सभावना नही रहती । दावता में रसगुल्ले 
या समोसे तो अवसर खतम होते देखे जाते हैं, पर कद्‌दू की सब्जी चुक गई हो, 
ऐसा कभी सुनने मे नही आया। दरिद्र या मवसीचूस लोग इसके छिलको की 
चटनी तक वनात हैं। इनम से दूसरे बग के लोगो में तो यह खास तौर पर 
लोकप्रिय है । 
इस सवगुणसप-न सब्जी के मीठे फल का सवध जिस प्रकार खाद्य सामग्रिया 
के साथ है उसी प्रकार कडवे का सबध पानी के साथ है । कडवे तूबा को सुखाक* 
और भीतर स खोखला कर अनेक प्रकार के उपयोग म लाया जाता है। सयासियो 
के कमंडल अकसर इसी के बने हुए होते हैं। परतु प्यास बुबाने का काम यह 
हमेशा ही करता हो, सो बात नही । तरना सीखते समय लोग मुह बद किए हुए 
दो तूबो को दोना ओर बाघ लेते हैं। इस हालत म॑ कोई नौसिखिया यदि दुबकिया 
खाने लगे तो थे जिद्दी तूबडे उसे एक वूद भी पानी नही पीने देते । उनका यह 
भेदभाव बिलकुल सराहनीय नही है । शायद इसी वजह से, उह्े नीचा दिखाने कै 
लिए याचक लोग कभी कभी तूबडो का उपयोग भिक्षापात्र के रूप मे भी करते हैं। 
परतु रसनेंद्रिय को कड़वा लगने वाले इस क्टु तूबे का सबसे अधिक' उपयोग 
हांता है सिचार या तानपूरे के नाद को घुमाकर उसे कर्णेद्रिय के लिए मधुर 
बनाने के लिए । कसी किसी ततुवाद्य मे तो दो दो तीन तीन तूबे होते हैं। उनकी 
सख्या के हिसाब स वाद्य को अधिफ प्रतिष्ठा श्राप्त होती हैऔर वह वीणा या 
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झअंद्वीणा बहुलाता है। इस प्रकार के किसी दशनीय वाद्य यो बध्चे स दिकाए 
या गोद में लिए जब कोई गवेसा गाने लगता है तो वह हूवह़ कद॒दु की बेल के जैसा 
दिय्वाई देता है। श्रोताआ ये सागर को सुरक्षित ढंग से पार कर जाने म इन 
तूवा से उसे पर्याप्त सहायता मिलतो है इसम वाई सदेह नही। 
इस प्रवार के तूवा से मडित और तारा से बसे हुए वाद्य बहुत मधुर बजते 
हो, तो इसमे आश्चय वी कोई बात नहीं। उनके साथ मृदग हुआ फिर ती 
ओताओआ के लिए भात्मरक्षा की वही कोइ गुजाइश नहीं रहती । घूम कर बज 
उठवे ही यह चमवाद्य बहुत जल्द श्रोताआ क। भी अपने नाम 4 समाय बधिराग 
कर डालता है। उसये मधुर याद को सुनपर शायद हो कोई थ्रोता बच्ची मिट्टी 
ये ढेले वी तरह गल जाते से बचता हो। 
हमारे पूज्य पिताजी वासगीत का बेहद शौक था। जिस कला मेवे खुद 
पारगत न हो सके उसे अपने पुत्त को सियान थी उनकी हादिव इच्छा थी । नामी 
गवया का गाना मरे काना में पडता रहे इस महत्‌ विचार से वे हर मद्दीमे गाने 
की दो-तीन महफिला वा आयोजन घर पर करवात रहते थ। गाने की समाप्ति 
से पहले कही मीट सजा जाय इसलिए मैं अपनी बुद्धि के अनुमार उपाया वी 
याजना बनाया बरता था। दोपहर वो दो-तोन घटे सो जाता और गाना शुरू 
हाने से पहल आखा में कपूर या सुरमा आजता। परतु सब व्यथ ! उस्तादजी 
सितार के तार ओर तबले का ताल मिलाते तब तक ता किसी न विसी तरह्‌ मैं 
भार्थें खुली रख लता था। परतु जैसे ही गदये न आलाप लेने ये लिए मुह खोला 
कि मेरी आर्खे बद होन लगती। मेरे जैसा शात और एक्ग्रचित्त श्रोता शायद 
ही किसी गवये कया नेसीब हुआ हो । जब नींद पर किसी प्रवपर बाबू न रह सका 
तो थाडी थोडी देर वाद चिकोटी काट कर मुझे जाग्रत रखने वे' लिए मैं अपने 
किसी साथी को अपने साथ बठाने लगा। आरभ में तो गवयो का जैसा विश्वास 
सबलची पर होता है कुछ उसी प्रकार का भरोसा मुझे भी मेरे साथी पर रहता 
था। परतु वाद में वह युक्त नाकामयाब सिद्ध होने लगी। गवेगे के! सम्मोहनास्त 
का असर मेरी तरह मेरे साथी पर भी पडने लगा | कभो-कभी तो उसकी चिकोटी 
के वजाय उसके खर्रादा से मेरी आख खुलने लगी और अत में तो नौबत यहा तक 
पहुची कि मुझे ही उसे चुटकी काट कर जगाना पड़ता। 
इस प्रकार जागते रहने के सारे प्रयशा असफ्ल हां जाने पर मैंने मीद के मार्ग 
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में रुकावट डालना छोड दिया । तकदीर स्िकदर होने के नाते मेरे नीद के झोको 
की गणना गदन हिला कर दी जाने वाली दाद म॑ होने लगी और मेरी 
सुपुप्तावस्था की ओर अक्सर किसी का ध्यान ही नजाता। कभी कभी तो 
काकतालीय “याय से गाने के चरमीत्कप बिंदु गवेये वी दृष्टि और मेरी गदन के 
झोके का ऐसा अदभुत त्रिवेणोसगम होता कि बडे बडे काइया गवैये भी धोखा 
या जाते । शीघ्र ही ऐसी प्रगाह सगीतममज्ञता के लिए मेरी प्रशसा होने लगी । 
नींद वो सभाल बर यह यश मिलता हो, तो सौदा बुरा नही था । अधिकाश गवेये 
मेरे इस प्रामगिक ग्रीवाभग की दाद देने लगे और पिताजी वे सामने तारीफ 
करने लगे कि इतनी छोटी उम्र में तालसुर की इतनी गहरो समझ अय किसी 
बालक म मिलना मुश्विल है। एक वार इस तरह विश्चित हो जात पर मैं भरी 
महफ्लि मे पर्याप्त निद्रासुख का उपभोग बरने लगा और वभी कभी तो जोरके 
पर्राटा द्वारा ताल के समान सुरा का भी भान प्रकट करने लगा। 
परतु यह सुख अधिक दिनो तक नही टिका । मेरे ऊपर जबरदस्ती थोपी गई 
इस ममचता का यह दुष्परिणाम निकला कि पिताजी ने मुझे गाना सिखाने वे 
लिए एक मुसलमान उस्तादजी वी नियुवित की । उनका नाम था उस्ताद दर्रेा 
यथा नाम तथा गुण टोने वाले इन हजरत ने शीघ्र ही मेरा जीना भुहाल कर 
दिया। इत दिनो ता गाना सुनते ही नीद आने को मरी आदत इस हद ते बढ़ 
चुदी थी कि यदि मुझे कभी नीद न आने की शिकायत होती ओर वैद्यनी सार 
उपचार वरवे थत्रः जाते तो अत मे ये पिताजी को गाने की महफिल का आयोजेन 
मारने पी सलाह दे सबते थे। गयेयें बे मुह योलते ही मुझे बुतुभकण सी नीट भा 
जाती । परतु अफ्मोस | थे दिन अब वहा ? अब तो उस्तादजी ने दर्रा-टर्रा कर 
नाक दम बर दिया था । फिर उतकी आवाज इतनी मधुर थी वि गाना शुरू 
होते हो मुठल्ले भर ब युम्हारो दे गधे एएयब्रित होवर परूण एवाग्रता और शात 
चित्त स गायत सुनने सगत और वभी वी तो अपन इस सहोदर बघु के सुर मे 
सुर मिलाने लगत | इस मुरीली आयाज ने शोघ्र ही मेरी नींद या जड़मूल स 
नाश गर दिया । 
एस अलोहिश सातव * ऊझलावा उनको आयाए वा दूसरा ग्रुण था 
इच्टसाध्यतवा। यान से सामूलों सी घटव' साने बे लिए उह भयातश झटगा बेः 
पघ एरतन वो ताइ-मरोट करनी पडतो थी। तान पेकन बे समय सो मानों पूरे 
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शरीर मे भूचाल आ जाता और किर भी वह ऐसी मद गति से निकलती कि ताव 
के बजाय सुरो वी धडधडाती हुई मालगाडी मालूम देती ! कई बार तो व तान को 
गले से निकालने के बदले हाथा से उसका अभिनय करते औ र सुरो को ऊपर चढान 
के बजाय पूरे शरीर को जासन छोडकर फ़ुटा ऊचा उठा लेते । उनकी अपनी 
तंगारी इतनी उच्च कोटि की होने के कारण मुझे सिखाते समय भी वे आतरिव 
और नैसग्रिक गुणा वी अपेक्षा बाह्य और कृविम साधना की ही अधिक सहायता 
लेते) गाने मे मूच्छता नामक एक चीज होती है। इसे साध्य करने के लिए वे 
मुझें मूच्छा आन तक पीटते रहते । आवाज में खटक लाने के लिए मैरी चुटिया 
प्वड कर सिर को जोर का झटका देते और तान वी गति को तीव्र करने के 
लिए जाडो मे भोर होते ही ठडे पानी का घडा सिर पर उडेल देते । 
उस्तादजी के इन अधोरी उपायो की बदौलत शीक्न ही मुझे तिजारी बुखार 
आने लगा। तिजारी चढन का और उस्तादजों के आने का समय प्राय एक ही 
होता। कभी उस्तादजी समय बदल देते तो हमारी तिजारी भी आग पीछे हो 
जाती | आखिर मेरी बीमारी और उस्तादजी के आगमन के बीच का कायवारण 
सवध समझ में आ जान पर और उस्तादजी का न आना ही मेर रोग की एकमात्र 
प्रभावकारी औषधि है यह मालूम हो जान पर, विताजी ने उनकी छूट्टी वर दी । 
उसके बाद शीघ्र ही मेरी तबीयत सुधरने तगी। वेद्यजी ने पिताजी का बड़ी 
हिदायत दी कि कुछ दिनो तवः मेरे कानो में किसी भी प्रकार के गान-ब जान का 
एक सुर भी नही पडना चाहिए । इतना ही नही, सितार या तानपूरे के तूबे वी 
कही याद न आ जाय इस डर से मैंने लौकी की सब्जी खाना भी कई दिना तक 
छोड दियाथा | 
गवया की महफिल मे अकसर छ्याल नामफ चीज गाई जाती है॥ इसकी 
विशेषता यह है कि यह अत्यत सक्षिप्त होती है। कभी कभी तो पूरा गाता दा 
पक्तियों मे समाप्त हो जाता है। गवैये उन्ही दो पक्तियो को सेक्डा बार दोहरा- 
दोइुरा कर घटो तक धोदते रहते हैं। तीन पक्तिया हुई तो विस्तार वी परा- 
काष्ठा समझिये । यह सक्षिप्तता उनके रचियताओ ने शायद गाने वालों के 
मस्तिष्क की सीमाओ को ध्यान मे रखकर निश्चित की होगी । ख्याल शब्द का अथ 
विचार या 'माद' भी होता है । इससे भी हमारे विचार की पुष्टि होती है और 
यह प्रमाणित होता है कि रचना छोटी होने वे बावजूद भी गवैया की स्मति 
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में जब तक चारा ओर जीवन क्टकावीण हो गया है और जीवित रहन वे लिए 
सभी को जीवो जीवस्य जीवनम' के सिद्धात पर अमल करना पड़ रहा है तब 
तत्र एक गुणी दूसरे का इसी प्रकार उपहास करता रहे, तो इसमे बुराई की कोई 
बात नही । 

4 महफिल म॑ अपना गाना होने वाला हो तो हमेशा कुछ देर से जाना चाहिए । 
दूसरों को परेशान जिए बिना अपना महत्व कभी नहीं वढता इस मिद्धात को 
गिरह मे वाघ रखना चाहिए । 

» महफिता के सयोजको और निमत्को के प्रति जत्यत बेस्खी और लापरवाही 
द। पर्ताव हरना चाहिए। उदाहरणाथ विसी ने यमन कल्याण की फ्रमाइश 
बी हो तो आप भैरवी का आरभ करें केटार की सूचना जाए तो मघ मरहार 
छेंड दें ख्याव का माहौल हो ता घितलाग तननन तोम का रेला वहायें जौर 
टुमरी वा मौका हा ता ध्ुपद को घाटे । कलाफासे की अवसर मनमौजी माना 
जाता है । इस प्रवाद वा जारी रखना प्रयक खानदानी मवय का वतव्प है । 

6 गाना आरभ करन से पहले घट डेट घटे का समय वीणा या सितार व तार 
बसन मे और तबले का ताल सही करन म प्रिताना चाहिए । तार यमन थी 
ब्रिया क साथ-साथ श्रोताओं की उठा भी बदली जाती है। कभी उभी बचत 
अंधिक' कस हुए तार शो ठरह वह भी टूट जाती है यह अलग बात है। समय 
नप्ट बरव अपना महत्व पटाने वी इस तितडम मे एक और खतरा भी रहता है । 
गयय को यहुत अधिक समय तक तानपूरे वी टिया मरोडते या तबते पर घाप 
दा हयबर श्षौताआ के सन में भी कभी वभी उसव बन ऐंठन या गाव पर दा 
वष्प७ जमा देन की इच्छा यतबती हा उठती ह6। परतु य सब असयद्ध और 
जरापर यानें हैं। घानदानी गवया य इनयी उपद्या बरवा अपन उसूवा व प्रति 
ए्विष्द रहता याटिए । 

7 हर अधिजाध्य मय या तय्ल वी का ययरघिनी खियान वी राशिश 
जवाब गरनी याहिए। एसा यहा यर तो उसया आर मिफ विस्तार सौर 
हु आासूरक दृत्टि शा घूरते रहने एर भी काम या सत्ता है।यह याह रखना 
घर #िए हि सधीत वा सवा मस संदाट में डी यरहिर विसबाह सर्नि ति है। 
सरज । का पाती उडारद रन से एक ताभ बट री डावा 5ै कि गाता रोटि 

९ 84) पसह व याद ता डाय उत # से थे गठा 5४, सकता ? । 
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8 श्रोता या सयोजक आपकी तारीफ करें, उससे पहले ही आत्मप्रशसा का 
आरभ कर देना चाहिए । अपनी कामयाबी के सच्चे झूठे लतीफे या चुटकुले सुनाने 
से यह सहज ही साध्य हो जाता है। जधिकाश पाश्चात्य विद्वाना की राय हू कि 
हममे आत्मसम्मान या आत्मग्रौरव होगा तो लोग हमारा सम्मान और गौरव 
वरेंगे। यह वात अक्ष रश सत्य है। हमार यहा भी प्राचीत काल में महाववियां 
द्वारा अपने बाव्य या नाटक के आरभ मे अपनी और अपने ग्रथ की प्रशतता करने 
की प्रथा थी। इससे हमारे उपरोक्त कथन की पुष्टि होती है। वस तो आत्म 
एलाधा की प्रवत्ति हमारे यहा के हर छोट-बडे कलाकार को जमघट्टी में ही 
पिला दी जाती है। इसी कारण स उनके द्वारा सुनाए जाने वाले पद्म वी अपक्षा 
यह भा८मस्तुति का गद्य ही अधिक मनो रजक होता है। 

9 आत्मस्तुति के साथ साथ अय गवयों की निदा बरत रहना भी उतना 
ही आवश्यक है। आत्मश्लाघा की क्शीदाकारी अवसर परनिदा की पृष्ठभूमि 
पर ही खिलती है ! 

१0 नाटकों मं ग्राने वाल लोकप्रिय गायका की सदा खिलल्‍ली उडाते रहना 
चाहिए। यह मत भूलिये कि वे आपके भ्रतिस्पर्धी औौर जमजात बैरी हैं। उतव 
तबले हारमौनियम ने ही आपके मृदग तानपुरे का पत्ता काटा है । उनके अथपूण 
और भावमधुर पदों नही आपके सैया गुदया गायन को देशनिकाला दिया है । 
यह बडे महत्व की बात है। इसकी उपेक्षा करन पर आत्मनाश के सिवा कई 
चारा नही रहेगा। 

4 आवाज जमजात ही ककश हो, तव तो उत्तम वात है। यदि न हो, तो 
रक रेंब कर और गले वो नसो को तान तान बर उसे यथासभव क्णक्टु बनाना 
भाहिए। याद रहे, हमारी आवाज जितनी ही रुणक्कश होगी, उतनी ही हमारी 
संगीतपदुता वी अधिक शोहरत होगी । 

2 परतु इन सब नियमा की अपैशा अधिक महत्व का नियम यह है कि गात 
समय चेहर का जितना हो सके उतना टेटा मेढ्ा और भयानक बनाया जाय । 
आपका चेहरा जितना अधिक विद्रूप और भीपण दिखाई देगा उतनी ही जापये 
गाने वी श्रेप्टता सिद्ध होगी । जिस प्रकार अबरे में छाट स दीपक या प्रकाण भी 
जधिक मालूम दता है या सहारा के रेग्रिस्तान के वीचोबीच कोई रमणीस उद्यान 
हो ता वह अधिक मनोरम माजूम देता है उसी प्रकार भयावह मुखमुद्दा म से 
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मधुर गीत सुनाई देन पर उसकी प्रतिष्ठा भी दस गुनी बढ जायेगी ! हमारे घूर्व 
पुराणकारो ने शायद इसीलिए श्रेष्ठ गायक देवपि नारद के घुटमुड सिर पर सरो 
के पेड की तरह खडी हुई चुटिया चिपकाकर और बेचारे तुबद को अश्व का सुख 
देकर जान वश्कर वदसूरत बना दिया है। 


6 हजामत की नेतिक भीमासा 


“जा रोज मरे उसक लिए भता बन रोब” यह कहावत बहुत प्रायीन काल 
से प्रचलित है। इसका अथ समझते समय सिफ शब्दाध से काम नही चलेगा , 
बयाकि भाहार निद्रा वी तरह प्रद्ृति मे मरने को नित्यकम नहीं बनाया। ससार 
के आरभ से लगाकर आज तक किसी को रोज मरने की अभिलापा हुई हा ऐसा 
कोई उदाहरण सुनने भे नही आता। आत्महत्या करने वाले आदमी को एक बार 
मरन की उत्नट इच्छा अवश्य होती है । परतु वह यदि मरत वे बाद पुर्नावित हो 
जाय तो दूसरी घार मरने की अपेक्षा ससार के समस्त कष्ट सकटो की झेलकर भी 
बहू जीवित रहन का ही प्रयत्न करेगा। पाठकों वी इस विपय से सबद्ध ईसप 
नीति की कहानी याद होगी । अतएव इस कहावत का हम लाक्षणिक्र अथ लेना 
होगा । वास्तविकता के सदम मे उपरोकत कहावत वा भावाथ कब इतना है कि 
कोई भी दुघदाई घटना यति राज-रोज हन लगे, तो कालातर म उसमे हाने वाला 
दुख कम हो जाता है। एक तो लगातार हात रहन के कारण हम उस दुख को 
सहन बरत वी जादत पड जाती है और दूसरे, आरभ म दुख की अभूतपृूवता के 
कारण हम उसका जो डर रहता है वह नित्य परिचय के कारण शर्ने श्न नष्ट हो 
जाता है । 

हमारे चारो ओर व्याप्त अनेकविध सुविधाआ के पीछे निश्चय ही एवं लबा 
इतिहास छिपा होता है । उह प्राप्त करने के लिए प्राचीन युग म हजारी लोगो 
को जनत कप्ट झेलने प& होगे और सेंवडा का प्राणो का बलिदान वरना पडा 
होगा तब कही बीसियो पीढियो वे वाट वे सफलता पा सकी होगी वाद म अति- 
परिचय के कारण लोग उनके महत्व को भूल बठे । हजामत भी इसी प्रकार की 
अब महत्वहीन लगने थाली परतु अत्यत्त उपयुक्त और सस्कृति के विकास के साथ 
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क्रमश साध्य हान व ली वला है। नाई वी सदूकची म॑ मिलने वाली वची, उत्तर५ 
साबुन, शाशा आदि वस्तुआ म॑स प्रत्यक न मालूम कितनी पीढिया की गहने 
गवषणाओ का परिपाकः है। ये सारी वस्तुएं जब एक साथ उपलब्ध होती हैं तब 
कही हजामत वा आरभ हा पाता है । 
बाला की यह विशेषता है कि एक दिन की मोहलत मिली कि वे तुरत जड़ 
जमा लत ह । हम हर सप्ताह हजामन बनवात (या बनाते) हैं इसलिए वाल बढ 
जान पर हमारी कैसी दुदशा हो सस्ती है इसका हमे अटाज नहीं होता। परतु 
सौभाग्य से अशौच या दुर्भाग्य स सूतर॒ पालन वा मौका आ जाए तो ह॒जामत वी 
महत्ता दस-वा रह लिना मे ही प्रगट हाने लगती ह। सच कहा जाय तो हजामत वी 
चिद्वकारी संगीत नाटय आलि बलाआ के बीच मूध य स्थान मिलना चाहिए। 
हाथ में उस्तरा वेतर हमार चेहरे को रक्तरजित कर डालने वाला नाई हाथ में 
कूची लेकर रग भरत याते जित्ररार स किस वात में कम हैं? इसी अवार साबुत 
चुपडकर चेहर को थाग से जावत्त करन और नाटक के पात्नो के चेहरों को रगे 
पोतकर सजाने मे कोई मौलिक अतर नही हू । चेहरे पर होने वाले जस्मों वे 
कारण बिवविलाने वाले लागा का कराहना ध्यान मे रखा जाए वो सगीत का 
एमश्रूकवा स वितवुल ही सवध नही है यह बात भी वोई कसम खाकर नही बह 
सकेगा। साराश यह कि हजामत मे उपरोक्त तीना कलाओ का सुभग समिश्षण 
होन के बारण उसका स्थान उनस रचमात्र भी नीचा नही माना जाना चाहिए। 
इस कला का जिन लोगा म जितना अधिक प्रचार होता ह उहहं उतना ह्दी 
अधिव' सुमस्द्षत माना जाता हैं । पशुआ म हेजामत का बिलकुल ही रिवाज नही 
होता । बकरे वी दाढी आमरण उस्तरे क सस्वार से अछूती रहती है। पशुआ में 
दस विपय में नर मादा को लेकर भी कोई भेदमाव नही पाया जाता । प्रिलाव वी 
तरह बिल्ली यो भी मूछे हाती है जिन पर बह फुरमत वे समय ताव देती रहती 
हूं । इसमे उसके जमजात स्त्री-स्वभाव वे वारण कोई बाघा खडी नहीं होती। 
मोर के सिर पर वी क्लगी नारदजी की चुटिया वी तरह सदा खडी रहती है भौर 
मिहा वी अयाल पशु-नाइया के अभाव म शाकुतल के सातवें अब मे वशित बूट 
ऋषि बी जटा की तरह सटा उलयी रहती ह। इस हालत मे यह मानी हुई वात 
हू कि सास्दृतिक दृष्टि रा पयुआ या स्थान सयसे नीचे आता हूँ। जगली लागा ही 
रघान परशुआ स सिफ़ एव श्रेणी ऊपर हाता हू। लाहे के औजार आसानी से 
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उपजब्ध ने होने के वारण इनमे भी हजामत का प्रचार अत्यत सीमित 
होता हूं । 
पहनी बार जय उस्तर का आविष्कार हावर हजामत वा आरभ हुआ होगा 
तथ पृथ्वी वे अधसभ्य लोगा मं बदी खलवली मची होगी । अमरीका की शोध से 
कोलयमस को या मुद्रणकला के आविप्पार से कैब्सटन को जितना आनद हुआ था 
उतना ही इस वला वे आविर्भाव से इन असश्य लोगो को हुआ होगा। हपविश 
में शायद उहाने नाइयो वो वडी-वडी पदवियाँ देकर उनका भोरव भी क्या 
होगा । खडैराव महाराज वे राज्ययाल में जिस प्रकार पहलवानों और नौटकी 
वाला वी यूय आवभगत हीती थी उसी प्रजार उस युग मे नाइया का पत्ता भी 
बहुन महयपूण रहा होगा । बेवल शब्दाथ से ही नहीं बल्कि लाक्षणिव' अथ मे भी 
पूरे मभाज वी चुटिया इही लाया ब हाथ म रही होगी । आज भी नांइयो भे जो 
एव' विशिष्ट प्रकार वे काइयापन और गहरी घूतता वे दशन होत हैं वे शायद 
इसी उत्तर्पाविस्था वे अवशप हैं । 
केशय्तन कला वा इस भ्रकार समुचित विकास हो जान वे बाद भी कुछ 
दिनो तक लोगा को सार वे सारे बाल मुडवात मे हिवक्चिहठ हुई होगी ! इस 
लिए आरभ में उनम येवल दाढ़ी मुडवा वर सिर के वालो को कैंची से क्तरने 
नी प्रथा प्रारभ हुई । पाश्चात्य देश! के लोग आय तक इसी अधसमभ्य अवस्था से 
है। इससे भागे बढकर पूर्णावस्था की प्राप्त किया हमारे पडौसी चीनिया न और 
हम भारतीय आर्यों न। हमने याला की प्राह्ृतिक बाढ़ के लिए गाय व खुर वे 
जितनी जगह योपडो के मध्य मे निश्चित कर दी और इस मर्यादा के बाहर कदम 
रखने का प्रयत्न यदि एक भी बाल ने जिया तो उस वलवाई का जडमूल सहित 
नाश पर दन का शारवा ने विधान वया दिया। 
हजामत बरवान वा अधिकार हमार यहा के पुरुष न पराएचाय पुरुषा वी 
तरह स्वाथ बाचना म धिफ अपन लिए ही सुरक्षित नहा खा । पति की मत्यु क' 
कारण जिहें विशेषाधियार प्राप्त हो चुका है उन विधवा स्त्रियां तो भी इसम 
सहभागी बनाया गया | वीक उह यह अधिकार कुछ अधिक व्यापक रुप म॑ मिला । 
पुरुषा के मिर पर तो फिर भी गोखुर के जितनी जगह पर शिया रखन वो पावदी 
था। स्त्रिया को इस वटिश स सवथा मुक्त वरक उनके पघ्विर की तो पूणत घुटान 
बा लिए स्वाधीन कर दिया गया | पुरुषां म यह अधिकार सिफ सयासिया वो हा 
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प्राप्व है। लोग नाहुक इलजाम लगात हैँ जि भारतीय समाज -यवस्था म॑ स्तिया 
को कोई अधिकार प्राप्त नही । 
केशक्तन का सभ्यता वे साथ क्या सवध है इस पर हमने गहराई से विचार 
किया । अब यह देखता है कि नतिक दृष्टि से उसका क्या परिणाम होंता है। 
दुर्भाग्य से नतिकता के क्षेत्र मे इसकी प्रतिक्रिया ठीक' उलटी पाइ जाती है। जिस 
दिन हम हजामत वनवात है उस दिन माना हम जवानी का फ्रि से अनुभव होता 
है, फिर उम्र हमारी क्तिनी ही क्‍यों न ह|। उस दिन पूरे शरीर मे एक विलक्षण 
उत्साह वा सचार होता है। हमे सिर ऊचा उठावर और छाती फुला कर चलने 
की इच्छा होती है। रास्ते पर जाती हुई युवतिया से छेडछछाड करन की और घर 
के बडे बुजुर्गों को ठेंगा दिखाने की प्रवल अभिलापा होती है । धम और ईश्वर सव 
झूठी बकवास है यह प्रतिपादित करन का प्रवल आवेश भी इसी दिन उत्पन्न होता 
है। मूछो पर अकारण ताव देने मे आवारागर्दी वी कोई बात मालूम नही देवी 
और सभापण में गालियो का अनुपात जनायास वढ जाता है। टोपी का एक कान 
पर तिरछी किये विना चैन नही पडता । इसी प्रकार भौर भी कई यौवनसुलभ 
चेप्टाए इस दिन होती हैं। 
परतु दा-तीन दिन बीतते ही हमार नूर वदलने लगता है॥ टोपी फिर एक 
बार क्षितिज के समातर हो जाती है । 'तू के वदले 'तुम” और 'तुम के स्थान पर 
“आप! का प्रयोग अपन आप होन लगता है। चलत समय कुछ झुककेर और इंधर- 
उधर आखें लडाये बिना नाक वी सीध म चलने वी बचि होती है। दाशनिक 
विचारा की उत्पत्ति शुरूहो जातो है और “जगत वा नियत्नण करने वाली 
ईश्वर नामक कोई शक्ति हो भी सकती है ' इत्यादि सदेह मन मे उमडने लगते हैं। 
शीध्न ही उनको परिणति गोलमोल और मदु मधुर भक्तिभाव मे हो जाती है। 
लोगो ने गुणा के प्रति आदर और दोषा के प्रति सहानुभूति स दखने की बचि 
अत करण मे उत्पन होन लगती है। 
परतु इतन म हजामत बनवाने बा दिन फिर नजदीक आते लगता है। ईगे 
अतिम दिना में तो हम अत्यधिक सदाचारी और आंदशवादी हो उठते हैं। चेहरे 
पर गभी रता छा जाती है। जवान पर प्राकृत के बजाय सस्क्ृत शब्दो वी भरमार 
होने लगती है। अधिक हसने मे लाज आती है और रगीन कपडा वे बजाय श्वेत 
धारण करने की इच्छा होती है। ईश्वर पर तो इन दिना असीम भक्ति हो 
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जाती है। यह सारा परिवतव सिफ सप्ताह भर म हो जाता है। इस अल्पवाल मं 
किया हुआ सारा सदाचार हजामत बनवाते ही न जाने बहा विलीन हो जाता है 
और हम फिर से एप बार बीस साल वे! यूवक की तरह अल्हृड छिल्योरे और 
चेजगाम हो उठत है । यदि हम यह +ह वि हर सप्ताह हम अपनी पूरो थायु को 
फिर स जीवे हैं और उसम वे प्रत्येक अनुभव की पुनरावृत्ति करते है, तो इसमे 
कोई अतिशयोक्ति नही होगी । 
परवु एक तरफ जहा यह परिवतन होता है, वहा दूरी तरफ एय| और फक 
हमारी नीतिमत्ता का प्रभावित करता रहता है। वाला के साथ-साथ नाखून भी 
बढ़त रहते हैं। नायूना की पर्याप्त बृद्धि हो जाने पर उनकी तीक्ष्णता की जाच 
करने के' लिए उनका प्रयोग दूसरा पर करने को इच्छा वलवती हो उठती है। 
प्राकृंत भाषा में कह तो दूसरों को ताचने-पराचने वी वृत्ति पनपन लगती है। 
मनुष्य की देह मे सामथ्य वा सचार हुआ कि उसता दुर्पयोग होना प्रारभ हुआ 
ही समझिये। दूर जाने वी आवश्यक्षता नहीं! खुद हमारा ही उदाहरण ले 
लोजिये। इस समय हमारे हाथ मे लेखनी है इसलिए हमारे मन म विचार भी 
सभ्यता और ससरदवति वे उठ रहे हैं। परतु इसी त्रलम को छीलने के लिए चाकू 
हाथ म आ जाए तो फिर तमाशा देखिये। हमारी आर्खें तर्रा जाएगी, खून में 
सतसनाहूट फल जाएगी और चाक्‌ का वार करने के लिए उपयुक्त लक्ष्य की 
तलाश मे हम घर भर मे चक्कर काटते रहंगे। चाकू जैसा घरेलू और हल्का" 
पुल्वा हथियार हाथ मे आन पर जब यह स्थिति हो जाती है ता फिर भ्रत्येका 
उपली म से प्राइृतिक रूप मे ही तीक्षय हथियार बाहर निकलने पर अगर हमारी 
निषासा वी सीमा न रहती हो तो आश्चय क्सरि बात का ? 
इस प्रकार हमने देखा कि नतिक प्रतिक्रिया की दष्टि से वाला और नाखूनों 
की वद्धि का परिणाम एक-दूसरे से नित्रात विपरीत होता है! परतु प्राकृतिक 
संतुलन का नियम यहा भी चरिनाथ होता है। हजामत बनवान के वारण सभ्यता 
और नतिकता वा जितना नाश होता है, उतना ही माथून कटवा देने से पाशवी 
वत्तियों वा हास होता है। हजामत वे” कारण जितना नुक्सान दिखाई देता है 
उसवी भरपाई नखक्तन के द्वारा पूण रूप से हो जाती है । 
अब तक हमने हजामत से होने वाले एक ही लाभ वा विवेचन किया । वास्तव 
मइस बहुमुखी कला से और भी अनेक लाभ होत हैं। हजामत बनवात॑ समय 
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हमारी चुरिया पृणत नाईक नियत्नण म रहती हू और वहू उस प्रड वर 
उत्तमाग वा चाह जिस तरिशा में माड सकता है। इसस हम अनुशासन और 
आज्ञापातन वा सजीव पाठ मिलता हूँ । प्रजाजना म जिस राजनिप्ठा वा हांना 
राज्यवर्तात वी दप्टिसे अत्यत महृत्वपूण हाता हैं उसका आ रभिक सबक नाइपा 
हारा ही मिखाया जाता हू। इस दृष्टि स उह राज्यशासन क खर हिंतचित्वा 
आर आधारस्तभ माना जाना चाहिए। दूसर, हजामत म बची, उस्तरा भादि 
विविध आयुधा स पाला पडन के कारण हमार मनम हमार पूवजा व जँसा 
दाहव जायतज जाग्रत हीन मं सहायता मिलती हैं। वटारी और उस्तरका 
पानी हमारी आव को भी जीवत रखता हैं । शरत्वयटी वे वानून म कैची, उस्तरे, 
नहूरनी इयादि का समावश न बरक' हमार गोराग प्रभुओ न हम पर अत्यधिक 
उपकार किया हैं। इसब अलावा, हजामत करयात समय चेहर पर जी विविध 
आकार प्रशार के जख्म हाते है उनस सहिष्णुता क' गुण का विवास होता ह्‌। 
हजामत पूरी हाम तक इस दुख को चुपचाप सहन करन के सिवा और बोई 
चारा नहीं हाता। इसस हर स्थिति म॑ ईश्वर पर भरोसा रन वी और प्राप्त 
परिस्थिति वा शिराधाय वरन वी सतापवत्ति मन मे जम लती ह। उस्तरे के 
नानाविध बारा का सहन क्रते-करते इस ससार के दुयमय हाने की प्रतीति बडी 
तौब्ता से होने लगती ह और मन सासारिक माया मोह से विरक्त हो जाता है। 
इस हालत में उमाद और अभिमान की तो भला भावना ही कसे जागत हो 
सकती हैं । 
नतिकता को बढाने में साबुन का योगदान भी कुछ कम नही है। थोड़े से 
घपण से साथुन के एवं अणु म से विपुल झाग उप हो जाता है । इस चमत्कार 
को टेखत ही शूय्य मे सें इस अपरिमित विश्व वी निर्भिति बरने वाली पराशव्ति 
का स्मरण हो आता है। साबुन के बुलबुले कुछ देर वाद अपने आप विलीन ही 
जाते हैं। इमे देखकर दृष्ठा वे मन पर ससार की क्षणभगुरता अमिद रूप से 
अक्ति ना जाती हैं । 
अय रहा दपण | नाइयो के दपण अकसर विपम-“शन शीशे के बने हुए हांते 
हैं. इसलिए उनकी वत्ति सत्यनिरूपण की अपक्षा विनादब्रियता की ओर अधिव 
रहती हैं । किसी भी वस्तु वा हवहू प्रतिशिब दिखाने के वजाय व उसका विपर्यास 
करना ही अधिक पसद करते हैं! उनके इस उपहासप्रिय स्वभाव के कारण उनमे 
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देखने वाला की मुखाकृति बडे अजीव अजीव रूप धारण करती हूँ । इसका मतलब 
यह नही कि कान की जगह घुटना या मुह की जगह पट दिखाई देता हो । नही 
वे इतना स्थूल विनाद नही करते । उनकी वृत्ति सूह्म विनोद वी ओर ही अधिक 
रहती हैँ । नाव सीधी ही तो कुछ टेढी दिखाई देगी आखे अकारण ही ऐंचकतानी 
दिखाई देंगी, मुक्ता-सी दतप्रक्तित ठेढी मढी प्रतीत हागो जार सुंदर एव 
प्रमाणवद्ध कान जनायास ही लबक्ण वे कानो से होड करत हुए दिखाई देंगे। 
रज्जु में सप वी भ्राति कराने वाली माया का इससे अधिव प्रभावी प्रदशन वरना 
किसी वेदाती के लिए भी मुश्किल होगा । 
अब तत्र हमन हजामत करवाने वाला पर उसके समाध्य परिणामों की 
पविवचता की । परतु इन परिणामों का खुद कतक महोदय पर भी प्रभाव पडता हूँ 
भौर उस पर भी अतकविध नैतिक सस्वरार हावी होत है। सिर झुका पर सामने 
बैठे हुए असहाय मनुष्य का असह्य यातना होती देखवर उसव्रा मन दयाद्व हो 
उठता है । एवं क्षण पहले जिसकी चुटिया हाथ में थी, कुछ ही क्षणा वाद उसी 
के पावा की चपी करनी पड़ेगी इस विचार से उसवी उच्च-नोच भावनाओं का 
शमन हाकर मन मे समता की स्थापना होती है ! कची के एक ही वार से हजारो 
वाला यो स्थानश्नप्ट होत देखकर उस सासारिक व्यवहारा वी क्षुद्रता और 
उत्थान पतन के चतनेमिनम का अनुभव हीता हैं। हर सप्ताह बढन बाले 
कंशनखादि को काट काठ वर ऐहिक वस्तुजा की क्षणमगुरता वी उसे गहरी 
प्रतीति होती है और सामने बैठे हुए निराधार प्राणी वे चेटरे पर मल हुए पानी 
क्यो उसकी आयो से बहता देखकर भगयान वी अगाव लोला पर उसवी प्रगाढ 
श्रद्धा जमती हे । 
प्रस्तुत लेख मे हमने यथाभति श्मश्ू वी नैतिक महृत्ता स्थावित की हू। 
मानवजाति की उनति के साथ बालो वी जवनति का अयो-य सउध स्थापित 
करने का भी प्रयत्न किया हू। आशा है, इस प्रथा की उपयुक्तता वे विपय में 
हमारी तरह पाठको के मन म भो कोई सदेह नही रहा हागा और व॑ सुधारको 
के तक्शूय प्रचार वी उपशा करके केशक्तन की आयवालीन प्रथा को उसी 
रूप मे जारी रखेंगे। हमारा भला इसी म ह । चलते चलते हम सिफ एक सूचना 
और देना चाहते हैं। पाठक अधमम्य प्राश्चात्या का और असभ्य पशुओं का 
मतपरिवतन करने का प्रयत्व न करें। हमारे कितना ही गला फाडन पर भी वे 
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हमारी चुटिया को शिरोधाय नही करेंगे। पशु तो आपिर पशु ही हैं। शर 
के सिर पर गोखुर का घेरा नापने वा प्रयत्न वरमने मे गाय वे! सिर पर 
ही शेर वा पजा पडने वी अधिवा सभावना रहगी यट कभी नहीं भूलना 
चाहिए। 


4 भविष्यकथन के घिधिध साधन 


अमुक घटना अमुक समय पर होगो, इसकी पुब सूचना और उसका होना 
अनपेक्षित और अनिश्चित होने पर भी, निश्चयात्मक ढग से उसके सबंध में 
आगाह करो को भविष्यकथन कहते हैं) इस व्याख्या पर सही उतरने वे' लिए 
किसी भी भविष्यवाणी को तीन शर्तें पुरी करनी चाहिए। पहली बात यह कि 
निष्क्प निम्रचयात्मक होता चाहिए। “अमुकः बात हुईं तो अभ्ुकः परिणाम 
निकलेगा'--इस श्रेणी के निप्क्प अफसर “बुआजी के मूछे होती तो वे चचा 
कहलाती" जैसे गोलमोल निणयो की कोटि के होते है और उ'ह अधि+' प्रतिष्ठा 
प्राप्त नही होती। इमी प्रकार 'शायद ऐसा भी हो सकता है! जैसे गुलगुले और 
गोतमोल निश्चय भी भविष्यवाणी के पद को प्राप्त बरने की योग्यता नहीं 
रखते | अययथा चुनाव के समय उम्मीदवारों की सफ्लता के' विषय मे समाचार- 
पत्नो में आने वाली सारी अटक्ला को भविष्यवाणी का दर्जा देना पडेगा। दूसरी 
आवश्यक शत यह है कि घटना कम से कम उद्घाटित करते समय तक अनपेक्षित 
या अनिश्चित होनी चाहिए। सानिषातग्रस्त रोगी के गले की घरघराहुट सुनकर 
उसकी मृत्यु की आगाही कर वे श्रेय वटोरन की कोशिश करना विशुद्ध मूखता की 
निशानो है। तीसरी अनिवाय शत्त यह है कि यह घांषणा घटना के होने से पहले 
होनी चाहिए। कभी-कभी ऐसा देखा जाता है प्रि विसी अनपेक्षित चमत्कार के 
हो जाने के बाद अपने आप को भविष्यवैत्ता कहलाने वाले बुछ जोग हमने तो 
पहले ही बहा था कि ऐसा होगा! इत्यादि वाक्‍्यो का प्रचार बड़े अभिमान से 

करते हैं। इससे उनके भविष्यतान के वजाय उनकी बेवकूपी ही सिद्ध होती हैं। 

अवल का बटवारा ह)त समय मौका चूक जाने वाले इन ॒पठितभूर्यों को इतना 

भी मालूम नही पडता कि घटना के होने से ही विए जानी वाली जिस सूचना 
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की गणना भविष्यवाणी वे अतगत हो सकती थी, वही घटना बे बाद प्रगट बरने 
पर मात्र हास्यास्पद प्रयत्त सिद्ध होगी और लोग उसे मिथ्या घमड और वारी 
बवबवास वे सिवा आंर बुछ नही मानेगे। 
इन सब शर्तों के पूरा हो जाने पर भी कवल भविष्यवथन व॑ बलबूते पर ही 
लोग हम पर विश्वास कर लेग ऐसा नही समझना चाहिए। लागा का विश्वार 
संपादित करन व लिए और भी वई हथवडे और गुर आवश्यक हैं। उतवी 
अभाव मे सारे प्रयत्न व्यथ सिद्ध हा जाते हैं। बुछ लोगा को बिता साचे-समझ्े 
कौडिया के हिसाव से भविष्यवाणिया करते रहने की आदत होती हू। प्रतिष्ठा 
खोने वा यह सरलतम उपाय है । जनमानस म शीघ्र ही उनके नाम वे साथ 
ढपोरशख आदि प्राइ्ृत विशेषण जुड जात हैं। हमारी सात समुदर पार की 
मलिका विवटोरिया को हम तीस करोड भारतीया की प्राथना के बलबूते पर 
भगवान ने बडी लबी आयु प्रदान की थी। परतु कुछ लोग उनके जीते जी उनवी 
मत्यु वी भविष्यवाणी हर साल तियमित रूप से बरते रहे और बेबकूफ बनते 
रहे। अत म दो साल पहले एक ज्योतिषी का यश मिला । परतु वह उसवे' 
ज्योतिषशास्त्र के ज्ञान के' बलबूते पर नहीं बल्कि महारानी साहिया की 
वयोवृद्धता के कारण ही मिल पाया । 
धध्या भविष्यवाणी बरने मे मौसम वी आगाही बरन वाली वेधशालाओं को 
कोई मात नही दे सकता । उसकी तो पूरी इमारत ही वातावरण की बुनियाद 
पर खटी होती हैं। और वातावरण क्याहँ तो “धुमोज्योति सलिलमहताम 
सीनिपात '। इस हालत मे उनकी पेशीनगोइया हवा के हर झकोरे के साथ 
संत्य स दूर हटती रह तो आश्चय वी कोई बात नहीं। बेधशाता ने अनावृष्दि 
बी आगाही की तो अतिवृष्टि होकर समूची सृष्टि बाढग्रस्त हुई ही समझिये 
इसी प्रवार अगर वर्षा की आगाही की गई हो, तो पूरी पृथ्वी इन वायशास्त्र- 
वेत्ताआ के मस्तिष्क की तरह शुप्क और बजर होने में देर नहीं लगेगी। 
वेधशाला की गणना के अनुमार जब तूफान आना चाहिए तब हवा शातचित्त 
से अपनी अनुपयोगिता का चिंतन करती रहती है और वेधघशाला जब शात 
वातावरण की उत्सुकता से राह देखती है तब प्रचड झझावत उममत्त हाथी की 
तरह इदगिद की बस्तिया को उजाडते रहते हैं॥ इस प्रकार वेघशालाए सदा 
प्रद्वति के साथ आखमिचोनी का खेल खेलती रहती हैं और जिस प्रकार रात 
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और दिन की कभी भेंट नहीं होती उत्ी प्रकार उनकी भविष्यवाणी की सत्य के 
साथ बरषों तक मुलाकात नही होती । 
वेधशालाआ की इस विलक्षण वृत्ति से सरवार और आम शनवा का बहुत 
फायटा हो सकता है । सरवार का जय जब अकाल के चिह दियाई दें उस्ते 
तुरत वधथालाओ द्वारा अकाल की अगाही करन वा फर्मान जारी मर देता 
चाहिए। शीघ्र ही उत्तम बपा होतजर चहुओर सब चीजा की बहुतामत ह। जाएगी । 
इसी प्रवार अतिवृष्टि वी आशग्रा हाने पर वेधशालाओ बी वर्षा वी भविष्यवाणी 
करने का हुशम देना चाहिए। इसमे बारिश जहा की तहा रवप्रार बाद जादि 
स लोगा का रक्षा हो सवगी । 
भविष्यक्षयन के जा जाकप्रिय साधन प्रचलित है उ हू दो वर्गों म घाटा जा 
सकता है । ठुछ साधना का होव वाली घटनाआ के साथ दुरा वय से ही क्या न 
हो पर बुछ्ध कायकारण सबंध अवश्य होता ह, जबबि कुछ इस प्रवार 4 सवध 
से सवया मुक्त हात हैं। इनम से पहले वग वी प्रियचना करना अ्रस्तुत निवथ व 
हेतु नही है । हमारा सयध दूमरे वंग्र मं आने वाल साधना सहूँ। इस वेग भे 
फलित ज्योतिष, कज्जनेपात्र रमल इयादि का समावश हू। ज्योतिषी आकाश 
में चमकन वाले ग्रह्म वी स्थिति का देखकर भविष्य बताता है कज्जलिएा काजल 
के पात्र में देघवार और रमल वाला पास फीफर | पहले का आधार हु प्रताण, 
दूसरे का अधकार और तौमरे वा शुश्र पासा रूपी प्रकाश पर अवित वाली 
विंदिया रूपी अधकार। इस दृष्टि से देखा जाए तो रमल का स्थान फ्लित ज्योतिष 
ओरकज्जलपात्त वे' बीच में आता है। हमारी राय म ये त्तीनो साधक भ्रामक है । 
पासे अमुझ तरह से गिरे इसका मनुष्य वे भाग्य से क्या सब्रध हो सकता ह ? 
बहुत हुआ तो चौपड आदि खेल सेलने वाला पर उसका दुछ परिणाम हो सवता 
है, परतु इस ससार रूपी विशाल विसात पर खेलने वाला का भाग्य बदलन को 
शक्ति उतम कस हा सकती है ? यही हाल क्ज्वलपात्न का हूँ । पश्चिम के देशो 
में इसका स्थान काच के विशाल गोलव' ने ले लिया है। घुइडन जसी दिखाई देने 
वाली बुढियाए उसम घूर धूर कर लागा के भविष्य का निरूपण वरती रहती 
हैं। फलित प्योतिष ता इन दोना साधना को मात करता हू। जरबा यरवो 
योजन दूर होने वाले ग्रहा का भला परस्पर क्या सबध ही सकता हू । वल यदि 
मंगल नष्ट हो जाए ता शनि को उसका सूतक लगने को सभ्ावना नहीं। इसी 
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प्रकार वरुण (77०७॥०॥४) और प्रजापति ((7७705) नामक दा नये ग्रह्म की 
अस्तित्व मालूम पडने पर जय ग्रहों ने मातृजम का आनदोत्सव मयाया हो, एसी 
भी कोई वात सुनाई नही दी । इन आवशशस्थ ज्योतिपुजो मे सचमुच ही कोई 
मित्रता शत्रुता की भावना होती तो अरूुधती वसिप्ठ के पास गए बिना इतन 
युगो तक चुपचाप न बैठी रहती और सूय पुत्तवात्सरय से शनि के गले म॑ वाह 
डाले विय्ा न रहता । इस हालत मे पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के भाग्य की 
ग्रहनक्षत्रा से सचालित मानना तो जहमकपन यी पराकाप्ठा है । 
उपरोक्त साधना क॑ अनावा भविष्यक्थन के क्षेत्र म अत श्रवत्ति और 
कणपिशाच नामक दो और साधन भी प्रसिद्ध है । इनम से पहले साधत का 
प्रवतक था सम्राट दुष्यत । यह बात शायद उसो ने पहली बार कही थी कि ' सत्ता 
हो सदेहपदपु वस्तुपु प्रमाणमत करणप्रवत्तय । परतु यह विधान सिफ साधुपुरुषा 
के विशुद्ध अत करण वे! सदभ मे ही चरिताथ होता है। दुष्टजना के कलुपित 
अत करण या साधारण जनो के सपाट अत बरणा तक उसकी व्याप्ति नहीं। 
आश्रमवासिनी शकुतला के साथ अत्यत साधुजनोचित सबंध स्थापित करने 
वाले दुष्पत वी तरह हम सामाय जना का अत करण शुद्ध न होने के कारण इस 
साधन वी रामबाण क्षमता से हमारा परिचय नही हो सवा भौर इसम हमारा 
विशेष दोप भी नही ह । जब रहा क्णपिशाच ! इस पिशाच बी निरतर गुन 
गुनाहट से सुनन वाले भविष्यवेत्ता के कान लबे होत हैं या नही यह तो हम नहीं 
मालूम, पर इस साधन पर विश्वास करके प्रश्त पूछते वाले जिचासुजों के दान 
वापी लवबे हांत है यह हम विश्वासपूवक वह सकते हैं । 
पृच्छता पर भविष्यवथन के अय शास्त्रोक्‍्त साथ्वना वी णपेक्षा उपरोबत 
अतीद्विय साधना का ही अधिक प्रभाव पडता है। जिन बाता वा भविष्य मे 
हाने वाली घटनाआ के साथ का सवध बुद्धिगोचर होता है, उनते बारे मे आगाही 
वरना विशेष चमत्शारपूण नहीं माना जाता । फिर, कभी-कभी उन अनुमानों 
के घूठे प्रमाणित होन वी भी सभावना रहती है। परतु साधन जौर साध्य वे 
बीय यदि वादरायण सवध भी न हो, तो पृच्छत कितना ही चालाव क्यों न हा 
मिदा सर पोडने के वह वर ही क्या सवता है २ मनुष्य स्वभाव ही कुछ एसा है 
पिवुद्धियोचर बाता की अपेक्षा अगम्य और रहस्य के जावरण म लिपटी हुई 
बर्तु ही उस पर अधिक प्रमाव डालती है। इसलिए वुद्धिमान भविष्यवेत्ता बॉ 
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अपनी इमारत सदा शास्त्रीय आधारों वी शुनियाद पर खडी बरके दिखावा 
फलित्न ज्योतिष, साभात्कार या कणपिशाच का वरते रहना चाहिए। कोलवस 
ने भी एवं धार चद्रग्रहण वी गणना गणित ज्योतिप के आधार पर करके भोले 
रेड इडियनो को चद्र के सकट की भविष्यवाणी से प्रभावित क्या था। जिस 
प्रकार वाजीगर की हाथचालाकिया वा उसके फूक मारने या जादू वी लकडी 
चुमाने के साथ कोई सवध न होने पर भी प्रेक्षका को मत्बशकित से प्रभावित करन 
के लिए वह उनवा उपयोग करता रहता है, उसी प्रकार पृच्छता के मत में 
सुतृहल निर्माण करके उःह्‌ भमित करने वे” लिए कुशल भविष्यवेत्ता को भी बाह्य 
उपस्कारा वा अधिकाधिक प्रयोग करते रहना चाहिए। 
भविष्य की आगाही वरन जौर धटनाओं के ठीवा उसी प्रकार होते का 
काकतालोय योग बहुत कम भविप्यवादिया के भाग्य म होता है। उपयाक्षकारी 
और नसाटकवारा वा समावश अकसर इन इनगिने भाग्यवाना में होता है। 
शेवसपीयर ने अपने 'मेवबेय” साटक मे एक चेटकी वे मुह से एक विलक्षण 
भविष्यवाणी करवायी ह और उसे अत्पकाल मे उतने ही अनपक्षित ढग से सत्य 
हीत हुए दिखाया है। कातिदास न॑ भी शाकुतल म दुर्वासा ऋषि के मुख से ऐसी 
ही अपल्पित भविष्यवाणी बरवा कर उसे उतने ही अवल्पनीय ढंग स सत्य सिद्ध 
'विया है। चोरों की गणना अकसर कवियों के साथ की जाती है । अथचौय के 
साथ साथ भविष्यक्थन बरने काजी दूसरा साधम्य उनम पाया जाता है बह 
उहे एक ही बिरादरी मे ला विठाता है। यदि बिसी वा कीई आभूषण घोरी हो 
गया हो और चुराने वाले ने ही अमुक अमुक स्थान पर खुदाई करते से उसके 
प्राप्त हान वी भविष्यवाणी वी हो तो उसका सत्य प्रमाणित होना अनिवाय है। 
कविया आर चारोबी भविष्यवाणिया सौ प्रतिशत सत्य प्रमाणित होने का 
एफ्माह्न करण यह होता है कि भविष्यक्थद के साथ साथ उसको पूणताधी 
कुजी भी सपूणत उही के हाथा में होती है। पहेलिया गढने वालां को जिस 
प्रवार उनवा हल भी मालूम होता है, उसी प्रकार साहित्यिक भविष्यवाणियों को 
अनेक प्रकार वे जोड-तोड़ स पूरा करवाने वी अनेक तरकीवें उनके रचयिताओ 
को ही अवगत होतो हैं। 
वैज्ञानिक या अतीद्विय, किसी भी प्रकार के साधना की सहायता लिए बिना, 
केवल घूतता और मानव-स्वभाव की जानकारी के बलबूृते पर भविष्यकथन 
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करन का एक निराता हो शास्त्र है। इस सप्रदाय म दी क्षित होना चाहने वाता के 
माग्रटशन के लिए यहां उसके मोटे-मोटे गुर दिए जाते हैं -- 

जिस घटना के सबंध म हम आगाह करते हैं उसका बाव या तो पृच्छका बी 
आयुमर्यादा के अतगत हो राकता है या उसवे' बीतने के बाद वा! इस इप्टि रे 
विचार वरत समय हम पहले जिचासुआ व॑ जीवनत्ाल वे भीतर होते वाली 
घटनाआ का विवेचन करेंगे। इस प्रकार व' भविष्यवथन म दो बातों का विशप 
रूप स ध्यान रखना चाहिए । एक तो यह जि होन वाली घटता सारी परिस्थिति 
का विचार करत हुए सभव कोटि वी होनी चाहिए, और दूसरे यह वि किसी भी 
भविष्यवाणी में होने वालो घटना वा स्वरूप, उसका समय और उसवा स्थात 
इस तीम आवश्यक अगो मे से एक वी हमेशा अनिश्चित रप बर बचे हुए दो को 
निश्चित घोषित वरना चाहिए। निम्नलिपित उदाहरणा म॑ बताए हुए ढंग स् 
भविष्यकथन वरते रहने पर सफलता की आशा अधिक रहंगी -- 

॥ जमनी के वादशाह के साथ उसकी राजधानी में एवं वष के भीतर एर 
चमत्वारपू्ण घटना घटगी ।/ 

राजा महाराजाआ के जीवन म॑ चमत्वारपुण प्रसग आते ही रहते हैं। अत 
भविप्यकथन की तिथि से लगा कर सात भर के भीतर कसर वे जीवन में बोई 
भी छोटी मोटी घटना हुईं, तो लोगा का घ्यान तुरत उम्र तरफ जावर्धित होगा 
और भविष्यत॒यन सही निवला एसा समझा जाएगा। यहा समय और स्थान 
निश्चित रख कर होने वाली घटना के स्वरूप वो जानबूसकर अस्पष्ट रथ 
गया है ! इसी लिए काई भी छोटी मोटी घटना होने पर भी हमारी प्रतिष्ठा 
सुरक्षित रहेगी । 

2 “इस वष वो दरमियान पथ्वी पर कटी भयानव भूचाल थायेगा। 

इस विशाल पृथ्यो पर हर साल कही न वही भूकप आता ही रहता है। इस 
वष वह वही भी हा स्थान का उल्लेख अनिश्चित रखने के कारण उसवी संवर्ध 
हमारी भविष्यवाणी क साथ जोडन म हम कार्ड कठिनाई पही हांगी | भौर यह 
भी अत्यत स्वाभाविक है कि जिस स्थान पर यह धयवा तगगा बहाव जीगा वा 
वर्‌ मामूली होन पर भी महाभयासतः माजूम दगा । 

3 शोघ्र ही इग्तद और रूस के दीच बटा पगडा होन वाला है! 

इन दाना दशा वा वतमान सवधा का नजर मे रखत हुए उपराकत वयन वे 
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देर-अबर सत्य होने की पूरो सभावना है।अय वह शीघ्र ही' हाने के वजाय 20-25 
यप बाद हुआ, तो भी हमारी श-योजना के वारण विशेष बाधा नहीं आएगी | 
20-25 वष वा वालखड व्यक्ति की दृष्टि से लवा हो सवता है. पर राष्ट्रा वे 
इतिदाम की इप्टि से देखने पर इस पालावधि वा 'शीघ्र ही वे अतगत समावेश 
कर लेने म विशप कठिनाई नही होगी ! 
ईसाई धमशास्त्र, भविष्यात्तरपुराण इत्यादि धमग्रथो म॑ भविष्य मे होने 
याली घटनाआ का वणन परत समय इसी पद्धति वा प्रयोग क्या गया हूं। 
गूनान मे डेल्पाय द्वीप पर णा देवताआ का बौल मिलता था उसमे भी इसी 
संदिग्ध प्रणाली पर अमल किया जाता था। ईसाई धमशास्‍्त्रा मे परमे'यर के 
वंगबर का भूतल पर आविर्भाव होने ते! सवध मे जा भविष्यवाणी पाई जाती है 
वह इतनी अस्पप्ट ओर संदिग्ध थी कि मसीहा वा अवतार हो जाने + बाद भी 
स्मवे पगवर हाने के सबंध मे विधाद उठते रटे। इसी के परिणामस्वरूप उस 
धम म यहूदी और ईसाई नामव दो सप्रदाया वा जम हुआ । “मैं मर प्रियजना 
को विश्व का राज्य दूगा ।" इत्यादि इश्वरीय अभिवचना को छाती से विपवाये 
यहुदी लाग आज भी उस सुदिन वी राह देख रहे हैं। 
प्रतिबष प्रसिद्ध ज्यातिधियों शो ओर स जी वपफल प्रयाधित होते हैं उनम 

भी कुछ इसी प्रकार को करामात दिया देती है। * देश वे वुछ प्रदेशों म॒ वर्षा 
कम हीगी और बुछ में बहुत अधिय' ।!” पश्चिम के देशा मे एक भयानव युद्ध 
होगा ।” कुछ वस्तुआ ने व्यापार मे तेजी आयगी और वावी मे मंदी ।” देश में 
मृत्यु को अपक्षा जना का अनुपात जधिक रहंगा । इत्यादि क्थना * में 
भविष्यकथन के' बजाय हृथकडवाजी के ही दशन अधिक होते है। इस अभागे देश 
म वर्षा के सनमौजीपन स तो सभी परिचित ह। वह हर अप इसी प्रवा” वा 
बर्ताव करती हू । दूसरा कथन भी ठीक ही हैँ । पश्चिम 7 दंश आपस मे लड़ते 
ही रहत हैं। अत युद्ध पश्चिम म हुआ तब ता उत्तम बात & ! यदि वह चीन 
जापान आदि पोर्वायय देशा में हुआ तो भी यह कह्य जा सकता है कि उक्त देश 
भारत के पूव म होने पर भी अमरोका क॑ पश्चिम म है तर भारत सा पश्चिम 
को भोर मुह करके चलन पर भी वहा पहुचा जा सरता है । इसी प्रकार अतिम 
दो कथन भी कलियुग मे आमतोर पर टिखाई दन वाली अधप्राप्ति की इच्छा 
और स्त्री सुबलालसा पर जाधारित हान क बारण उचित प्रतीत होत हैं! 
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कोई घटना यदि हमारी अविप्यवाणी क साथ सम्धित व्यवितिया की 
जीवमाबधि वे रद हाने वानी हा, ता उसके सवध में अधिक सावधानी बरतने 
की जावश्यवता नही ! इतना ही नही हमारे श्रोताओ या पाठका के जीवनकाल 
ये याट होने वाली घटनाआ के सवध म ता चाह जैसी वेबुनियाद गप हातन में 
क्षी काट हज नहीं टमारे समकाजीना द्वारा उसवी सत्यासत्यता सिंद्ध होत की 
बोई समावना नही रहती जौर हमार वादवाली पीढियो वो हमारे भविष्यक्थत 
की अययाधता माजूम हा जान पर हमारी कलई खुब जाएगी ऐसी जाशका के 
लिए भी कोई वारण नहीं हांता। अव्वल ता तब तक हमारी तरह हमारा 
भविष्यक््थन भी राल के गर्भ म न जाने वहा खुप्त हो जाएगा । और दूसरी बात 
यह कि वमधमसयाग से मान लो वह जीवित भी वचा और अपनी वेबुनियादी 
की पजह से सत्रक उपहास वा पात्र भी यना, ती उस देखने या सुनने वे लिए 
हम जीवित ही वहा रहग ! मृ यू के बाद हमारा उसस सवध ही उहा रहेगा ५ 
और उपहास वा शूल चु भने के विए हमारे मन का अस्तित्व भी तव कहा होगा ! 
हमारी भविष्यवाणिया हमारी मृत्यु वे बाद भी जीवित रहगी एंसा भय या 
घमड़ हमारे मन म हो और उनकी विफ्लता से उत्पन उपहास यी बत्पनामात 
से हमार रागटे खडे हो जात हा, तो अलयत्ता हम कुछ अधिक तावधानी बरतनी 
हांगी। वैस तो आज का युग हो बुछ एसा है वि लागा को वतमात वी अपक्षा 
अगिप्य की कही जधिए चिंता रहती है। मनुष्य स्वभाव की यह बमजोरी भविष्य 
चेत्ताआ का बडी सहायक सिद्ध होती है। दूसरे, औसत मनुप्य को पुरानी वाता का 
चला अभिमान होता है। कसी न छिछारपन स उनकी खिल्ली भी उडाई तो बस 
उसयी एडी की आग चोटी तक पहुच जाती ह। इस कारण से, हमारे भविष्य 
बथन का भविष्य की पीढिया बडे गौरव स देखें और हमारी भविष्यवाणिया यदि 
लाक्षणिक अथ मे भी पूरी हाने लगेंतो इस वे अपन पूवजा के अग्राध चान का 
लक्षण समझें इसकी पूरो सभावना रहती है। वत्तमान वे सवध मं तो हम छोटी 
मोटी याता को भी अनक तक विसगत हान की हालत म लोगा के गले नही 
उतार सक्‍त। परतु भविष्य की पीढियो पर साह बिना विसी सकोच वे बडी 
आसानी से लादा जा सकता है। 
हमारे देश मं सामाजि प्रथा परपराओ और लौकिव रस्मोरिवाज की ग्रथी 
> है। इसलिए आने वाली पीढिया को उनके विषय मे सपुण अज्ञात होगा। 
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विश्वासधात करने से पाप ही पल्पे बध्चेगा ! मैं दूसरी स्त्री के पिंड को स्पश करने 
की तैयार हू इस स्पष्ट चादे वे बाद ही उससे मेरी गत सत्ती के पिट को स्पश 
किया था। अब अपता मतलब निक्‍ल जाने के बाद इस तरह खुल्लमखूल्ला 
विश्वासघात करना, और वह भी एक पक्षी के साथ,--यह तो हमारे कुल की 
रौत नहीं थी। अत मे कापी सोचविचार के वाद मैं इसी निणय पर पहुचा कि 
एक तो कया चार स्तिया भी करनी पढें तो कोई हज नही, पर एक मूक पक्षी का 
दिए हुए आश्वासन को भग नही किया जा सकता। 
इससे बाद और भी कई लडकियों की जमपत्निया आईं । भब मैंने निश्चय 
किया कि अमपत्िया देखने के वजाय प्रत्यक्ष लडकिय” को देखना कही अच्छा 
रहेगा । अत जहा-जहा से बुलाया आता, मैं बडी उत्सुकता से लडकी देखने पहुच 
जाता ! पहली लडकी णो देखी उसके नाक-नवश तो अच्छे थे पर आगे के दो दात 
शिरे हुए थे। मेरी यह प्रवल इच्छा थी कि पत्वी के और मेरे दाती का जांड कम- 
से-+म वत्तीस तो होना ही चाहिए। यहा आरभ मे ही दो का घाटा था * इसके 
बाद वो लडकी रूप में तो हजार मे एक थी पर उम्र उसकी कुल जमा ग्यारह 
घप की थी। मेरा हमेशा से यह स्पष्ट मत रहा है कि विवाह के समय लडकी की 
उम्न यौवन के जितनी ही निकट हो, उतनी पति-पत्नी के बीच प्रेम वी सभावना 
अधिक रहती है। तीसरी लडकी के भी नकथ तो तीखे थे, पर रग गजब का 
पक्‍्का। वैंसे में इसे अधिक महत्व नहीं देता, परतु इस क्ृष्णकलोको गले मे 
बाधकर मैं अपनी सतति का सुकसान नही करना चाहता था। यह तो सभी के 
अनुभव को बात है कि' परिवार म एक वार काला रय घूस जाए तो उसके धुलने 
में चार-पाच पोढिया का समय लग जाता है। पर अधिक दिनी तक राह देखने 
की मेरी उम्र नही थी। इस प्रकार हूर लडकी म॑ कुछ-न-कुछ कमी दिखाई दी 
और मेरा यह मत मसन-हीं-मन और भी पक्का होता गया कि जब तक अपनी 
पसद पर पूणत खरी उतरने वाली लडकी न मिले तथ तक विवाह वा विचार 
करना भी पागलपन की निशानी है । 
इन सब लडकिया का अस्वीकार करने में मुझे एक बात से बडी सहायता 
मिली । पाचवें विवाह के लिए जब मैंने अपने सबंधियों का अधिक आग्रह देखा, 
तो मुझे एक ऐसी युक्षित सुझी जिससे उहे भी निराशा न हो और मेरी इच्छा भी 
पूण हो जाए मैंने विवाह के लिए दो शर्तें रखीं। एक तो यह कि मेरी होने 
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चाली पत्नी अद्वितीय सुदरी होनी चाहिए और दूसरे, उसकी उम्र कम-से-कम 
सोलह वप वी होनी चाहिए। इन शर्तों बे पीछे विचारधारा यह थी कि हमारे 
समाज म इस उम्र तक कोई लडकी विन ब्याही रहती ही नही । इसलिए अव्वल 
तो उपरोक्त उम्र की लडकी मिलेगी ही नही, और मिल भी गई, तो उसके 
अप्रतिम सुदरी होने की कोई सभावना नही। मैं मन-ही मन निश्चित था कि न 
ऐसी लडकी मिलेगी और न मेरा विवाह होगा। और इस प्रकार मेरी अतिशा 
अनायास ही अक्षुण्य रह सकेगी । 
परतु मेरा दुर्भाग्य यहा भी आडा आया, दो-तीन दिन तक लडकिया देखते 
का वा परिश्रम होने के बाद एक रोज एक नया प्रस्ताव आया । लडकी विलकुल 
मेरी अपक्षा के अनुरूप थी । अल्हडपन को पार करके मुख्धता की सीमा में कदम 
रखने वाली उम्र, हिम की शुश्रता और स्वण की काति के बीच का रग, 
मझोला कद और सुडौल देहयष्टि । उसके एक-एक अग के सौंदय का अलग-अलग 
वणन करना मेरी सामस्य के बाहर वी बात है। क्षण भर के लिए तो मुझे चौथी 
स्त्री की मृत्यु के लिए मन-ही मन आनद होन लगा । इसका मतलव यह नही वि 
मैं कृतघ्त या भावनाशुय था। परतु मेरे जसे अनुस्वत और उदार पति के मन 
मे भी क्षण भर के लिए स्वाथभाववा उत्पन करने यी शक्ति उस लड़की के रूप 
लावष्य मे थी इसमें कोई सदेह नही । लडकी के पिता ने जैसे ही उसकी जमपत्नी 
साकर दी कि तुरत मैं हमारे उपाध्यायजी को साथ लेकर उनके घर पहुच गया । 
घर वधू से पहले उनके उच्च-नीच ग्रहों के बीच पटरी बैठती चाहिए ऐसी 
मान्यता हमारे देश मे सर्वेत्न पायी जाती है। परतु लडके-लडवी की जमपत्ियाँ 
एक दूसरे से पूणत मिलती हो, ऐसा शायद ही कभी देखा जाता है । अकसर कोई 
न कोई कमी रह ही जाती है। कभी-कभी तो दोनो टीपनाओ के ग्रह एक-दूसरे 
के इतने विरुद्ध होते हैं कि वे एक-दूसरे पर आक्रमण करके कही भयावक बुद्ध 
न छेड बठे इस आशका से उहे एक साथ रखने मे भी डर लगता है। शायद 
शेसे ही कसी रणत्रदन मे पिटाई होने के कारण मगल का मुह लाल और शर्नि 
का बदन नीला पड गया है। मेरा ज्योतिष विद्या पर अटल विश्वास होने के 
कारण मैं दोनो पत्तिकाओ के ग्रहो का बारीकी से अध्ययन करने लगा। परतु 
बहुत प्रयत्न करने पर भो इस काम मे मन नहीं लगा। चद्बवल का विचार करते 
ही उस वाला वा मुखचद्र आखो के सामने आ जाता और शनि की वक्रगति की 
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विचार करते समय उसकी गजगति नज़र के सामने तेर जाती। मगल उसके 
माथे की लाल बिदिया को याद दिलाता तो ग्रुदद उसके गुद नितवा मे मन को 
उतझ्नाता! आखिर कुछ खास-पास वातो का विचार करके मैंने जमपत्नो लपेट 
क्र रफ दो। 
परश्चिवा-अवलोकन का निष्कप यह निकला कि मेरे ग्रह वधू के अगुकूल नही 
थे। मेरे साथ विवाह होने पर उसका मृत्युयोग बठता था। परतु मैंने इस बात 
को अधिक महत्व नही दिया। मैरे ग्रहों गरी प्रतिकूलता के कारण मान लो वह 
मर भी गई तो इससे उसका कल्याण द्वी होगा । सधवावस्था मे मृत्यु वा सौभाग्य 
प्राप्त होते के कारण वह सीधी स्वये मे जाएगी । इसके अलावा उसकी मृत्यु वे' 
बाद फिर से विवाह न करने का दृढ़ निश्चय मैं पहले ही कर चुवा था। पुरुष की 
इतनी निष्ठा साधारण स्त्री के भाग्य में नहीं होती । अत मेरे साथ विवाह करने 
मे उसका फायदा-ही फायदा था। इस प्रकार प्रमुप बाधा वा तो निराकरण हा 
गया। पर एक छोटी सी अडचन यह भी थी कि विवाह का मुहूत भी अनुकूल 
नही था। परतु इसे कोई वडो दिवकत नहीं कहा जा सकता। इस दोष के 
निवारणाथ मे जप करवाने वाला था। दो-वार बामनो को पकड कर जप के 
लिए बैठा दिया कि फिर टेढ़े से टेढे प्रह वी भला मजाल कया है कि आपके माग 
में बाधा डाले । ब्राह्मणो को तृप्त बरते ही सारे कर ग्रह अपने-आप तृप्त हो जात 
हैं। इसके अलावा, हमारे उपाध्यायजी के' हकलाने के कारण मुझे विश्वास था 
कि एक बार का जाप चार पाच णपो का श्रेय दे जाएगा । 
भेरी ज“मपत्नी देखकर वधूपक्ष के लोग वही बिदक न जाए इस आशका से 
मुझे उसमे कई महत्वपूर्ण रहोबदल करने पडें। ऐसा करके मैंने कोई अपराध 
नही किया। हमारे अपने मकान म चाहे जैसा परिवतन बरने का जिस प्रकार 
हम अधिवार होता है उसी प्रकार अपनी कुडली में आवश्यक परिवतन करने 
का भी हर आदमी वो जमजात अधिवार होना चाहिए! इसलिए सूय की 
स्थापना मैंने बिना विसी सकोच के सुशीतल कुभ राशि में बर दी ताकि वहू 
किसी को दाहक ते हो | शशाक पर अकित शश की चीख पृकार की परवाह किए 
बिना उसे सिंह राशि में धकेल दिया। बुध की वृषभ से और मय की मेष से 
टक्बर करवा दी। इस प्रकार मार कूटकर जबरदस्ती उनका विपम विवाह 
करवाने के कारण ये सारे प्रह यदि मुझ पर कुषित दो उठते तो भी चिता वी 


के 
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कोई वाल नही थी। ग्राह्मणा वी मध्यस्थी और जपयज्ञादि वी सहायता से ड्हें 
सहज ही शात किया जा सकता था। इसलिए उनवी शिकायत की ओर हरि 
विशेष ध्यान नही दिया । 
इस प्रकार की निरापद और सुसाध्य जमपत्नी तैयार करबे' और भोजनाटि 
से निवृत्त होकर मैंने कपडे बदलने वी तयारी कौ । पगढ़ी लेने के लिए अलगरी 
पर हाथ डालते ही मेर बडे लडके वे नय कपड़ा पर नजर पडी । देया तो अग्रजी 
ढग की वमीज और गोल टोपी । शिव शिव । कितना अध पतन हो गया है ता 
नयी पीढ़ी का ! इस यवन पोशाव' को देखकर मेरे क्षोभ की सीमा न रही । ततियो 
वाला अगरखा और चक्क रदार पगडी वी पोशाक निश्चित करने वाल हमारे 
पूवज कोई मूप नही थे । उस पोशाक में दबदबा था, प्रतिष्ठा थी, दूर से देखते ही 
बह आया मे समाती थी। आजकल वे इस पहलावे में तो मिरे छिछोरपत और 
दिखावे के सिवा कुछ भी नही । त्रोध के आवेश में मैं उन कपडो यो बाहर सईः 
पर फेंकन ही वाला था कि विचार आया वि इतने की मती कपड़ा को या ही फ 
देने से कया फायदा ? इससे तो उहह पहन कर फाडना ही अच्छा रहेगा। पु 
अब यह लडके क हाथा मे नही पडने चाहिए । मैं ही पहनकर खतम करूगा। 
विचार से वे कपडे आखिर मैंने ही पहने और मये आलसी नौकर ने बडे शीरे । 
ठीक से साफ किया है या नही इस हेतु से उसका बारीकी से निरीक्षण करके 
उपाध्यायजी के साथ मैं लडकी वालो के घर पहुचा । 
वहा पहुचते ही पहले तो लडकी के पिता ने हमारी जमपत्नियों का मिलती 

करके देखा । यह रास्ता तो पहले से ही साफ था । मैं छत्तीस ग्रुणो का मे बढठाकर 
ही टीपना ले गया था। उहोने सतोप व्यक्त क्या । फिर लडकी बुलाई गई। 
पहला प्रश्न यह पूछा कि वह पढना लिखना जानती है या नही। मालूम हुआ कि 
जानती है और पाचवी कक्षा तक पढी हुई है। यह तो भ्रथम ग्रासे मक्षिकापात । 
लडकियों को शिक्षा देने से ही उनका पतन होता है और वे वाममाय में प्रवृत्त हो 
कर प्रेमियों को प्रेमपत्न लिखने लगती हैं ऐसा मेरा इठ विश्वास था। फिर भी | 
मन को समझाया कि अभी कोई बडा अनथ नही हुआ होगा । चार-पाच दर्ज की 
ही तो बात है। जितना समय उसने इतना ज्ञान प्राप्त करने मे लगाया है, उठी 
ही उसे भूलने के लिए दिया जाए तो कुछ ही समय बाद वह फिर से विशुद् 
नारी द्वो उठेगी। इसके लिए मैं कोई शिक्षक रखने के लिए भी तैयार था। 
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उनके सामने यदि हम आजकल वी वासी और निमूल्य प्रथाआं वी कुछ रहस्य के 
आवरण में लपेटकर प्रस्तुत बर सर्वे, तो ये उसे स्वादिष्ट व्यजन समझवर चटखारे 
लेते हुए प्रहण कर लेंगे | 'बलियुग म॑ प्लेग नामक महामारी फ्लेगी एमी भविष्य 
बाणी जब हमने हमारे किसी पुराण मे प्नेय $॑ आगमन के बाद पढ़ी तव हमारे 
पूवजों की सवज्ञता वो लेकर हमने बड़ें अभिमान वा अगुभव वियाथा। इस 
सवत्त भविष्यवत्ता क जमवाल म ही प्लेग की शुरुआत हा चुकी होगी और 
उपराक्त पुराण की रचना भी प्लेग वे डर से शहर वे बाहर प्रसाई हुई उिसी 
पापी भ हुई होगी ऐसा सशय हमारे बुछ सुधारव भिन्न घ्यक्त प्र सकते हैं। पर 
श्रद्धालुआ के मत को यह वात स्पश नही पर सबेगी । मनुप्य के मत्र की इस 
प्राकृतिक प्रवृत्ति को नजर में रखते हुए हम यदि नीचे लिखी हुई सामा-य श्रेणी 
बी भविष्यवाणिया करते रहे तो आगामी पीढिया को वे निश्चित ही असामान्य 
और विश्वसनीय मालूम देंगी -- 
“आने वाले युगा मे लोग शिश्नोद रपरायण हो जाएगे । उनकी वृत्ति उदरभरण 
की जोर कौर उनका क्षुकावव स्ल्िया को ओर रहा ।” 
“देश मे भयानक दारिद्रय फैतेगा और लोग भात के दाने दाने पा तरस कर 
प्राण छोडेंगे !/--इ यादि 
इन क्थना के साथ यदि “लोगा वी प्रवृत्ति नास्तिबता वो ओर अधिक रहंगी , 
बेशवपन वा घाभिव बाचार वद हो जाएगा, विधवा स्त्रिया रिश्तेदारों 4 बच्चे 
। खिलाने वा सात्विक व्यवसाय छोडकर अपने बच्चे खिलाने बी अनोतिमय लालसा 
। से प्रेरित होकर पुनविवाह करने लगेंगी” इत्यादि धमग्लानिपरकः विधान भी 
| जोड़ दिए जाए तो लोगो की हमारे ऊपर की श्रद्धा परमावधि का पहुच जाएगी । 
इस सबंध मे ध्यान मे रखदे लायक एक विशिष्ट बात यह है वि हमारो भविष्य 
वाणिया हमेशा भविष्यकाल की समाव्य स्थितिया के सदा प्रतिकूल होनी चाहिए। 
मनुष्य-स्वभाव का यह एक सनातव नियम है कि' उसे वत्॒मान स्थितियों के प्रति 
(| सदा असतोप रहवा है जबकि अतीत वो मोर वह्द सदा लव॒चाई हुई पर निराश 
दृष्टि से देखता रहता है । बत्तमान स्थितिया पहले की अपेक्षा अत्यत निश्ृषप्टावस्था 
है को पहुच गई हैं ऐसा भी उसे दृढ विश्वास होता है । 
कक अंत में, एक और ज्ञातव्य बात यह है कि किसी भी भविष्यवाणी वी काल- 


!( गणना करते समय हमे उसका आरभ भविष्यकथन के समय से या अय कसी 
त। 
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निश्चित यर्ष से न करते हुए सदा कलियुग बे' आरभ से करना घाहिए। करतिगूर 
कया आरभ कब से हुआ इस विधय यो लेवर विद्वानों में अब तक मतभेद है ओर 
आगे भी रहेगा! पिछली कई शताब्दियों मे विभिन्‍न समय पर समाज के पतन डर 
चराकाष्ठा को देखकर धर्मप्रवण सोगो ने उसका आरभ अपने-अपने युगी 
विभिन तिथियो से माना है। यह बात भविष्यवेत्ता के लिए बडी अनुकूल छिंई 
हो सकती है। उसकी आगाही का कालखड़ यदि गलियुग के आरभ कौ 
गणनापद्धति से गलत साबित होकर लोगो का उस पर से विश्वास उठने ते, 
तो दूसरी किसी गणनाप्रणाली से उसके सही प्रमाणित होने की पूरी सभावां 
रहती है। 
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चार साल पहले, उन्न के साठवें वर्ष मे मेरो द्वितीय धर्मपत्नी का देहावसान 
हो गया। उसके बाद यथाविधि मेरा आक वे पौधे के साथ विवाह हुआ!। पेड- 
पौधों से विवाह करने की हमारी इस प्राचीन प्रथा से यही सिद्ध होता है कि 
प्राणीसूष्टि और यनस्पति जगत्‌ के बीच अभेद का शान हमारे पूवजों को बहुत 
पहले से था। पश्चिम के विद्वानों को इसकी जानकारी तो अभी हाल मै हुई है। 
उपरोक्त विवाह तो हो गया, पर आक के पोधे के साथ जीवन व्यतीत करने के 
मोह में न पढ़ते हुए मैंने आत्मसयम करके शीघ्न हो उसका क्रियाकम समाप्त 
किया और चौथी स्त्री से विवाह कर लिया । परतु दुर्भाग्य से वह भी शीध्र ही 
कालकवलित हो गयी ॥ ऐसे दारुण सकट का मुकाबला करने में मुझे कितना 
कष्ट हुआ होगा इसे भुक्तभोगी ही समझ सकते हैं। उस दुखावेग मे मैंने फिर से 
विवाह म॑ करने की कठोर प्रतिशा कर डाली जो आज तक अक्षुण्ण है। 
नौजवान पीढ़ी चाहे तो मेरे इस बर्ताव से सबक सीख सकती है । 

परतु बीच मे मेरी इस प्रतिज्ञा-भग होने का खतरा कई बार उपस्थित हुआ। 
केवल अपने धँये और हृढ निश्चय के बलबूते पर ही मैं उन प्रलोभनो को जीत 
सका। बात यह्‌ हुई कि सूतक के दिन पूरे होने से पहले ही दो-तीन कन्याओ की 
जमपत्निया मुझे दी गईं। मनोरजन का और कोई साधन न होने के कारण मैं उन 


महाराष्ट्र में तीसरा विवाह शुभ मानव जाता दहै। दूसरी पतनी की मृत्यु के बाद 
यदि विवाह करता हो तो पहले आक मदार या इसी ए्रार के किसी पेड़ पौधे के साथ 
विषाह करके तीसरे विवाह की आपत्ति टाल दो जाती हैं। कुछ दिनो बांद उठ पौध की मृत्यु 
घोषित कर के उसका क्रियाकर्म कर विया जाता है भौर पुरुष चौथे विवाह के लिए भुग्त 
हो जाहा है-भनु 
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पत्रिकाओं को जायने मे और मेरी शुडली वे साथ उनका मेल मीजान बठता है 
या नही यह देखन म समय व्यतीत वरता रहा । परतु यह उद्योग बरत समय भो 
मसे वा पवका सिश्चय वायम था वि इससे आग जब विवाह नहीं दरना है। 
अत मे सूतन-काल पूरा होउर पिडदान वा टिस आया, पर रिसी भी तरह 
कीआ पिंड का स्पश् करन को तयार नही हुमा। आधा घटा रीता, एव भरदय 
बीता. परतु वात्यत्ति का स्वीकार नहीं हुआ। आपिर मैंने अपनी मृत पत्नो 
की अतिमच्छा वा स्मरण वरक' फिर शा विवाह बरने का मत ही मत सर्व पे 
किया तव वही जाकर बौए ने विंड को छुआ । मरी प्रतिता डगमंगान और बीए 
के पिड पर बैठन की क्रियाए एक साथ हुइ। आधुनिक विचान ने पास है बाई 
इसका जवाब ? इस घोर कलिकाल मे भी इस प्रकार वे देवी चमत्कार वी हजारो 
घटनाए प्रतिदिन होती रहने पर भी सुधारक लोग सनातन धरम और उसकी 
प्रथाओ को सदा नाम घरत रहत हैं। इस इप्टि सा देखने पर तो ऐसा मालूम देता 
है कि चश्मा पहनकर भ्रह्म शान थधारने वाले हमारे इन सुक्ष्मदर्शी सुधारकों की 
अपेक्षा एकाक्ष वीए की दृष्टि वही अधिक पनी और सारपग्राही होती है। 
मेर आतरिक सकलप के साथ-साथ ही कौए से पिंड को छुआ, यह बात छंब 
मेरे सबधियों भी मालूम हुई तो उतका आनद नाकाश को छूते लगा! सबने कौए 
को उसके निणय के लिए धयवाद दिया । पर मैं मन ही मन दुखी रहा लगा। 
कौओआ जाते जाते भी अपने निणय म॑ दो एक कायपद जोडकर मेरा छुटकाण 
करेगा ऐसी आशा कुछ समय तक मरे मन म॑ रही, पर कौए के उड जाने वे सार्धे 
बह भी समाप्त हो गई । फिर मैंने विचार किया कि मेरे निजी सिद्धात कुछ भी 
हो, इष्टमित्ना के आनद में बाधा नही डावती चाहिए। इस विचार से धेरित होव < 
मैंने ऊपर ऊपर से सतुष्ट होने का दिखावा क्या । परतु इससे सबधिया के 
उत्साह मे और भी वृद्धि हुई । मेरे मत म तो विचारों वा तुफान उठ रहा था 2 
कभी लगता कि मेरी मत पत्नी वी गुण में बराबरी कर सके ऐसो स्तो इस 
भूतल पर मिलना तो मुश्किल है। फिर कभी विचार आता कि गुणा में बराबरी 
न सही पर रूप यौवन द्वारा उस कमी को पूरी कर देने वाली कोई सुदरी मिल 
जाए तो हज भी क्या है। कभी ऐसा लगता कि एक बार विवाह ने करने बी 
कप्तम खा लेने के बाद अब मन को बहकाना क्षुद्रवा की निशानी है। तो कभी यह 
भावना प्रवल हो उठती कि मृत पत्नी की अतिमेच्छा के वाहक कौए के साध 
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साथ बबई पहुचे । एक बहुत बडी इमारत मे हमारे ठहरने का प्रवध किया गया । 
पूता में हमसे मिलने वाले सज्जन लडके के पिता नही बल्कि कोई पेशेवर मध्यस्त 
थे, यह हम यहा आने पर ही मालूम हुआ | हमारे एक सबंधी को हमने लडके से 
मिलन वे लिए भेजा। और जानते हो कि क्‍या हुआ ? वह सिक्ला एव 
डाबे वा मालिक ! मध्यस्थ को बात वैसे झूठी नही थी। उसके वहा वाकई सुबह- 
शाम दो-दो सो आदमी भोजन करते थे । हमारे तो पावो तले की जमीन खिसक 
गयी और पहली ग्राडी पकड कर हम पूना वापस आ गए । उसके बाद जब कभी 
कोई प्रस्ताव आता है, मैं खुद जाकर सब बातें प्रत्यक्ष देखना पसद करता हू। 
मसल मशहूर है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक वर पीता है। / 
समधीणी की रामकहानी से हमारा बहुत मनोरजन हुआ। इसके बाद वर- 
यधूं की जमपत्रिया देखी गयी। वे एक-दूसरे से इस कदर मिलती हुई मालूम दी 
कि लडके लडकी के बजाय टीपनों का ही विवाह कर दिया होता वो उनका 
विवाहित जीवन बढे आनंद से बीतता। आखिर मे तिकली दहेज वी बात। 
हमारे पूवजी द्वारा आरभ की गई अनेक परपराओ मे दहेज सबसे अधिक उपयुक्त 
प्रथा है। सच पूछा जाए, तो सुधारका द्वारा आरभ क्ये गये अनेक सुधारो मे से 
युछ को मैं पसद व रता हू। मन से अत्यधिक उदार होने के वरुण विरोधिया की 
उपयुक्त बाता की मान लेने मे मुझे कोई सकोच नही होता । उदाहरणाभ, शादी- 
ब्याह में फजूलखर्ची न करने की बात मुझे पूणत मजूर है। इस मामले मे मेरा 
बर्ताव भी सदा मेरी वाणी के अनुरूप होता है। सिफ दहेज का इसमें अपवाद है, 
वयोकि मैं उसे खर्च मानता ही नहीं। परतु इस सबंध में भी मेरे मन में कोई 
विशेष जिद की भावना नहीं। आज लडके का विवाह होते समय मैं दहेज का 
अबल समथक हू । परतु कुछ वष बाद जब उसके बाद वी लडकी का ब्याह होगा, 
सब हो सकता है कि सुधारका वे समयाने के कारण मेरे विचार बदल जाए। 
इतना ही नही, उसकी पीठ का लडका जब विवाह योग्य होगा, तब तक वे फिर 
अंदल जाए इसकी भी पूरी सभावना है। विचारक और उदारमतवादी भनुष्य 
कभी अपनी बात से चिपक कर नही बंठते । परिवत्तन ससार का नियम है। 
खदलती हुई परिस्थिति के अनुसार विचारो को भी बदलते रहना समझदारी और 
परिपक्वता का लक्षण है। इसलिए हमारे इन वैचारिक परिवतनों से क्सो को 
अचरज होना तो नही चाहिए। 
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दहेज के प्रति मेरी इतनी आसक्ति होन का एवं और वारण भी था । हाल हो 
में मैंने अपनी महारानी विय्दोरिया या जीवन चरित्त पढ़ा था। उनके अलौकिक 
गुणों का परिचय होने वे वाद उनके प्रति मेरी भक्ति इतनी बढ़ गयी है हि जहा 
से भी हो, मैं उनकी प्रतिमाओ का सग्रह करके उनकी पूजा करने लगा हूं हमारे 
देश मे उनकी छवि रौप्पमुद्राआ पर अपित रहती है। अत आज-चल मैं उत्ही 
का सग्रह करने लगा हू । यह लगाव यहा तव' बढ चुवा है वि गाव वी जमीटारी 
से जय कोई आसामी रकम लेकर आता है तव पहल तो मैं घटा तब रुपया पर 
छपी हुई उस मनोहारी मूर्ति का निरीक्षण करता रहता हूं और फिर उरें 
तिजोरी को सुरक्षा वे लिए हवाले कर दता हैं। ठुछ दिन हुए महारानी साहिबा 
तो हमे छोडकर चली गई । अब हमार जंसे उनके परम भक्तों का पवित्र कतव्य 
हो जाता है कि उनकी मुद्राआ का और भी अधिक भक्तिभाव से पूजन बरत रह। 
उनके वियोग को तो हमसे किसी न कसी प्रवार सह लिया। अब उनके 
रौप्पप्रतीको का वियोग न सहना पड़े ऐसी भगवान से प्राथना है! 
किस्सा कोताह, काफी सोदेवाजी के बाद समधीजी से पाच हजार रपया तवंद 
दहेज तय हुआ। रुपये मिलते ही ब्याह शादी मं अधिव खच न करने के सिद्वा्त 
पर मैंने तुरत अमल करना शुरू कर दिया। चार हजार रुपये तो उम्री रोज 
सरकारी बैक मे जमा करवा दिये | वाकी के एक हजार में से आठ सौ के गहने- 
कपड़े और दो सौ मे बावी सव निरथक' खच करना तय क्या। इप्टमित्रों और 
संवधियों को अधिक सख्या में निमत्रित न करने का निश्चय किया। जिहें 
निमत्रित करना नितात आवश्यक था, उहें भी निमत्नण-पत्रिका ऐन समय पर 
मिले इस तरह भेजने की तरकीद सोची । इससे सबको बडी सुविधा रहती है। 
हमने आग्रहपूवक बुलावा दिया हो, तो सामने वालो को भी ना कहता मुश्किल 
हो जाता है और उहे अपने सो काम छोड़कर और अपना नुकसान करके आरती 
पडता है। इस प्रकार दुसरों को तकलीफ देने की अपेक्षा ऐसी व्यवस्था कर्ता 
कही अच्छा है कि कुकुम्‌ू मडित निमत्नण पत्निका ठीक मुहृत के दिन ही उनके 
हाथो में पडे। इससे शिष्टाचार भी निभ जाता है और परेशानी भी बे 
जाती है । 
निमतेण-पत्रिका मे शदाडबर फलाने मे अलवत्ता हमने कोई कसर नही 
छोडो। सहकुदुब सपरिवार पघार कर समारोह को सफल करें।' आप 
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आगमन से ही शोभा मे अभिवद्धि होगी ।! 'सुदामा की झोपडी मे हृष्ण अवश्य 
पधारें। इत्यादि वाक्यों वी ऐसी भरमार मचा दी कि पढने वाला उनके बोझ के 
नीचे ही दब जाए। लोगो को सकूटुब-सपरिवार ही नही, बल्कि इष्टमित्नों और 
आश्चित सेवको के साथ पधारने की विनती भो की गयी । सिफ निमत्नण पत्न डाव' 
मे ऐसी योजना से डाले कि विवाह के दो दिन बाद मिलें । अब कोई माई वा लाल 
एकादशी को पत्न मिलने पर भी, दो-चार सौ मील की यात्रा करक अष्टमी वे' 
मुहृत पर आ धमकने का चमत्कार कर दिखाता, तो हमे पत्चिका म लिखे अनुसार 
सचमुच ही बहुत आनद होता और उसकी खातिरदारी मे हम कोई कसर न 
उठा छोडते। 
इतनी पूव तैयारी के बाद हम एक रोज पूना जा पहुचे । दूसरे दिन अक्षत- 
निमत्नण की बारात? निकाली गई। हमारे पक्ष के लोग यद्यपि कम थे, पर वधू 
पक्ष बे लोग अधिव होने बे. कारण बारात मे शोभा वी कमी नही रही। दूसरी 
बात यह हुई कि उसी समय हमारे साथ-साथ सडक पर से और भी दो-तीन 
बारातें गुजर रही थी। 'वसुधेव कुटुबकम्‌' धारणा से हमने कुछ देर के लिए उहे 
भी अपनी ही समझ लिया। अक्षत निमत्रण कसबे के गणेशजी को दिया गया। 
ऐन समय पर उपस्थित रहने म उनसे कोई गलती न हो जाए इसलिए मुहृत की 
घडी, पल, विपल तक की याद उहे वारवार जता जता कर दी गई। बापस लौटते 
समय आखिर गडबडी हो ही गई। मेहमानों मे सं दो पुरुष और तीन स्त्रिया 
गलती से किसी दुसरी बारात मे शामिल होकर गलत जनवासे म पहुच गये। 
बाद में पता पूछते हुए वे बडी मुश्किल से वापस आये । 
इसके बाद रात को सीमत-पूजनथ का समारोह हुआ। इस सबंध मे मेरे मन म 
आरभ से ही कुछ गलतफहमी थी। मैं इसका अथ “श्रोमत पूजन” किया करता 
था। इस समारभ मे मैं जब कभी उपस्थित रहता श्रीमता (धनवानो) का बहुत 


उमहाराष्ट्र में वर की बारात निकालनेसे पहले यह बारात निकालने का रिवाज है । 
इसमें दर भौर वधू, दोनो पक्ष के लोग सबम्मिलिस होते हैं पौर सदसे पहले दिध्नहूर्ता देवता 
(पुनामें कसबाः पेठ के गणशजी) को भ्रक्षत देकर निमत्तित क्या जाता है /--अनू 

श्यह उत्तर भारत के 'खत' से मिलती जुलतो रस्म है। वधू पक्ष के लोग वर का 
सम्मान करते हैं और भपनी द्ैस्वियत के अनुसार उसे रुपया नारियल दस्त अगूठी घादि भेंट 
देते हैं ।---अनु 
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अधिर आदर-महापर करता । अब की यार हमार उपाष्पायजी ते मुझे इसरा सद्दी 
अथ गगझाया। तथ से पुरानी कगर विशासो वे लिए मैं श्रौमता बे प्रति अस्यत 
तिरस्गार गी दृष्टि स टेयो सगा ह। 
दुधर दिन पुल वे देवीज>ेदताआ थी स्थापना जाया समारोह हुआ। मेरी परी 
भी मृत्यु हो चुरी थी। इसलिए उसरे र्थात पर एव सुपारी की लियुकित शी गई। 
उसयी स्थापना होते ही गृछ्ठ एमा ध्मरपार हुआ हि मरे मन में उसके प्रति 
सचमुच ही प्रीति उत्पन होत पगी। दृदगिंद मे सागो जी पजर मा हर मैं 
भावपुण और सतउज नेता से उसपा निरीक्षण पारा) सगा। पहले एक बार भाव 
मी पोधे व साथ मेरा विधाह हो घुसा घा। इस पर है। जैशा यहैतुप प्रेम रिया 
था युद्ध वैसा ही आउधण मुफ्त इस सुपारी मे' प्रति भी होते गा । 
इधर एव तरफ पैट मे धीरे धीरे भूय या भ्रादुर्माव होन सगा था तो दूसरी ओर 
नवग्रह पोडप मातृरा इत्यादि तेतीस गरोड दयी देवताओं पर पुष्पाक्षत घढ़ाते 
चढात हाथो बे' और हर सवरप ये साथ 'महाम्‌', 'मम! इत्यादि शब्दा वी रटत 
करत-फरत मुह के जोढ ठोले होने वी पोवत आ रहो थी । इतने मे अग्विनारापण 
को पृतमिश्रित आदूतियाँ अपण करन वा दौर घसा। मंवेध और हविष्य रे 
विभिन्‍न पदार्धों यो देख-देय वार उहें उदरस्थ बार सेने का अधामिक और 
अनाचारी विचार रह रह पर मन में उठने खया। आधिर हर अनिष्ट वी तरह 
इस लवी पूजाविधि पा भी अत हुआ और हम मिठाई-नमकीन पर हाथ साफ बरने 
के लिए भीतर वे' कमरे मे घते गए 
देव-स्थापना होत ही मैंने पर के खोगो पर हजामत मे बनवाने गए बठो र निबंध 
लाद दिया था। इस निणय के पीछे घामिब' विधि के पालन के उपरात सुधारवो के 
मत को मान वर कुछ क्फायत करने का भी हेतु या। परतु इस स्पप्ट आदेश की 
अवहेलना करवे धर वी किसी विधवा चाची-मामी ने सिर मुडवाने वी घृष्दता 
बी | यह सुनकर मेरी तलव। वी आग मस्तक तवः पहुच गयी और विधवा वेश 
क्तन की प्रथा को मैंने जी भर कर गालिया दी। शोध के आवेश मे घम के इस 
चवित्र आचार के विरुद्ध मतप्रदशन करने वे लिए बाद मे मुझे बहुत पश्चात्ताप 
हुआ। शाम को तेल चढाना इत्यादि रस्मे पुरी होकर गोधूलि मे विवाह भी सपाव 
हो गया। 
इस शुभ प्रसग पर नृत्य करने के लिए वायत्ननाएं उपस्थित नहीं थीं यह 
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साल मे एवं कक्षा वा ज्ञान भी भुलवाया गया तो पाच चार वर्षों म सब ठीक हो 
जाएगा और यह हमारी पौराणिक सतीसाध्विया की श्रेणी मे बैठने वे कामिल हो 
जाएगी । 
हमारी प्राचीन प्रया्ों ने घर की चहा रदीवारी के भीतर ही स्त्रीशिक्षा को 
बसी सुदर व्यवस्था कर रखी है । स्कूलो म पढाया जाने वाला समस्त ज्ञान उह्े 
घर बैठे हो प्राप्त हो जाता है। रसोईघर, कोठार, शयनगह और प्रसूति बी कोठरी 
“धर वा यह सीमित दायरा ही स्त्रिमो के लिए सच्चा भूगोल हूँ | अपने अभावी 
की शिकायत और पडौप्तियो की विदा ही उनके लिए सच्चा इतिहास है। चौका- 
घूल्हा उनका विज्ञान हैँ, रसोई रसायनशास्त्र है और मेहदी विदी लगाना उनकी 
चित्तकला है। झाइता बुहारना, छावना फ्टवना, चवत्री पीसना और वरतन 
मसाजनता आदि घरेलू काम उनके लिए आवश्यक व्यायाम जुटा देते हैं और सास 
ननद से बहस वर-करवे' उतकी तकशक्ति सदा तीखी रहती है । 
सतातन धम का पक्ष लेकर किए गए मेरे इन तकों से लडकी वालो का विशेष 
समाधान हुआ हो, ऐसा मालूम नही दिया। वे लोग मेरे आधुनिक फशन के कपडो 
की ओर भी घूर-घूर कर देय रहे थे । अत म उनमे से एव ने लडके को देघने की 
इच्छा व्यक्त की । अब कही बात मेरी समझ मे आयी । परतु बात को इस हृद 
तक भागे बढा कर ऐन वक्‍त पर पीछे हट जाना मेरा स्वभावधम नहीं । अत 
रचमात्र भी सकीच प्रदर्शित किये बिना, सीना तान कर मैंने कहां कि लडका मैं ही 
हू । यह सुनते ही सब लोग तालिया बजा बजा वर हसने लगे । मेरी समझ में नही 
आया कि' इसमे उपहास की क्‍या बात थी। दर, बदतमीजी वा यह दौर समाप्त 
होते ही लडकी के पिता मे स्पप्ट कह दिया कि उनकी यह सबंध व रने की इच्छा 
नही है। 
मैंने उह्ें समझाने का बहुत प्रयत्व किया। मैंने बार बार कहा वि / इस प्रकार 
जल्दबाजी से बनती हुई बात को विय्ाडिये मत । दूर को सोच कर निणय की जिये। 
मैं यहू विवाह कंवल मेरी स्वग॒वासिती स्त्री का मन रखने के लिए कर रहा हू। 
अपनी पत्नियों के प्रत्ति मेरे मन मे कितना प्रगाढ स्नेहभाव हैं यह इससे प्रमाणित 
हो जाता है । जैसा प्रेम मैंने उन सदसे किया वसा हो इससे भी करूगा। दुर्भाग्य 
से इसके सामने भी यदि वही प्रसग आया जो अब तक मेरी चार पत्नियो पर भा 
चुका हैं, तो जिस प्रकार उनका मन रखने के लिए मैं एक के बाद एक विवाह 
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करता गया, उसी प्रकार इसवी इच्छा पूरी वरने के लिए, इसके बाद विवाह करने 
वी कतई इच्छा न होने पर भो मैं फिर एक बार सेहरा वाधने वो तैयार ही 
जाऊगा। मेरी ओर से इसे रचमात्र भी कष्ट नही पहुचेगा। हमारे पूर्वज काम 
वासना भी तृप्ति के लिए नही बल्कि सतति के लिए विवाह करते ये। मैं उनसे 
भी एक कदम आगे बढने को तैयार हू । इस विवाह के मूल मे मेरी पुत्रोत्पत्ति की 
इच्छा भी नही ! भगवान की दया से मरे वडी उम्र के” वई लडके हैं। यह तो 
विशुद्ध प्रीतिविवाह होगा । इसकी जड मे वामनातृप्ति, पुत्रेच्दा भादि बोई छ्षुद् 
मनोवृत्ति न होकर बिशुद्ध प्रेम ही इसबा एकमात्र कारण होगा। दरअसल इस 
उम्र म मैंन जा विवाह वरन की सहमति दी है वह देह का देह से मिलन करने 
के लिए नही, अपितु मन का मन से और आत्मा का आत्मा से सगम परने के लिए 
है । एक बात और है। हमारे विद्वान शास्त्रकार हमेशा यही बहते रहे हैं कि 
कुटुबी सबधियों के बच्चो का पालन-पोपण करते-करते विधवाओ की घासनाएं 
नष्ट हो जाती हैं और ये कष्ट परिश्रम में ही अपने जीवन वी साथवता मानने 
लगती है। इस दृष्टि से भी आपकी लडकी बहुत सुखी रहेगी और उसे आत्मोनतिं 
का पूरा मौका मिलेगा | भगवा वी कपा से और पृवभायाओं के सहयोग से मेरा 
क्ुनबा इतना विस्तत हो चुका हैं क नातीपोता की तो मिनती ही नहीं। उनकी 
देखभाल करते-क्रते आपकी कया वी सारी तामसिक वत्तिया नष्ट होकर 
विशुद्ध साटिविकता मात्र बाकी रह जाएगी। हमारे परम पवित्न धम ने बाला 
जरठ विवाह क माग म॑ कोई वाधा नही डाली। एवं के वाद एक चार विवाह 
करके मैंने ता इस मामले मे मिसाल कायम की है। नगर के लोग इसके लिए 
मेरा नहुत आदर करते हैं । साराश यह कि इस विवाह को हमारे धम, रूढि और 
लोवाचार, तीनो की माता प्राप्त होने वे कारण इसमे समथन देने से आप 
लोग पुण्य के भागी होगे, परतु विरोध क्या तो घोर पाप के भागी होगे ।' 
इस प्रकार के उपदेशपरव' सभापण का उन चिकने घडो पर कोई प्रभाव नहीं 
पडा और वे अपने निणय से चिपके रहे। आखिर निराश होकर मैं धर लौट 
आया। दूसरे दिन से फिर लडकिया देखने का नित्यत्रम शुरू किया। परतु जहा 
जायें, वहा वही बात । कही-कह्दी तो खुद लडकी ने मेरा उपहास करना शुरू किया। 
यह सब आधुनिक शिक्षा का दुष्परिणाम था और पिछले कुछ वर्षों म सुधारको 
ने हमारे समाज को किस हीन अवस्था मे पहुचा दिया है इसका प्रमाण था। 
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बात इस हूद तक बढ जाने पर मैं निरुत्साह हो गया। विवाह जसे घामिक, 
सात्विक और जमजमातर के सबंध की भहृत्ता और पवित्रता समझने वी भी 
जिनमे अवल नही ऐसी लडक्या और उनके अभिभावकों से फिर से वात भी न 
करने का मैंने निश्वय क्या | फिर से विवाह न करने की मेरी भीष्मप्रतिज्ञा जो 
आखिर तय अक्षुण्ण रह सकी, वह केवल इस निश्चय के बल पर ! 

तुकाराम महाराज ने ठीक ही कहा हैं वि सकल्प का वल ही उसकी सफ्लता 
का कारण होता हैं । 
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पिछले परिच्छेद म॑ मेरे अपने विवाह के सवध मे चर्चा हो चुक्री है। उसे वाद 
मेरे बडे लडके' के विवाह का योग आया। प्रस्तुत लेख मे उसका वणव किया जा 
रहा है । 

लडका देखने के लिए पूना से समधी साहर हमारे यहा पधारे। उाहाते लड़ते 
मे प्रत्यक्ष देखकर और अनेक प्रकार के प्रश्नो द्वारा उसकी परीक्षा करके उस 
पसद विया। समधी द्वारा लडके की ऐसी कडी परीक्षा की जाने के कारण पहल 
तो मुझे बहुत बुरा लगा। परतु उहोने जब इस सावधानी का कारण बताते हुए 
हाल ही म हुए अपने अनुभव का वणन किया तव क्रोध के बजाय मुझे हसी आने 
लगी। सम्रधीणी का अनुभव उही के शब्दो मे इस प्रकार था -- 

/हमारी लडकी हजारो में एक, सुदर और गुणी होने के कारण उसके लिए घर 
बैठे उत्तम वर मिल जाएगा ऐसा हमे विश्वास था। इसलिए आरभ म॑ उसके लिए 
लड़का ढूढ़ने की मैंच कोई भागदोड नही की । घीरे धीरे उसके लिए कई प्रस्ताव 
घर बँठे आने लगे। परतु कही कुछ तो कही कुछ चुटि अवश्य दिखाई देती और 
रिश्ता कही पक्का नही हुआ । अत मे बबई के एक घनी सज्जन हमारे यहा पधारे 
और लडकी को देखकर उसे पसद किया। वर की वे बहुत तारीफ करने लगे। 
भहने लगे कि दा-दो सो लोग तो सुबह शाम उनके यहा भोजन करते हैं। मेरे भी 
मुह में पानी भर आया। इतन बड़े घराने के लडके को देखने की इच्छा व्यवत 
बरने से उह कही शुरा न लग जाए इस डर से हमने वह बात ही नहीं छेडी । 
इतना ही नहीं ज मपत्नी आदि मिलाने को भी विशेष महत्व नही दिया और 
चुरन अपनी स्वीकृति दे दी । शीघ्र ही मुहृत भी पदक हो गया। विवाह बंबई 
से होना तय हुआ। विवाह से कुछ दिन पहले हम इष्टमित्ा और सब्रधियों वे 
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अनग से बताने वी जरूरत नहीं। सुधारत्रा व दुराग्रह व कारण हमारी इस 
परम प्राचोन और रसपूण प्रथा से हम वचित रह गये । एक वियार यह भी मत मे 
आया वि मगलाप्टप्र वे इलोफा का उच्चारण बरत समय पडित लॉग अधिवः 
तानपलट लगन वा प्रयन न बारे और प्रसुरपन पर कुछ नियत्रण रख ता शौकीना 
को घुघरुओआ वी छमाछम का अभाव उतना यलेगा नहीं। 
इसमे बाद ये दिन से रमधियरान मे तरह तरह वी रस्म अदा होने लगी । इन 
सबम सिव्िया वा प्राधा य रटा । सजीघजी स्त्रिया वडी ठसत व साथ इधर स उप्र 
और उधर स इधर आन जाने लगी। भुसरावल, इटारसी जैस वर स्टशनों पर जिस 
प्रयार रत व वई इजन भाष छोडते हुए गश्त लगाते रहत हैँ बुछ उसी प्रकार 
समधिवान की इन पुरप्षिया परल्लुड के झुड मटरगश्ती वरन लग। उनकी इस 
व्यस्तता वा कारण पुरुषों मस किसी को भी समझ मे आना मुश्किल था । जठ की 
भधानय गर्मी म॑ भयी दोपहर का सूरज सिर पर तपता रहन पर भी ये बराह्यण 
बुलोत्पन वारागताएं नंगे पावा कोलतार को सडके नाप रही थी और सूरज का 
साना उपहास वरन के लिए दोशाल ओढ-आढ बर अपनी सपानता का प्रदशन 
बर रही थी । 
इस लिना समधियान स रोज सुबह हमार घर को स्विया क लिए पराया आता 
था। उसमे मिठाई तमरीय पूरीकचोरोी आदि सामग्रियां ता रहती ही थी पर 
स्राथ ही डठला से वनी सजिया बात्मी साग रायत इत्पादि भैसा के खात याग्य 
बस्तुआ ती भरमार भी रहती थी। कन्यापक्ष व लोग इन परासा का अपनी 
सावेतित भाषा मे तिरस्पार से सानो! क्‍या कहते है इस यात का इससे 
स्पष्टीय रण हो गया। इस शदप्रयांग क' पोछे एवं और भी आचि-य छिपा हुआ 
है। विवाह समारोह मं वर की माता स ज्यादा महव किसी का नहीं हाता। 
बही इस पूर समारभ वी महारानों होती है। सत्मत में महारानी और 
भेस दोना के लिए एवं ही शब्द महिपी का प्रयाग होता है। अत हमारा 
अनुमान है कि समधिन के लिए भेज जान वाले परोस को सानी बहने की परप्रा 
इस द्विययक शब्ट की गडयडी के कारण ही चली होगी । इसक जलावा यठ भी 
सबके अनुभव की यात है कि परीसा आने मे कभी नाग्राया देर हा जाए तो 
वरमाता समधिवजी सचमुच ही मरकनी भस की तरह तश मे आकर जो सामने 
आ जाए उसी को सींग मारन लगती हू । 
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दृल्हा जब पहली वार ससुराल मं भोजन बरने जाता है, तब उिसी बात की 
फरमाइश का लेकर उसव रूठन वी प्रथा हमार देश ये सभी समाजा मेपायी जाती 
है। यह हमार पूवजा वी दूरइप्टि वी द्योतव है । इससे हमार नौजवाना वा कुर्घ 
सापत्तित लाभ होन के साथ साथ उनम अपक्षामग जनित भीध जैस घातव 
मनावितवार का वायू मे रखने की जादत जाम लती है। जनेऊ इत्यादि अवसरा 
पर भी रूठने का दिखावा बरन की जो प्रथा प्रचलित है, उसका रहस्य भी यही 
है। सौभाग्य स शिसी नौजवान व सामन हमारी तरह चार पांच बार विवाह 
करन का प्रसम आए तव तो चाह जब रूठन वी और उतनी ही बार आसानां से 
खुश हा जाने वी कला उसके बायें हाथ का खेल हो उठेगी। इस आय परपरा ई 
अनुसार मैंने जब अपन लडय यो रूठने वा दिखावा वरने वी सूचना दी, तव वह 
मूप मर॑ ऊपर सचमुच हा नाराज हा उठा। परतु इसस उसकी मुखमुद्रा प्रजा 
तामसी भाव उ पन हुए उनका हमार समधीजी पर तत्वाल प्र भाव पड़ा भौर 
जामाता व न मागन पर भी उहान एवं बीमती अगूठी जबरदस्ती उसती गली 
में पहना दी । 
भोजन के समय पुर्पा वी परत मं दो सनातन नियमा का पालस बडी तत्पस्ता 
से किया जाता हू। भोजन करने वाले देर से आन मे अपना गौरव मानते है और 
परोसने वाले आग्रह करके ठस ठूस कर खिलाने म। भांजन के लिए देर से बेन 
पर क्ले के पत्ते पर परोसा हुआ भांत ठडा होकर कवड सा हो जाता है। ईरसे 
बात की मेहमान लोग अक्सर शिक्रायत भी करते है। परतु इन बुभुक्षितों की 
यह मालूम नही होता कि कसडियो के उदर म॑ प्रच्छन अग्नि का निवास होते के 
बारण व पाचन जिया मे सहायक होती हैं।॥ लडकी वाले वारातिया से भोजन 
की प्राथना करत समय चेहरे पर एक प्रकार की नपीतुली और कृत्रिम मुस्क राहिट 
धारण क्यि रहत है। हाथ जा” कर दात निपोरत रहने की प्रथा भी बड़ी पुरावी 
है। लडकियो के विवाह के समय मडप के खभे वो समधी मानकर मैं इस अभिना 
का घटा तक अभ्यास कर चुका हू। उसलिए अब यह कला मुझे साध्य हो गयी हैं 
और उसका स्वाग मैं अनायास हां कर सकता हूँ ॥ 
जिस प्रकार रेलगाडी--फिर वह सवारी गाडी हो या मालगाड़ी - ईजन और 
ब्रेक के बिना एक कदम भी नही चल सकती उसी प्रकार विवाह वी पता मेन 
फिर वे पुरुषा वी हा या स्विया कौ--वर वधू वे बिना वाम नहीं चलता। तैर्ल 
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चढ़ने के दिन से लगा कर विदा तक उन बेचारो को हर रस्म में भाग लेना 
पडता है और आखिर तक उनकी बड़ी दुदशा हो जाती है। पेट मे अजीण होने 
भर भी दित में कई बार--हर पगत वे साय--गरिष्ठ भोजन वरना पडता है। 
जादकों मे जिस प्रफार अ ये आलतू फालतू पाट बरने वालो वी अपेक्षा नायक" 
नापिक्ा पर ही काम का बोझ अधिक पढता है उसी प्रकार विवाह में भी तमाश- 
यीनो और बारातिया की अपेक्षा वरवधू को ही अधिक परिश्रम करना पड़ता 
है। उपस्थिता--विशेष तौर पर छांटी उम्र वी लडकिया और बडी उम्र के 
रसिक वृद्धा--के' मनोरजन व लिए उह हर पय्रत में एक-दूसरे का दो चार कार 
खिलाने पडत हैं और पगत वे अत म॑ एक दूसरे के दातो मे दबाया हुआ पान का 
बीडा अपने दाता से आधा काट लेने की एक-दूसरे की मुट्ठी खोलने की और एव 
दूसरे द्वारा रूमाल मे लगाई हुईं गाठें खोलने की ववायत करनी पड़ती है। इन 
सबसे भी बीढ्िक क्षेत्र मं मानसिवः वसरत होती है। पहेलिया बुझाने की और 
उनमें तुक्वदी के साथ एक-दूसरं का नाम चतुराई से जीड देने की! प्रथा ता अब 
हमार यहा इतनी लोकप्रिय हो उठी है कि उसके बिना विवाह समाराह सपूणण 
हो नही मानता जाता। 
ज्यौनारों म हमारी रूढियो वे कारण पुरुषा की अपक्षा स्त्रियों वी पगत मे ही 
अधिवा रग जमता है। समधिना वा मजाक उड़ाने के लिए कचौरिया मे भूसा 
और पन्‍्रीडियी में गोबर भरन की प्रथा बडी लोकप्रिय है। खाते समय पहेलिया 
खुझा बुझा कर एक-दूसरे पर ताने कसते की प्रथा भो बहुत पुरानी है। हमारे यहा 
जिस प्रकार मवर सम्राति का पव मधुर भाषण के लिए और होली का त्यौहार 
गाली गलौज के लिए सुरक्षित रखा गया है ?उसी प्रकार विवाह-समारोहो मे 
पहेलिया द्वारा वर-वधू फो सराहुवा करने और समधी समधिता की खिल्‍्ली 
'छडाने का रिवाज भी पूणत स्थापित हो चुका है । पहली श्रेणी के सुभाषिता का 
उपयोग जिस प्रकार वर वधू का आपसी प्रेम सुदृठ करने के लिए हांता है उसी 
3पहाराष्ट्र में विशाहू के अवसर पर बड़ अ्रधा बहुत लोकत्रिय हू। इसे उचाणा कहा 
जाता हू । दो या चार पवितयों के आशकावध्य मे काफ्या बदी के साथ बर वधू मां समछी 
समधिन का नाम चतुराई से गू था ह्‌। व्याजस्तुति मा व्याजनिदा इसका मुद्य हेतु होता हू । 


अकसर वर-वधू की प्रशता ओर समध्री-समधितों पर छींटाकशी होती है | तानेक्शी या एक 
दूसरे पर दुलत्तिया झाडने के लिए भी इसका श्रयोग होता हू ।--अनु 
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प्रकार दूसरी श्रेणो के दुर्भाषिता म दोना बुला में घानदानी बैर उत्पात कराने 
की क्षमता होती है। यह एवं छोटी सी त्ुटि छोट दी जाए तो इस प्रधा से और 
कोई हानि नही है बल्कि उससे चातुय, प्रसमावधान हाजिरजवाबी, आशुकवित्त 
जादि गुणों का ही विकास होता है। अत्यानुप्राय मित्राना आवश्यक हान के 
कारण स्त्रिया को इससे कवित्व की प्रेरणा मिलती है। दोनो पक्षा को अपने अपने 
अवगुण मालूम पडने से उह उनम सुधार वरन का मौका मिलता है। ' निदक 
नियरे राखिये आगन कुटी छवाय वाली उक्ति का उद्देश्य इस प्रथा द्वारा बहुत 
अधिक चरिताथ होता देखा जाता है । 
इस प्रथा का हमने जो समथन किया है वह कितना वस्तुनिष्ठ और पक्षपात 
रहित है यह प्रमाणित करने वे लिए एक ही उदाहरण काफी होगा । समधियाने 
की एक बालिश्त भर की लडकी ने एक पहेती म मेरे नाम का उल्लेख 'कदराबक्स 
वह कर क्या था। इसके पीछे एक पुरानी दास्तान है। जवानी मे एक बार मरे 
अगले दो दात दूट गये थे। तब दोप्तो ने मुझ यह तखल्लुस भेंठ किया था। 
लडकी ने उसी पर ताना कसा था। बसे देखा जाए तो इस विवाह के समय ते 
मरे बचे हुए तीस दात भी एक एक करके गिर चुके थे। अब तो मेरा पूरा मुह ही 
कदरा के समान हो गया था और इस उपनाम वी साथक्ञता और भी बढ गयी 
थी | फिर भी इस असभ्य नाम के उल्लेख द्वारा मेरा अपमान करना अयाय की 
बात थी और मु्े इसस बहुत गुस्सा आया । उस वात की याद आ जाने पर आर्ज 
भी मन अस्थिर हो उठता है। ऐसी चुभन वाली मन स्थिति में भी हमने जो इस 
प्रथा का समथन किया है यह हमारी निष्पक्षता, उदारता और सिद्धातप्रियर्ता 
वा ही उदाहरण माना जाना चाहिए। 
मेरे अगले दो दात जवानी में ही गिर गये थे इसका उल्लेख ऊपर हो चुत है। 
उनके गिरत मे मेरा कोई दोप नहीं था यह निम्नलिखित वणन से स्परठ हो 
जाएगा -- 
आज स कोई तीस वपष पहले हमारे नगर म अग्रेजी सभ्यता का प्रचार बडी 
तज्ी से होने लगा था। उसी के अतगत एक क्रिकेट-कलब की स्थापना हुई थी। 
हर पाश्चात्य प्रथा का विरोधी होने बे' नात पहले तो मैं उस क्लब वा सदस्य नहीं 
बना। परतु फिर पाडूतात्या जसे मिद्धा के आग्रहवश मैंने भी अपना नाम 
सदस्यता-सुच्ची मे लिखवा दिया । एवं बार मवर बनते ही मरी देह मे मानी 
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पीरधी का सचार हुआ और साहव लोगा का मुकाबला करके उनके इस रजवाडी 
खेल मे उह्ही को शिकस्त देने के विचार मेरे मन में उठने लगे। उनके कुशल 
मिलाडियो का हराने की कई योजनाएं मन मे बनी और आखिर एक दिन हमने 
गारे बनाम हिंदुस्तानियों का मच निश्चित कर डाला। मैच वे दिन हम घोतियो 
का घुटनों तब चढाकर और लागें क्सकर, हाथो म बट लिए वीरश्री के मद मे 
पूरे जगत को तुच्छ समझते हुए मैदान पर पहुचे। मेरे उत्साह को पहचान कर 
हमारे कप्वान ने पहले मुझे ही बल्लेयाजी क॑ लिए भेजा । आगे चलकर जब मैं 
ससार प्रसिद्ध क्रिेकेटपटु बन जाऊगा तब मेरा रसभरित जीवनचरित्न प्रकाशित 
होगा और चरित्नकार चरित्ननायक की भुताकात के लिए आएगा तब मुझे इस 
प्रथम मच का वर्णन करना पडेगा इस आश्रय से दिन, तारीख आदि का ब्योरा 
मैंन सुबह ही अपनी डायरी म लिख लिया था। मैं तिभय मन स पहली गेंद की 
प्रतीक्षा करन लगा। मेरा मनोरय पूण होने मे अधिक देर नही लगी । शीघ्र ही 
गेंद तोप के गोले की रफ़्तार से मेरी ओर आती हुई दिखाई दी | उस पहली ही 
गेंद ने मेरे भविष्य के सारे मनोरथों को और उत्वप वी सारी योजनाओं का 
चकनाघूर वरके मिट्टी मे मिता दिया | उसका मुकाबला करने का और वोई 
उपाय न सूझने पर मैं वेट को फेंकक्र दोना हाथों से आखा को ढककर खडा 
रहा | पर सवनाश फिर भी नही रुका । क़िकैट की गेंद वैस भी आवश्यकता से 
कुछ अधिक बडी होती है, और यह तो डाबगाडी की रफ़्तार से जाबर मेरे दातो 
पर बजी । उसन॑ विकेट तो नही उखाडी, पर मरे एक दात को जडमूल स उदाड 
दिया। पीडा से चक्र आ जाने के कारण मैं वही बैठ गय।। इस आकस्मिक 
विध्न के कारण उस रोज का सेल वही स्थगित कर दिया गया और हम घर लौट 
आए। 
दूसरे दिन मदान पर जाते समय मेरे साथिया ते मुझे घर पर ही सकर जान की 
राय दी पर इससे मेरा आहत अभिमान और भी जाग्रत हुआ और हाथ म बट 
लेबर मैं फिर खेलने को चला। मन मे विचार आया कि कल मोगायोग से एवं 
बार गेंद दात पर लग गई तो अब रोज राज थोडे ही लगेगी। मेरे दाता म॑ ऐसी 
कोई ग्रुरत्वाकषण शक्ति तो है नही कि गेंद बराबर वही पर आकर टक्रायेन 
आज उस गेंद और उसे फेक्न वाले खिलाडियो से बदला लेने का बडा अच्छा 
भौका है। आज तो गेंद को पीट पीटकर और खिलाडियो को पदा-पदाकर सवका 


$2 सुदामा के चावल 


भुरकस निवाल दूया। इस प्रकार वे विचारास प्रेरित होकर मैं फिर विकेट के 
सामने पहुचा । बहुत देर तक तो गेंद व मरी आर आने का साहस ही नही विया। 
शिकार को अपने शिकजे से छूटता देयनर मेरा आवश और भी बढा और मैंते 
अपन बचे हुए इकत्तीस दात पीस पीसकर प्रतिपक्षियों को चुनौती दना गुर 
फरिया। बीच में एक विचार यह भी आया दि मल में इतना द्वेपभाव रखती 
अच्छा नही । वेचारी ग्रेद जब मन ही मन मुयसे इतनी डर रही है तो महज एक 
दात गिरान क जुम म उस पर इतना दात रखना उचित नही। ऐसे उदार विचार 
मन म आ ही रहे थ कि गेंद सनसनाती हुई मेरी तरफ आती दियाई दी । उसवी 
इस लगन को देयकर पहले तो मेरे मन म भी पीठ फेरकर उसी की दिशा मे जाने 
वी इच्छा हुईं। बलल्‍ला फेक कर मुह ढाप लेन की स्वाभाविक प्रवत्ति भी हुई 
सिद्धातवादी सुधारका वी तरह अपने तत्वचान पर तुरत अमलकरने का विचार 
भी मन में आया। परतु साथियो + उपहास के भय से मैं ऐसा ते कर सवा और 
सीना तान गेद का मुक्ावता करन को खडा रहा। उसचाडालिनी ने आज भी 
मर साथ पहले दिन का सा सलूक क्या और मेरा दूसरा दात भी अपने सहादर 
की खोज मे चला गया । उस दिन से क्रिकेट खेलना मैंने विलकुत छाड दिया है। 
ऐसा न करता तो आन वाले महीने भर म मेरे वाबी के तीस दात भी तिकेट कै 
पर धराशायी हा जात।॥ तब स इन सख्त गेंदा की मेरे मन मे ऐसी दहशत समा 
गयी है कि सूचीपत्ना मे त्िकेट की गेंद वे! विज्ञापन कय भी मैं दोनो हाथा से मु 
ढापकर ही पढ़ता हू । 
रात वो हमार परिवार की स्त्रियों ने पलक पावडे बिछाकर समधियाते वी 
स्त्रियों का रासक समान! के लिए निमत्रित कयिा। नहाते समय वधू पक्ष की 
किमी छोवरी ने खजोली की पत्तिया हमार पक्ष की विसी पुरक्ली को छुआ दी 
जिसस उसका खूुजा-खुजा कर बुरा हाल हो गया। इस प्रकार वी बंदतमीजी वा 
अजाम समधिन के सामने नालिश प्रे होकर बडा वस्लेडा खडा हो सकता था। 
परतु इन प्रसगा पर हमी मजाक के रिवाज की सनातनता को ध्यान में रखत हुए 
हमने बात को वही रफ़ादफा कर दिया। 


2 महाराष्ट्र में विवाहोपरात होने थाली एक और रस्म जिसमें वर वधू एक दूपरे री 
नहलाते हैं | दोनो पक्षों की बमसित लडकियां भी इसमें शरीक होती हैं। दिल बहलावरी दष्ि 
से इस प्रथा की तुलना उत्तर भारत बी “बायछडी की रस्म के साथ की जा सकती है ।- 
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अत मे सव सुहामितो को चूडिया पहनाने की रस्म अदा हुई । इन चूडियो के 
नाम भी बड़े मजेदार होते हैं। उवशी रभा मेनका आदि इंद्र के अखाड़े की 
समस्त अप्सराओ से लगा कर वनकतारा छलछबीली घटक चादनी झाडफानूस, 
स्वणचपा, तारामडल, आकाशगगा, रानीक् गन इत्यादि समस्त सजीव निर्जीव 
चीज! के नाम घूडियां को दिए गए थे। इससे यही परमाणित हाता है कि चराचर 
सृष्टि की प्राय सारी चीजें नारी की मुटठी मे होती हैं। इसम सृष्टि के नियम य 
विरुद्ध कुछ भी नही है यह बात हमारे ममस पाठवः स्वानुभव स भी कबूल 
करेंगे। 
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इससे पहले प्रकाशित हो चुबन वाले हमार होली” शीपवक लेख में हमने एक 
दूसर के शरीर पर गदी चीजें फेंकने वी हमारी सनातन धार्मिक प्रथा वा विभिल 
पहलुआ से विचार क्या था। प्रस्तुत निवध म उन पदार्थों का भक्षण करने से 
क्या परिणाम होता है, इस पर विचार स्या जाएगा । 
होली वी एफ विशेषता यह है कि वह हिंदूमाक्ष--फिर वह ब्राह्मण हो गे 

शूद्र--सभी का त्योहार है। उस रोज चाह ब्राह्मण शूद्रो पर गोबर परे चाहे भू 
ब्राह्मणिया को अशाभन गरालिया दे, भगवान के दरबार म॑ दोनो की घामिवती 
एक ही श्रेणी वी मानो जाएगी और दोना को उसका एक सा श्रेय मिलेगा । परवु 
श्रावण घी पूर्णिमा का क्सी शूद्र ने ब्राह्मण के साथ बठतर गोबर खाते वीं 
प्रयत्न किया, ता उसे घोर अनाचार माना जाएगा। शूद्रो वो सिफ गोवर उछालने 
का अधिकार है खाने का नहीं | गोमल खाने का अधिकार बे वल पित्त ब्राह्मणों 
के लिए सुरक्षित रखा गया है। इस विशेषाधिकार के जिए हमारे ब्राह्मणत्तर 
भाई हमारी ईर्प्या नही करेंगे ऐसी आशा है । इस एकाधिकार के बदले में ब्राह्मणों 
ने छह मद्यमास खाने पीने का अधिकार दे रखा है, इसलिए पदापात का दोप हम 
पर नही लगना चाहिए। हमारे शूद्र वधु जब चटखोर ले-लेक्र मास याते हैं गा 
नालिया म॑ पडे हुए ठर्रा पीते है तय ब्राह्मणा व मुह से लार नही टपक्ती। तीं 
फिर ब्राह्मणा को गांवर खाते या गोमृत्र पीते हुए देखकर उनके मुह में पानी भर 
आना योग्य नही। इसके जलावा हम ब्राह्मणों ने इस विशेषाधिकार वी व्यार्धिं 
को अत्यत सीमित रखा है। इतन पशुआ मे स॒ हम सिफ गाय के ही मलमूत ४ 
सेवन करते हैं। अन्य प्राणिया वे: विसजित द्रव्या वा उदरपूर्ति के लिए उपयोग 
करके खाद की वीमत बढ़ान वा या सूक्रो को भूखा मारने का हमारा इरादा 
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ऐसा अभियोग कोई हम पर नही लगा रकता। ब्राह्मणेत्तरा पर दस प्रवार का 
कोई बधन नहीं। व एप गाय को छाडवर किसी भी पश्मु पश्ती वा मांस खा 
रावत हैं और विशुद्ध दसी ठरें से लगावर ग्िलायती शराब तक किसी भी प्रवार 
की मदिरा वा पान पर सकते हैं । यह अधियार ब्राह्मण वे सीमित अधिवार स 
कही अधिक व्यापव है। एय ?प्टि स देखा जाए, तो हमारे अधियार वा क्षेत्र 
उनव' अधिवारों 7 अपवाद तक ही मर्यादित है । 
जिस राज हमन शूद्रा वो हमार साथ समानता व स्तर पर मिलने जुलने वा 
अधिवार दिया है उस होली ये त्योहार का भी थ्रावणी वा हो एवं प्रकार माना 
जा सकता है। होली और श्रावणी दाना त्योहार पूर्णिमा वे दिन पसते हैं । परतु 
श्रावणी जुछ भी यहिए स्रिफ मनुप्या वा ही त्याटार है। जयवि हाली 7 दिन 
भ्रह्माजी व मुख-्वाहु-जघा यरण आलि से उत्पन चातुवण्य वे लाग एक-दूसरे पर 
गोवर-बी चड उदछालत हैं अत उसे ब्रह्माजी की शक्रावणी वहना अनुचित नहीं 
होगा। गोमय-स्नान श्रावणो वा अभि. अग माना गया टै। इस दष्टि से देखने 
पर यह भी वहा जा सकता है कि होली श्रावणी से वही श्रेष्ठ है । ब्रह्माजी का 
एक दिन जिस प्रकार भनुष्यो के दिव स करोडा गुना वडा होता है, उसो प्रकार 
उनकी श्रावणी भी मानवीय श्रावणी से कही अधिक ब्यापत होनी चाहिए। इस 
हालत मे बड़ें और थेष्ठ त्योहार म हृढदग मचाने वा समानाधिकार प्राण होने 
पर भो, सिफ सुधारको वे भरमाव मे आकर शूद्रा द्वारा ब्राह्मणा बे छोदे और 
अधिकार की दृष्टि से मर्यादित त्योहार की ईर्ष्या वी जाना और पचगव्य सेवन 
मे हिस्‍सा बढाने की माग की जाना केवल मत्सर और द्वेप की निशानी है। 
हम गाय के सिवा अय क्सी आणो वः मलमूत्र वा स्पश भी नही करते । गाय 
के मसमूत्र पर ही हमारी दतनी भक्ति क्या है, इसके अनेया कारण हैं। गाय का 
हमारे धम मे अनय महत्व है। कसी युग म आय ससस्‍्कृति की समूची आधिक 
इमारत गोधन की बुनियाद पर ही डी की गई धी । अतीत के ऋषिमुनियों की 
उपजोविका का एकमात्र साधन होन के कारण गाय वी महिमा बेदो म भी वणित 
है। विसी प्राचीन युग मे महाराज पृथु के राज्यकाल मे जब पृथ्वी पर भीषण 
दु्भिक्ष पडा था _ तब भगवती बसुधरा न॑ गाय का रूप धारण करके और गोधन 
को बहुतायत करके ही मनुष्यजाति की रक्षा को थी। इसबे अलावा, आततायियो 
बे अत्याचार के रूप मे उस पर जब कली कोई स्पावह सकट आता है पृथ्वी 
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गाय वा रूप धारण वरवे ही विष्णु आदि देवताजा वे दरबार में फरियाद करने 
जाती है। युद्धादि विवट प्रसगा पर भध्ययुग व ब्राह्मणा द्वारा युद रण के मदान 
में पीछे रह कर गाया वो जाग ग्िया जाने ब' अनवा' उल्लेय इतिहास मं मिलते 
हैं। अतएव याय वा पूरी हिंदू जाति वी धात्री और हर हिंदू वा एफाधित दप्टि 
से गापोपित माना जा सका है। ब्रह्माजी वे उत्तमाग से उत्पन ब्राह्मणों वा भी 
मुख होन के कारण गाय वितनी पवित्न होगी इसबा निणय हम पाठया पर ही 
छोडत हैं। सेद है वि पाप्रिव्य वी इस परप॒य को एज कदम आर आग बढ़ावर 
गाय के' भुष तव नही खीचा जा सकता क्याणि' उस शास्त्रकारा न अपवित्न माता 
है। परतु इसकी चर्चा बाद म हागी। 
समूची गाय ही जय इतनी पवित्न है ता यह मानी हुई बात है कि उसके 
प्रत्यक अगर रा (मुह वा छाडप्र) भी पावन माना जाए और उनका संबंध अय 
उदात्त बाता के साथ जोड़ा जाए। ग्रोगणण महादेव वा तीथस्थान परम पविद्न हैं 
ही । हमारे शीपस्थात पर विराजमान चुटिया क॑ घेरे के लिए गांघुर वा ही नाप 
विश्चित किया गया है। व्याह शादिया बे लिए अयय॑ सब मुहूर्तों की अपेक्षा गोरणे 
मुहृत या गोधूलि बेला को ही शुभ माना जाता है। गाय वा मुख अपवित्न होने पर 
भी बर्-बदे शिवालया मटव॒ता के अभिषेक कय जल गोमुख से हो छोडन की 
व्यवस्था की जाती है जार स्वयं भगवती भगीरथी या उद्गम भी गगोत्री स्थित 
गामुय से ही हुआ है। भगवान वी अतक्य लीचाओ का चित करते हुए उनका नाम 
स्मरण भी गामुखी मे माला डालकर ही किया जाता है। आरभ मे गो उपस्ता 
का प्रयोग केवल पवित्र वस्तुओं के सवध मे ही होता घा। परतु बाद में गवा/, 
गोचर गोरांचन गाधूम गौरस गोपुर इयादि साधारण वस्तुआ के लिए टौर 
गोखरू गोवद्य (नीम हकीम) आदि दुखदायकः और तिरस्कार व्यजक शब्टों मे 
भो उसका प्रयोग होन लगा। इस प्रकार वेदा म गाय. पुराणा मं गाय, अथनीतिं 
मे गाय और व्यवहार मं गाय चारा तरफ गाय ही गाय होकर हिंदू जाति का 
समूचा जीवन ही यो मय हो गया । 
गोयर का हमारे रोजमर्रा बे, जौवन मं कदम कदम पर उपयोग होता है। 
उसकी सहायता से गावा क॒वारीगर सेल खिलौने और गुडियाए बनाते हैं और 
वद्ध लोग ब्रणस्फोट क लिए उसका प्रयाग करत हैं। ग्रामीण गृहृणियों का तो वह 
परम सहायक हाता है। उसी स वे अपने घर-आगन को लीपती हैं और उसी के 
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उपले थापकर उनवा ईंधन के रूप में उपयोग करती हैं। विसान सेतो में उसका 
उपयोग याद के रूप में करत है। इस प्रवार हमारे ग्रामीण जीवन की तो 
आधारशिला ही गोवर पर रयी हुई है । 
परतु गोवर और ग्रोमूव की सवसे वड़ी उपयागिता है उनका भक्षण प्राशन 
बारने मं । इन पवित्न पदार्थों का शरीर पर चुपडने या पेट मे उतारन से बडे से 
बडा पातक दूर हा जाता है। इस विधाय को दो-तीन उदाहरणा द्वारा स्पष्ट 
फिया जा सकता है। याठे से काटा निकायता है यह तो हमारा राजमर्रावा 
अनुभव है। इसी प्रकार मिट्टी उसी मैली चीज से साफ करन पर वतन माडा वा 
मैन दूर हो जाता है जौर व चमक उठते है। यदो बाते यदि मही हैं वो यह 
क्यो नही कहा जा सकता कि मलमूत्र के सवन से शरीर बी अशुद्धिया दूर होकर 
बह पवित्र हो उठगा ? या इससे एवं कदम आग बटफर यह मानने मे क्या हज 
है वि इत परिमाजक पदार्थों के सेवन से नरक्यातना भी टव सकती है। जशस 
या प्रतीवात्म प्रायश्चित भुगत लेने पर समग्र प्रायश्चित ही नहीं अपितु समृत्े 
पातक से ही छुटकारा मित जाता ह यह सिद्धात ता हमारे शास्त्रा पुराणा म 
कदम-कदम पर प्रियरा पडा है। आपद्धम हमार आचारा वो बुनियाद ह और 
ब्राह्मणा को भोजन कराके या दक्षिणा देकर नो यडे से बडे पातव से छुटयारा 
मिल सकता है| थाडा बहुत कायाकष्ट भुगत लेने पर ता जम जमातर वे पाप 
घुल जाते है। इसी मायता के आधार पर हमार यहा के फर्रीर-बरागी शरीर 
के विभिन अगा मे तकुए घुसेडते हैं, शूला वी शस्या पर सोते हैं ओर पचाग्ति 
सहते हैं। जालधर नाथ वे भ्रोध को राजा गोपीचद ने अपनी कस्यप्रतिमा पर 
उतार दिया था और ईसा मसीह न॑ तो पूरी मानव जाति वे! पाप को अप हृदय 
के लहू से धो डाला था ( खुद सूली पर चइकर उहोन समूची मनुष्यजातिको 
दड़ और प्रायश्चित्त से सदा के लिए मुक्ति दिला दी। मत्यु की झूठी अफ्वाह 
उडाकर प्रत्यक्ष मौव को झासा दिया जा सवता है और क्रियावम ता सकत्प 
करके आसन मरण रोगी को भी बचाया जा सकता है। ग्रणेशचतुर्यी के लिन 
चद्रदशन करते से लगने वाले पातक का तो महज लोगा के घर पर प थर फ्क 
कर और उनकी यालिया खाकर दूर किया जा संक्तता है। ये सारी बातें यदि 
सही हैं तो साल में एक बार श्रावणी के दिन कुछ देर के लिए सशरीर नरववात्त 
भुगत लेने से मत्यु के बाद के नरक निवास को निश्चित ही टाला जा सकता है। 
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गोबर जौर गोमूत्र के सेवन से नराबास टल नहीं सकता ऐसा बहु व लिए 
मान लिया जाए ता भी उपयोगित्ता बम नहीं हाती। यहा मनाविज्ञान हमारी 
सहायता वरता है। यह तो मानी हुई बात है. व कसी भी बात की आदत पड 
जान पर वह उतनी दु सह मालूम नही दती और शरीर उसका अभ्यस्त हो जाता 
है। गासडी लाग सखिया तक हजम कर जात हैं। इस नियमायुसार मामल और 
गोमूत्र के सेवन से नरकवास न भी टल सवे तो कम से कम वह सुखट अवश्य हा 
जाएगा। 
और राब पशुओ वी अपेक्षा गाय वा मलमूत्र सेवन ररन से एक विशिष्ट लाभ 
होता है । हम तो स्िफ श्रावणी के दिन इन घण्प पदार्थों स धणा नहीं करत 
परतु गाय वे लिए ता इनका सेवन नित्य वा त्रम है । प्राणीमात के, और विशप 
तौर पर मनुष्य के पुरीप सेवन में वह किसी प्रकार का विधि निषेध नही 
मानती | इसलिए गोबर म प्राणीमात्र के मलमूत्र वा थोडा थाडा अंश अवश्य 
रहता होगा जिससे वह जौर भी अधिक कायक्षम हो उठता हागा। 
गोबर और गोमूत्र की वैद्ररीय उपादयता का तो पराखडी से पायडी सुधारक 
भी खडन नही कर सबता। प्रत्यक प्राणी का उदर एवंि जनेदा औपधियां का 
यजाना होता है । उसम तैयार हाने वाले द्रव्य का विश्लेषण ता साक्षात्‌ घवातरी 
भी नही कर सकते। आय प्राणियों के त्यक्त पदार्थों के गरुणधर्मों वे बारे मं तो 
हम अधिक जानकारी नही, परतु गोबर और गरामूत्र के उपकारव परिणामों से 
हम परिचित हैं। उनकी गधमात्र से उबकाई आन लगती है। इसलिए उनमे 
बमन क्रात की उत्तम क्षमता होनी चाहिए। वैद्यक्शास्त्न की दप्टि से यह बहू 
उपयोगी गुणधम है। उनका यदा कदा सेवन करत रहने से हमारे हमेशा के 
भक्ष्य भोज्य पदार्थों पर हमारी रुचि बढेगो यह एक दूसरा फायदा है। हमार 
यह भी विश्वास है कि बेहोश व्यक्ति को यदि वे सुधाये जाए तो वह क्षणाध मे 
सारी बेहोशी भूल वर वान-पूछ फ्टकार कर यडा हो जाएगा। इन सव उपचारो 
मे केवल एक नियम का पालन आवश्यक है । ये पदाध उनकी शुद्ध अवस्था मे 
उपलब्ध होन चाहिए। मतलब यह कि गरोमाता को अश, मधुप्रमेह आटि 
बीमारिया न हा, तो ही उनका उपयोग प्रभावी सिद्ध हो सकता है । 
हिंदू समाज वी आजीविका बडे प्राचीन काल से गायो पर ही आधारित रही 
है। इससिए शास्त॒कारो को उसकी रक्षा की दृष्टि स अनेक नियमो की रची 
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बारनी पड़ी । गाय की उपयुक्तता क॑ करण उसकी रसा करना प्रत्येर का धम 
है “वन इतना ही उपदेशपरवा नियम बना दने मात्र से कोई उसका पालन 
शायल ही बरता। इसलिए गोयध वो महाभयानया पातव घोषित वरन के साथ 
साथ शास्त कझ्वरा को गामल गोमूच व सेवन की भी सिफारिश वरनी पड़ी । ऐसा 
करे उहान वही दूरअदेशी वा परिचय दिया । पुराने जमाने में वरिगी मनुष्य 
का वध करने वे वाद जल्लाद उसया सिर या हाथ अपने स्वामी वे सामने प्रमाण 
के रूप म पेश वरता था ताकि हत्या की प्रातिरजमा हा जाए। उसी प्रवार 
श्रावणी के दिन गोवर-्योमृत्त के सवा का उियम बना देने सग्रारक्षा वावाम 
अपने आप बड़ा सरल हो गया। गाय वी रक्षा और निगरानी वरन पर ही इन 
वस्तुआं वी रसद जक्षुण्ण रूप से उपलब्ध हो सकती है। इसलिए इन पदार्थों वा 
सेवन करन वाले गाय की देख नाल अनिवाय रूप से वरेंगे ही । 
हिंद धम और अय धर्मो के वीच पचमव्य सेवन वी प्रथा एक प्रकार से मद 
का काम करती है। त अय धर्मों फे लाग इसरा स्वीवार करगे तय हमार धम 
मे आन बे जिए उनका रास्ता खुलेगा । इससे हमारा धम विशुद्ध रह सकेगा। 
यह लाभ भी उपक्षणीय नहीं है। 
इसव' वाट के लाभ वा विवेचन ५ रने से पहले एर पुरानी कया सुनता आवश्यक 
है। एक बार भगवान विंप्णु और ब्रह्माजों म श्रेष्ठता को लेकर बडा विवाद 
खड़ा हुआ ब्रह्मदव कमल वी नाल में से उपन हुए हैं तो विष्णु पाव का जगठा 
चूसते हुए वड वे पत्ते पर विहार +स्ते रहते हैं। इस प्रकार दोनो की उत्पत्ति 
का सबंध वनस्पति स तो आता है परतु श्रेष्ठ कौन, यह फिर भी विवाद का 
विपय बना रहा। जब्र किसी प्रकार से इसका फैसला नही हुआ तो महाटेवजी ने 
अपनी वाह मे मे बालभय नामक देय को उ पन किया और इस पेचीदा मसले का 
हल उस पर सौंपा गया । उसने वारठी प्रतिवादी दोता का अपने शरीर का विस्तार 
नापने को क्हा। ब्रह्मा न पुरआत की सिर की ओर जान की और विष्णु ने पाव 
बी ओर। जो गतब्य स्थान पर पहले पहुच जाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा यह 
शतत तय हुई । ब्रह्माजी न दय क' सिर तक पहुचने के लिए प्रयत्नो की पराकाप्ठा 
की, पर सफलता नही मिली । चहरे तक ता ये जसे-तंसे पहुच गय। परतु उन 
दिनो रलगाडी पानी के जहाज वायुयान इयादि यातायात व साधन उपलब्ध ने 
होने के करण कान सुजविवर आदि खाडिया, नाव ठुड्डी इत्यादि पहाडियो और 
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दाढी मूछ के घने जगलो मे से माग सूझना मुश्किल हो गया। इतने मं सौभाय 
से कालभेख के गालो पर की विस्तत चरागाहो में उहे एक गाय चरती हुई 
दिखाई दी | उस समय तक गाय के मुह को असत्य भाषण या जय किसी प्रकार 
के घृष्य पदाथ की छूत नही लगी थी । इसलिए उसकी गवाही विश्वसनीय मानी 
जाएगी एसा विचार करे ब्रह्माजी ने उससे प्राथना की कि वह उतके शीप तर्क 
पहुच जाने की झूठी गवाही दे दे। इसबें लिए गाय को उत्कोच क्या मिला यह हो 
नही मालूम पर उसने सीग हिला कर सम्मति प्रकट की। हलफदरोगी बरनत बी 
गवाहो की आदत मे उस जमाने से लगाकर जाज तक कोई विशेष फेक पडा हो 
ऐसा मालूम नही देता । शीघ्र ही यह सिद्ध साधक वी जोडी शिवजी के पास 
पहुची और गाय रटी हुई गवाही को शपथ लेकर दोहराने लगी। भोलेनाथ ता 
शायद इसे मान लेते पर उस मोटी बुद्धि वाले देत्य से यह सहन नही हुआ। उसने 
भप्रोधित होकर ब्रह्माजी का एक मुख काट डाला जिसके परिणामस्वरूप परचानत 
चतुरानन हो गये। उहह यह शाप भी दिया गया र्रि उनकी जाति के लोग 
(ब्राह्मण) सब गुणा से सपन होने पर भी दर दर भीख मागत फिरेंगे। पेशवाओं 
की ऐन समृद्धि के कालखड मे भी ब्राह्मणा ने दिल्‍लीश्वर यवनो में सामने दात 
निपोर कर हाथ फलाना नही छोडा था, उससे उक्त शापकी चरिताथता सिद्ध 
होती है। गाय को यह शाप मिला कि उस दिन के बाद उसका मुह अपविद्व मात्रा 
जाएगा और वह सदा प्राणियों के मलमूत्र म मुह मारती फिरेगी। 
यह क्‍या काशीयड से ली गयी है। थोड़े बहुत परिवतत वे साध वह रत 
ग्रथो और कई पुराणा मैं भी पायी जाती है। उदाहरणाय, ये शाप त्रमर्श यम 
सीता और ने दिये थे ऐसा उल्लेख रामायण म मिलता है। शिवपुराण मं ब्रह्माजी 
पी यात्ना कालर्भस के सिर की ओर न मानी जाकर शिवलिंग की परिधि 
नापने के लिए मानी गई है। अय एक स्थान पर गाय को यह शाप विसी ऋषि 
की पणयुटी चवा डालन के अपराध म मिला ऐसा उल्लेख है। कही-यही उसका 
सवध भूृगुमुनि बे पग प्रहार वाली क्या के साथ भी जोडा गया है। इस प्रवार 
ब्यार को लेवर मतभेद होने पर भी गाय को मिले हुए शाप के विधय में 
एकवाबयता होत के बारण उसकी प्रामाणिकता के सबंध में किसी शवाका 
नहीं रहता । कभी, कही विसी ने दिसी न कसी कारण से माय की शाप 
था जरूर जिसके परिणामा को वह अब तक भुगत रही है। सुधारवी गा 
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इससे समाधान हो जाना चाहिए। गाय और ब्राह्मण/ की उस दिन से लगाकर 
जो जोडी जमी वह आज तक ज्या वी त्या चली आ रही है) बल्कि हम तो यहा 
तक कहंगे कि गाय और बल वे जोड़े को अपेक्षा गोब्राह्मण वी जोडी अधिक 
निकट, अधिक घनिष्ठ ओर अधिवा समानता पर आधारित है। 
पचगव्य जीभ को विशेष स्वादिष्ट ने लगन पर भी हमार पुराव मित्र 
बढूनाना हर श्रावणी को उनका बड़ें शोक स सवन करत हूं। उनवी राय 
हैं कि पचगव्य का मिथण रग-खूप म वहुत कुछ चाय के जसा दिखाई दंता है। 
इसलिए धर्माभिमानी लांगा कय रोज प्रात काल उसका सवन करने की आदत 
डालती चाहिए। जारभ में कुछ बेस्वाद लगने पर भोअत म॑ उसकी रुचि 
मधुर ही मालूम देगी । पाडूतात्या ने कुछ दिना तक उनकी राय पर अमल भी 
किया। परतु वे ठहरे महा चालाक आदमी। आचमनी मे पचगव्य भरकर वे 
दिखावा तो उसे पीने था करते है पर हाथ की सफाई से उसका अधिकाश हिंस्सा 
बाहर गिरा देते हैं । मुह मं तो मुश्किल से एकाघ बूद जाती होगी। श्रावणी के 
दिन भी उनवी नजर पचगव्य की अपक्षा सत्तू के गोली पर ही अधिक रहती है। 
हमारे इन अभिण मित्रो की देखादेखी हम भी कभी-कभी थोडी मात्रा मे 
पचगव्य का प्राशन कर लेते है। उसके बदाजयक्त होने के कारण नहीं बल्कि 
अ“य लोगो को वह प्रचुर मात्ता मे मिलता रहे ऐसी सदिच्छा स प्रेरित होकर 
ही हम उसकी मात्ना को बढाते नहीं हैं । 
श्रावणी के समय आचमनी पचपात्ना की खनखनाहूट और वास, तपण 
सब्यापसब्य, जनेऊ को सूयदशन करवाना इत्यादि क्रियाएं ऐसी लयबद्ध पद्धति से 
होती हैं कि इन ब्लाह्मणो को कवायद सिखाबर उनकी पल्टनें तथार की जानी 
चाहिएं। ऐसा विचार दशको के मन म॑ उठे बिना नही रहता। यज्ञोपवीत का एक 
उपयोग साप या बिच्छू काटने पर उस अग्र को क्सकर बाघने वे लिए भी 
होता है ।वसे हम इसमे कोई मौलिक्ता वा दावा नही करत । भृच्छकटिव नाटव' 
में शविलक जनेऊ के अनेकविध उपयोगो कय विस्तृत विवेचन कर चुका है। 
उनके अलावा कूए से पानी खोचने भले मे फासी लगाने, भूता को उसकी गराढठ 
दिखाकर भगाने इत्यादि भले-चुर कामो क लिए भी उसका प्रयोग हो सकता है। 
हमे खुद एक बार इसका अनुभव हो चुका है । एवं रोज रात को मैं दोपर के 
प्रकाश मे बैठा कुछ पढ रहा था। घूमकर देखा तो बया दिखाई दिया कि दीवार 
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पर एवं लवी चौडी पिशाचादृति भी हाथ म जिताय लिए बैठी है। मरे द्वारा 
की गयी हलचल का अनुतरण करके वह आइति मानो मुझे चिहान लगी। मैंने 
महांवीर विक्रम वजरगी या स्मरण करके जन वी गाठ उसवे सामन वी । परतु 
जनऊ पर प्रफाश न पटने व कारण वह उसे टिपाइ नही दी । अत म मैंने दीपा 
का दीवार क पास ते जाबर पिशाच या गाठ दिखानया प्रयत्न शिया । और क्या 
चमत्कार ! दीपय के टीवार व पास आत ही वह जाइति तुरत अदृश्य हो गई। 
श्रावणी क मन्ना या उच्चारण करत समय पुरोहिताअध्यापका के साय 
हमारी बडी सजंदार जुगलवता जमती ह । हमार द्वारा एक शब्द का उच्चारण 
बूरा होने से पहत ही पुरोहित दूसरा शाठ जोड दते है। दससे विभिन शाटों 
न मिर और पूछ जुटफर यटी मजेटार खिचडी पकती है। हमारा अचान बी 
जाहिर न हो जाए इस आशा स हम शाटा क पूवाद्ध का मुह ही मुह मे गुतगुना 
कर केवल उत्तराध का स्पष्ट उच्चारण करत है । यह तो हुई उच्चारण की कथा। 
अब रही अथ की बात। सा बस मामल म हमारी और उपाध्यायजी वी जानततारी 
बरीब-करीब एक ही श्रेणी वी हाती है। मत्रा का जितना अथ वे समस्त हैं 
उतना ही हम समझते हैं। सुधारक लोग इस प्रकार अथ समये बिना मत्वा बी 
स्टत करने पर दीवा टिप्पणी कर सकत हैं । परतु इसका हम सयुक्तिक उत्तर दे 
सकत है। एवं तो प्रतिदिन यदि उच्च स्वर॒समन्नपाठ क्या जाए ता उमा 
जयवद्धता क कारण सुनन वाला वा ऊब महमूस नहीं होती। अग्रेजी मएव 
कहावत है कि बहुत से वाग महज जीवन की वोरियत स ऊवकर मर जातें है। 
मत्रपठन के द्वारा इस सक़्ट स हमारी अनायाम ही रक्षा हो जाती है। दूसरे, 
मतपाठ करने स जबडे मयूइ एव हाठ और जीभ के स्नायु मजबूत होते हैँ। 
तोमरी वान यहू कि जिस प्रगार जम्हाइ आन से स्वास्थ्य अच्छा रहता है एसी 
बहुत स डाक्टरा की राय है उसी प्रकार मुह का वार-वार खालन मूदत से और 
जीभ का निरतर उपयाग करत रहन से भी स्वास्थ्य को लाभ पहुचता है मई 
आसानी से सिद्ध किया जा सकता है | चौथी वात यह कि वतमान युग में वित्त 
विपयक जोर अथशास्त्र विषयक्र अज्ञान व॑ कारण हमारी जा दुदशा हुई है 
उसकी सातत्य स याद दिलावर ये मत्न हमारे मन मे अभिमान का जम नहीं 
हान दत । भगवान के सामन हाथ जोड़कर केवल ' मो सम कोत कुटिल सन 
कमी * आदि स्वीएृति द दन मात्र से काम नहीं चलता । हम यदि अपने अग्गर्ते 
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को ईएवर के समक्ष स्पप्ट और उजागर रूप से निवेदित करते रहें तो उसकी 
दया की सभावना कहीं बधिक रहती है। इसके अलावा और भी बहुत सी 
तकपूण युक्तिया ह॒म बपव ,कघन के समथन में दे सकते हैं। परतु मत्नपठन की 
उपयुक्तता इतनी असदिग्ध और स्वयपस्रिद्ध है कि ऐसा करन की आवश्यक्ठा 


मालूम नहीं देती । चवितचद॒ण के लिए हमारे पास समय भी नहीं है। इसलिए 
आज के विवेचन की यहीं समाप्त क्या जाता है । 
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कोई पद्रह वष पहले मैंने अपने शहर मे एक मिठाई की दुकान खोली थी। एम 
व्यवसाय के पीछे केवत रुपया कमाने का ही नही बल्कि नौजवान पीढ़ी वी 
ध्यान नौवरियां की ओर से हटा कर व्यापार-उद्याम की ओर खीचने का भी 
ध्यय था। मुनाफा कमाने क्‍य हेतु बिलकुल ही गौण रहा हो, सो बात नहीं। रा 
अततोगत्वा अनेक व्यक्तिया के समुदाय स ही बनता है और राष्ट्र की सपार्तवा 
व्यक्ति की सपनता पर हो तिभर करती है। इस दृष्टि से देखने पर राष्ट्रहिंत 
साध्य करने के लिए हर व्यक्ति को स्वहित वी साधना करनी ही चाहिए। हों 
सिद्धात का मेरे मन पर प्रयल प्रभाव होने के कारण मैंने इस धंधे मे अधिक 
अधिक दुपया कमाने की कोशिश की । रुपया हाथ मे होने पर देशहित अपने-ऑर्ष 
सिद्ध हो जाता है। 
बुफान शुरू करने के चाद आरभ म॑ तो ग्राहको की सख्या बहुत कम रही। 

परतु इतन परिश्रम और इतनी लगन से तयार की हुई मिठाई बच जाने पर 4# 
दुए शायद ही वभी हुआ हो। एवं तो दैपे ही मैं स्वभाव से अल्पसतीषी ह। 
फिर बचपन स ही मीठे पर मेरी अत्यधिक भक्ति रही है। इसलिए दिन भरवी 
वित्री के वाद बच जाने वाले पेडे, वरफी ग्रुलाबजामुन (ये शब्द लिखते समय 
भी मुह में पानी भरा आ रहा है) आदि मेरी प्तद की मिठाइया का स्व सेवन 
फरके मैं साहू अनादर से बचा लेता था। बासी चीज़ विसी भी हालत मे ते बेची 

का मेरा अदल नियम होन वे कारण बचे हुए वो उदरस्य करना मैं अपना पर्स 
पवित्न कत्तवब्य समचता था। बचा हुआ माल गले के नीचे उतारते समय उपरा्श 
व्यावसायिर मिडात बहुत सहायर सिद्ध होता था। 

धारे घीरे नियमित ग्राहक वी सद्या बटती गयी और झुछ ही दिना# 
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दूवात की विश्री बहुत घड गयी । मामला इस हृद तक बढ़ा वि मिठाई के दोनो 
यो लपटने के लिए रही वागज्ञ की कमी महसूस होने लगी । समाचारपत् प्रकाशित 
करने वा विचार पहले-पहल मरे मन में केवल इसी कारण से आया था । धीरे धीरे 
यह सबत्प पुराता होता गया । सोचा कि' समाचारपत्न से विशेष आमदनी होने की 
तो सभावना नहीं, पर उसम मिठाई की दूकान का विज्ञापन दिया जा सकेगा 
और वची हुई प्रतिया का/ उपयोग मिठाई के दोने लपेटने के लिए हो सकेगा। 
इस प्रकार एक वाम से अन॑क वापम चलेंगे। मैंने शीध्र ही विचार को कायरूप दे 
दिया । 
कुछ सूक्ष्म दृष्टि से विचार मरने वर ऐसा मालूम देता है कि समाज में बहुत 

से धधे जुडबा और एक-दूसरे के पूरक होत हैं। इन परस्पर पूरक' घधों में एक 
की बची हुई सामग्री दुसर म उपयोगी होने के कारण वे एव ही व्यक्ति द्वारा किये 
जाए, तो बडी सुविधा रहती है। इस सिद्धांत गो आत्मसात्‌ बरना सरल हो 
इस लिए यहा कुछ उदाहरण दिए जात हैं| ग्रथवार और पुस्त+ विक्रेता यह दोनो 
व्यवसाय इसो श्रेणी व जुडवा ध्े हैं। साहित्यकार फो नय साहित्य की रचध 
से पहले अनेब' ग्रथ पढन पड़त हैं। कितावा की दूकान होने से उसे इसमे बडी 
सुविधा रहेगी। चाहे जब चाटे जितनी कितावें वह पढ़ सकेगा और अपनी बिना 
वित्री क्तावा वो सजा बर अपने पुस्तक भडार की शोभा भी बढ़ा सकेगा। 

नाटयकार और नाटक क्पनी के सचालक के वायक्षेत्र भी इसी प्रकार जुडे हुए 

हैं। साफे और ताले बनाने वालो के धधो को भी युग्म-ब्यवसाय वहा जा सकता 

है। रपया रपो के सदूको के लिए ताले चाहिए और ताले बनाने का व्यवसाय 

बरने क॑ लिए रुपया चाहिए । यहो अयायाश्रित सबंध ढाबे वालो और दवाखानो 

के सचालवा के बीच पाया जाता है। ढावा में भोजन करने वाले दवाखानो मे 

अजे जात रहगे ही और इट मिट के भावों स अस्पताल में उपचार के लिए आने 

वाले लाय ढावा का आश्रय भी लेंगे। यह तो एक कभी ने दूटने वाली ख्ूखला 

है। कई दिन रुग्णालय म रहकर ठोक हा जामे वाला रोगी जसे ही ढाबे मे भोजन 

करके अपने गाव जाने को निक्‍लेया कि उसे अतिसार या पेचिश ने घेरा ही 

समक्षिये। ढाबे ओर दवाखाने इनमे से एक के भी शिकजे मे आदमी एक बार 

आया कि दोनो का नियमित ग्राहक हुए बिना उसका छुटकारा नही है। 

हलवाई की दुकान और समाचारपत्न का सपादन भी उपराक्‍त उदाहरणों मं 


है 
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वर्णित, परस्पर पूरक श्रेणी के जुडवा घघे हैं। पत्र मे छापने मोग्य साहित्य दी 
कमी पडने पर मिठाई की दूकान का विज्ञापन छाप कर रिक्त स्‍थान वी पूर्ति की 
जा सकती है और मिठाई के दोने लपेटने के लिए रही कागज़ की कमी पडने पर 
बचे हुए सखबारों का उपयोग किया जा सकता है। इससे एक मोर मिठाई के 
शौकीनो को अमूल्य नैतिक उपदेश अनायास ही उपलब्ध होकर देशहित मे 
सहायता मिलेगी , तो दूसरी ओर मिठाई के सा निध्य से पत्न के साहित्यिक माधुय 
में भी अभिवद्धि होगी। 
अपने पत्र का नाम भी हमने जुडवा घधी के सवथा अनुरूप रखा। यह तो 

सभी जानते हैं कि हलवाई शब्द को उत्पत्ति अरबी के हलवा शब्द से हुई है। 
अत बहुत सोच विचार के बाद हमने अपने उपदेश परक पत्न का नाम रखा 
नैतिक हलवा! । इससे आगे चलकर हमे बहुत लाभ हुआ । एक बार हमने अपनी 
दुकान के विशुद्ध देसी घी से बने हुए हलवे के बडे-बडे दोने अपने अखबार में लपेट 
कर कई समालोचको को नमूने के तोर पर भेज दिये । इसका विजली कान्सा 
असर हुआ। यार लोगो ने हलवा डकारने के बाद अपना-अपना अभिप्नाय लिघ 
भेजा। मधिकाश लोगो की राय यही रही कि “आपका हलवा अत्युत्तम है। 
उनकी इस सिफारिश का लाक्षणिक अथ लगावर मैं उपके पत्नो को अपने अधबार 
भे मौके को जगह छापने लगा। इससे पत्र का खूब प्रचार हुआ और ग्राहक सष्या 
बहुत बढ गई। अर आप ही अदाजा लगा सकते हैं कि हलवाई की दूकाते से 
समाचार पत्र वो कितना लाभ पहुचता है। उसके इत उपकारो का बदला मेरा 
पत्र प्रतिदिन हजारा जम लेकर भी नहीं चुका सकता। महा एक बातका 
स्पष्टीकरण आवश्यम' है। आलोचको की उपरोबत राय फो मैं अपने पे में 
'हमारे हलवे के सबंध मे विद्वान समालोचको फी राय! जसा सदिग्ध शीपक देद र 
छापता था। यह बेशकीमती राय हमारे हलवे' के दोनो रूपो पर चरिताष ही 
सकती थी। हमारी इस सावधानी से यही प्रमाणित होता है कि नतिक उपरीश 
घरक पत-पत्रिकाओ का सपादन करने वाला को कितना सतक रहना पढती है 
और छुद भो पैतिक माग पर चलने को कितनी भारी जिम्मेदारी निबाहगी 

पड़तो है। 

लैतिक हलवा--कहां तो यह सक्षिप्द और सारगर्भित माम, मोर रहीं 

आजकस मे समाचारपतो ने सबे-घोडे और अपदहीन नाम । कई पत्र 
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या प्रदेश के नाम के साथ 'गमाचार' जैसे व्यवितत्वहीन शब्द की पूछ जोडकर 
साहित्यिक ससार म भ्रमण करना चाहते हैं। परतु अपने नगर या जिले की 
खबरें छापने के वजाए वे अकसर देशवितिक निंदा और विघटनात्मक आलाचना 
के दलदल म ही फसे रहते हैं। कुछ पत्र अपने नगर के साथ बैभव या 'दपणा 
जसा भव्य शद जोडकर अपना नामकरण करत है जबबि' कुछ पाठका की 
प्रशसा की राह देसे बिना अपने मुह मिया मिटदू बनकर अपनों तुलना सुय, चद्र, 
सागर आदि भव्य तत्वा के साथ करते रहते हैं। 

'पत्चजार महोदय --इस सम्मान सूचक सना के प्रति बचपन से ही मुझे 
बहुत आऊपण था । परतु इस सवोधन के साथ-साथ कितनी जिम्मेदारी स्तर पर 
भाती है इसका मुझे उस समय ज्ञान नहीं था। जब जपने ऊपर यह दायित्व भा 
पडा तब उसका बोझ छाती पर रखो हुई शिला के जैसा महसूस होने लगा। 
पहली बार सपादकीय लिखे के लिए मैं मूछो पर ताव देते हुए और बडी 
लापरवाही से सिगार फूकते हुए बैठा। परतु एक वाक्य भी लिखना दूभर हो 

गया। बीच-बीच में 'कागज़ खुरदरा है', “कलम अच्छी नही है! “स्याही फीकी 
है!'--इत्यादि “ताच न जानू आगन ठेढा ” श्रेणी वी शिकायतें करके नौकरा को 
खरीखोटी सुनाता रहा । इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला । जितनी आसानी 
से गालिया मुह में आती हैं, उतनी सरलता से गभीर या अथपुण शब्द नही आते। 
घटा भर हुआ पर ' जवसे दयालु अग्रेज सरकार का राज्य शुरू हुआ है तबसे .” 
इस अधूरे घिसे पिट और चापलूसी भरे वाक्याश को छोडकर एक शद भी नही 
सुझा । ललाट पर पसीने की बूदें चमकने लगी, शरीर कावन लगा, मुह का पानी 
सूख गया, आखो मे आसू भर आये और रोगटे खडे हो गए। काव्यग्रथा मे वर्णित 
आदो सात्विक भावों का एक साथ उद्रेक होने पर भी उपयुक्त शब्द नही सूझे सो 
नही सूचे और नाहक इस अव्यापारेषु व्यापार मे पडा ऐसी निराशा को भाववा 
मन में उठन लगी | परीक्षा के समय कोई प्रश्नपत्न कठिन होने पर परीक्षार्थी वे 
मन्त मं जो सलवली मचती है उसका अनुभव परीक्षा म॑ बठने की जहमत उठाये 
बिना मुझे अनायास ही मिल गया। 

परतु कठिनाई के सामने सिर झुका देना मेरा स्वभाव नही और कभी सकट 
आने पर उसमे से छूटने का उपाय भी अपने-आप सूझ जाता है। शीघ्र ही अपने 
उच्च धरातल स उतर कर में पुस्तकालय मे पहुचा और पुराने पत्र वी फाइलें 
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जिकालतर पन्‍न पलटने लगा | उपम छो भद्दे श्लेप, गदे विचार और गाली-गलौज 
भरी भाषा वो देखकर मरा आत्मविश्वास लौट जाया । ऐसा लगा कि इस प्रकार 
की कौचइ उछान तो मैं भी आसानी से बर सकता हू । उनम बार बार दाहराग 
जने वाले शदो और अपशो की मैंने फहरिश्त बता ली और उनवी सहायता 
स दो चार बालम भर डालन का निश्चय किया। यह काम अपक्षा स वही 
अधिक सरल सिद्ध हुआ। पहले अक म॑ मैंन सिर मुडवान की प्राचीन जाय प्रथा 
से होन वाले लाभा वा वणन किया और सुधारको की बिना पाती के हजामत 
बना डाली । इससे पत्न व बडी सख्या में ग्राहज मिल गये ! पहले ही प्रयत्त मं 
ग्राहका वी समस्या मे वद्धि और सुधारको वी दी हुई गालियों के बीच जाय-जनर 
वा सयध दखतर मैंने आज तक वही परपरा जारी रखी है। दशकाल का शितवुल 
प्रिचार जिय बिना और सदभ या औचित्य की रचमात्त भी परवाह किय बिता 
अथ मैं सुधारका वी बहत्तर पीडिया का उद्धार करता रहता हू। हमारे पत्र के 
पाठर इस बात की वेभिझ पुष्टि व रेंगे । मुझ इसम दस हृद तब सफतता मिंत्री 
है कि शीघ्र ही विष्णु सहसनाम मे ढंग पर लिखा हुआ हमारा गाली पचशती 
नामक प्रथ प्रताशित होने वाला है। हानद्वार सपादका यो उसका अध्ययन अवश्य 
परना चाहिए । इससे एप ता अपशाद-वाइमय मे हमारो कितनी गति है इगरा 
है. जनुमव हो जाएगा और दूसरे अपने लेखा म इव शातय वो थाड़ीयाडशा 
दूर पर था दन से विपुत द्रब्यलाभ वी फसल उसवे हाथ लगेगी। अमरवरा्श से 
लगावर आज तक शा वे असख्यक्षाश विद्वाना ने रखे हागे, परनु अप 
पेश के क्षेत्र म हम अपणी हान वा दावा बरन हैं। 
ग़माघारपत्ता म' लखा ये बुछ निशित उद्गम-स्थान होत हू यह बात भी 
पाइ-स अनुभव + बाद हमारी समझ मे आ गयी। इन निमित्ता मस गुद्धतो 
विय हात हैं और दुछ्ध नैमित्तित । राष्ट्रीय कांग्रेस, सनातनधम परिष” 
गणशों गव समाज सुधार परिषद्‌ आदि संस्थाओं व यापिक अधियेशन तिय 
पेगा क' प्ररणासात साबित हाते हैं। इनमे ये पहल सीन की प्रगमा और घोष 
ही निशा था घिस्ती के माजमसाले से महोना तक अप पप्म व राभा वी भय 
जा गरता है। अब रहे उमित्तिक सात | युद्ध राज्य क्रातियां चुनाव प्रशिद 
साकितियां की मृस्मु विधवा दिवाद आडि विषय दस यंग में वात है। फिर से 
आाधाम्यवाडी प्रदाओ के मन से महायाराी गाने जा योजवाय है य हम पारा 
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के लिए बडे उपजाऊ सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार मनुष्यजाति के आदिकाल से चली 
आने वाली उसकी युद्धन्लालसा भी लेखको की कलमा को व्यस्त रखने मं बहुत 
सहायक ह/ती है। अभी-अभी समाप्त होने वाले वीअर युद्ध ने लगातार तीन वर्षी 
तक हमारे पत्न वे लिए गरमांगरम समाचारों वी रसद जुटाई थी। अफ्रीका मे 
बहली गोली छूटते ही हमारे लेखा का तोपखाना शुरू हो गया था। वहा जितना 
खून बहा होगा, यहा उतनी स्याही बहन लगी । वहा होने वाले सगीनो के हमली 
के साथ-साथ यहा हमारे शब्दबाण छूटने लगे। किला म पडने बाली दरारो को 
युद्धक्षेत्र के सनिक जिस तत्वरता से पाठटते होगे उतनी ही रफ्तार से हम हमारे 
अखबार के खाली स्तभो को भरने लगे। आखिर जब वहा सधि को वातें होने 
लगी तब कही हमारा उत्साह भग हुआ। लगातार तीन वष तक चेवरलेन को 
युद्धनीति सिखाने का उपक्रम करने के बाद सुधारको को खरी-खोटी सुनाना बडा 
फीका फीका लगने लगा। परतु भगवात के दरवार म देर है अधेर नही। दर्षिण 
अफ्रीका म वेमतस्य वी भाग जस ही बुछ ठडी पड़ी कि उत्तरी अफ्रीका में 
मुल्लाओ का नगानाच शुरू हो गया और उसका शमन होते होत सुद्दुर पूव में 
रूस और जापान वे बीच महायुद्ध छिड गया। इस लडाई न तो पहले की सब 
कसर पूरी कर दी । हमारे श-दवेधी वाण फिर चलने लगे और हम खाना फिर 
से हजम होने लगा। 
इ-ही दिनो क्लकत्ते मे राष्ट्रीय काग्रेस का अधिवेशन होन वाला था । बबई के 
एक प्रसिद्ध देशभवत उसके अध्यक्ष निर्वाधित हुए थे। उनके सचिव क॑ साथ मेरा 
चनिष्ठ परिचय था! उसके माध्यम से यदि अध्यक्षीप अभिभाषण की प्रतिलिपि 
पहले ही मिल जाए तो हमारे पत्ते का विशेषाक प्रवाशित करके उसमे उसे छापा 
जा सक्रता था। साथ ही लोगा के मन पर यदि यह ठसा लिया जाए कि हमा 
पूरा भाषण तार से मगवा कर छापा है, तो हमारे पत्र की प्रतिप्ठा बढने की पूरी 
सभावना थी | मैंने तुरत सचिव महोदय से सपक स्थापित किया और उहाने बड़े 
आनद से भाषण की प्रतिलिपि मुझे दे दी । अधिवेशन वाले रोज दापहर बाद मैंने 
उस भाषण का मुखपृष्ठ पर समावेश करके हमारे पत्र की हजारो श्रतिया छपवा 
डाली । भाषण का मैंने कुशलत्ता से सपादन भी किया था। हर दो-तीन वाक्यो के 
बाद 'तालिया', 'हसी', 'थोताओ द्वारा प्रचड हास्यनिनाद', गयगनभेदी वरतलध्वनि!' 
आदि अनुमोदनपरक शब्द बिखेरना भी मैं नहीं भूला था। इसके बाद हमारे 
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विज्षेष सवाददाता द्वारा तार से प्राप्त' इत्यादि उपशीषक्र जोडकर बडी धूमधामने 
भाषण छाप डाला गया । शाम यो हमारे मिष्टान्न भडार म रोज स कहीं अधिक 
भीड़ जमी हुई देख वर मेरे जानद का पारावार न रहा। सोचा वि अपक्षानुवार 
लोग मरा अभिनदन करने के लिए ही आये हांगे। मैंने अत्यत व्यस्तता का टिखावा 
बरते हुए आाखा पर एनक लगाया और इधर उधर देखते हुए हर आगतुर 
की ओर क्ृपाक्टाक्ष फेंक्न लगा। परतु लोगो को उचित मात्राम आदरमाव 
व्यकतत न करते देया कर मुझे कुछ शत्रा हुईं। इतने म हमारे एक अंडगेवाज 
सहयोगी + बडे तपाक से मुझसे पूछा, “कहिये पत्रकार महोदय, अध्यक्ष का पूप 
अभिभाषण तार स मगवान मे खच तो बहुत हुआ होगा ?” हा 
निरपक्ष देशसेवा मे पैसा कया प्राण भी खच हो जाए, तो वोई हंज नही। 
मैंन ययायभव लापरवाही या भाव चेहरे पर लाते हुए प्रत्येश शद वा दौव 
सभालते हुए बुअ्र अधिकार बे' स्वर में उत्तर दिया । 
बीच बीच मे 'तालिया हास्यध्वनि” आदि टिप्पणिया जोड देने से हे 
पढने बावो को मानो सामने बैठे हुए भाषण सुन रहे हो ऐसा आभास होता है। 
"किसी भी भाषण को यथासभव शदश छापने का और साध में श्रोता: 
की प्रतिक्रिया दंत रहने का हम हमेशा ही प्रयत्न करते हैं। ' हे 
“आपका सवाददाता बड़ा जानकार और अनुभवी आदमी मालूम देता है। 
* हमारी मनुष्यो की परख सदा इसी प्रकार की होती है ।” 
'ससबचन भहाराज। पर कभो कभी आपके इन चुनीदा लोगो का होने वाणी 
घंटनाओ से कटी अधिक जानकारी रहती है।” 
“क्या मतलब ?! 
“यही कि कल जो भाषण हुआ ही नही उसका पूरा ब्योरा उसने 0 है! 
इस इप्टि से उसकी जानकारी सचमुच ही विलक्षण कोटि की होती चाहिए। 
पहले तो उसकी बाता का अथ ही हमारी समझ में नहीं आया। आदमी परत हि 
सिरे का धूत था । स्पष्ट कुछ बोला नही । परतु बाद मे जब हमे मालूम हु 
उस रोज होने वाला राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन दो दिन के लिए स्थगित 
दिया गया था, तव हमारी फजीहत का ओर-छोर न रहा। जित 
हास्यध्वनि को मैंने खुले हाथा पूरे भाषण में छिडका था उनका सूद 
आस्वादन मुझे करना पडा । 
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किसी घटना के होते ही उप्तका इतना ब्योरेवार और सिलसिलेवार वन जो 
तुरत अखबारों मे छपता है उसका रहस्य यही होता है। सवधित लेख घटना के 
होन से वइ रोज पहले सावधानी से लिखा हुआ होता है। यह नियम प्रसिद्ध पुरुषो 
के पृत्यु जेखो वे बारे सम तो सौ फीसदी सच होता है। जिस अकाल मत्यु वे सवघ 
में लेखक अपन लेख मे शोक और आश्चय व्यक्त करता हुआ मरने वाले की याद 
मे मरसिया पढ़ता है उसका लेखन, हो सकता है वि उसन कई महीय पहले भरे 
वेट पर हाथ फेरत हुए शराब क॑ गहरे नशे मे डूबक्र क्या हो । मृत महापुरुष के 
स्वास्थ्य बे सबंध में साक्षात धवतरी को भी आशवा हो उससे पहले ही और वह 
अपने बालवच्धो के साथ आनद से कालक्रमण कर रहा हो तव भी सपादक लोग 
उसकी मृत्यु कै कारणों वी मीमासा करते रहते हैं, उसकी आत्मा को शाति 
प्रदान करमे के लिए ईश्वर से प्राथना वरते रहते हैं, उसके सवधी जनो का 
गहरी समवेदना से आश्वासन फरते रहते हैं और उसकी मृत्यु के बारण देश की 
जो कभी पूरी न ही सकने वाली क्षति हुई है उसके सवध में खेद और चिता 
व्यक्त करते रहते हैं । 
यहां तक समाचारपत्नो को नित्य या नैमित्तिक स्रोतों से जा रसद मिलती 
रहती है उसका विवेचन हुआ । परतु इग मसलो वे चुक जामे पर उहे फाके 
पडने लगते हैं और उदर तिर्वाह के लिए व॑ भूखे भेडिया को तरह एक-दूसरे पर 
टूट पड़ते हैं। एक-दूसरे के विचारा और सिद्धातो पर वडी बेरहमी से आक्रमण 
होने लगता है और अवाच्य गालियों की बाढ़ से उनवे पन्‍ने हाशिये से हाशिये तवः 
भर उतते हैं। 
समाचारपत्ो वे सपादकीय और फुटकर लेख लिखने से आने वाली अडचनों 
भऔौर उहे टूर करने के उपायो का विवेचन ऊपर ही चुका है। इन लेखों को 
छापने के बाद जो जगह बच जाती है उसे अक्सर विनभापना और सरकारी 
विश्वष्तियो से भरा जाता है । विभापन बहुधा दवाइयों क॑ होते हैं । 'खाज कुठार , 
'मरहम तिलिस्माती या “दद्रुगजकेसरी जैसी दवाइयों के विज्ञापनी का इनमें 
महत्वपूण स्थान होता है। इन रामबाण औपधियो से जख्म किस हद तक भरते 
हैं यह तो हम नही जायते पर पत्नकारो की जेबें निश्चित रूप स भरती हैं। इसी 
प्रकार विलियम साहब की लक्कड हजम-पत्थर हजम गोलियों से श्षुधा पदीप्त 
होती है या नही यह कहना तो मुश्किल है पर सपादक महोदय की क्षुघ्रा का 
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निवारण वरन की शक्ति उनम जवश्य होती है| 
हमारे पच्च मं जिन औपषधिया के विज्ञापन नियमित रूप से छपते थे उनमे सं 
कुछ के रामवाण गुणा का तो हम प्रत्यक्ष अनुभव हुआ । छापेखाने मे वाम करत 
वाले एक पारी गर का गठिया हो गया था। "गठिया विनाश” नामक परम गुणकारी 
औषधि के मुद्रित टादपा पर उगलिया फेरने भर से वह अच्छा हा गया । इसी 
प्रवार हमारे कहार का लडका बोलते समय हकलाता था। 'हक्लाने पर रामवाण 
ओपधि वा विनापन उसकी आखो के सामने रखते ही वह मेल गाडी वी रफतार 
से शुद्ध भापा पालन लगा। श्वेत कृष्ठ पर जालिम मरहम” नामक सजीवनी का 
विचापन पन्न मं जहा छपता था वह जयह दिना दिन बुछ स्यथाह पडत लगी। 
गलित कुष्ठ पर अक्सीर दवा” हमने एवं रोगी को दी उसवा प्रभाव तो वल्पना 
से परे पडा। रोग का जडमूल स नाश होने क साथ साथ 'रोगी का भी नामोनिशान 
मिट गया । इधर दवा उसऊे पेट मे गई कि उधर उसवे प्राण निकल गये । पाठकों 
के मागटशन के लिए, ऐसी विलक्षण रोग निवारक शक्तिया वाली इन औपधिया 
की हम अपनी ओर स॑ भी सिफारिश करते रहत थे, यह अलग स बताने की 
आवश्यव ता नही । 
हमारे पत्र के समाचारों को यथासभव मनोरजक बनाने की ओर आरभ से 
ही मैंने बहुत अधिक ध्यान दिया था । इससे पाठक हमारी अयय नीतियो की भी 
सराहना करते थे । लोकरजन के लिए मुझे अकसर हर बात में अपनी तरफ से 
भो काफी नम मिच लगाना पडता था। परतु जनसेवा वा ब्रत लंने वालो को 
इन छोटे-छोटे त्यागा के लिए सदा एक पाव पर तयार रहना चाहिए। हमारे पत्र 
की पुरानी फाईनें टटोलन पर निम्नोक्त प्रकार के समाचार पते-पस्ने पर मिल 
सगे -- 
भोले गाव के प्रसिद्ध हनुमान मदिर मे रामनवमी के दिन हनुमानजी को 
जोरा वा परीना आया । जानवारा के मतानुसार यह बहुत बडा अपशदुद होता 
है। इस चमत्कार ये दशन के लिए हजारो की भीड जमा हो गई। हर दरशनार्थी 
से एक-एक पसा चड़ावा लेबर ही उस भीतर छोडा गया । इसस एक ही दिन मे 
सौ रुपय से भो अधिक रवम जमा हो गई है । बजरंगबली व॑ गाढ़े पसीने वी इस 
कमाई का तपयाग अवाल निवारणाय करवाये जाने वाले ब्राह्मण भोजन में 
होन वाला है। आशा है सनातनधम द्वेप्टाआ वी अब तो आयें छुलेंगी । / 
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“दक्षिणी अमरीका के लवाडा प्रदेश मे भूकप के कारण जमीन में एक बहुत 
लबी दशार पड गयी है। दरार म॑ स शेपनाग वा फण दिखाई देता है। नागराज 
के मस्तक वी मणि वा प्रवाश पूरी दरार म फैला हुआ है । इसब बाद भी हमार 
पुराणा वी वथाआ क्रो कपोलकल्पित करने वी हिमाकत काई वश्ञमूस ही 
करगा !” 

इन समाचारा की प्रामाणिवता ता समझदार पाठयों के ध्यान में आ हो गई 
होगी। सारी करामात श्रद्धा गार विश्वास को है। “जावी रही भावना जसी, 
प्रभु मूरत “खी तिन तसी ।” श्रीहृष्ण के मुखविवर में अजुन को जिस प्रक्रार 
ब्रह्माड दशन हुला था उसी प्रतार मैं भी हमारे पत्न के स्तभो म पाठका का 
विराट सूप दशन करवाता रहता था । 

किसी महापुस्प की मृत्यु होत ही मैं बडे आनद से--नही, मबही ग्रलती हो 
गयी बड़े शा सं--उस रीज का अक बद रखता और दूसर दिन से चरिद्ष- 
परर लेखा वी झडी जगा दता । हमारी परम पुज्य महारानी साहिवा मतिता 
विवदौरिया की मृत्यु के बाद तो हमने मतीन भर तक' पत्ष वो बद रखने या 

सिश्चय प्रिया था । पाठवका व आग्रह के सामने हमारा यह सकत्प टिक ने सत्ता 
यहू अवग बात है । 

इस दरमियान एक मासिक पत्विका शुरू करन का विचार भी मर मन में आया 

था। परतु पत्तारिता के इन दानो प्रकारा म जमीन आसमान वा अतर हाता 
है। मासित पत्षिका फूलों की सुदर वगिया के समान हाती है जबकि देनिव पत्र 
हांता है यूहू का खेत । बगिया देखने मं वेशक अधिक सुदर जौर आकपक होती 
है परतु उदरनिवाह वे' लिए खेत हो बेहतर रहता है । माप्तिक पत्रिका को 
शानशोकत अधिक ऊचे दरजे दी होने पर भी आजीविका बे साधन के रूपस 
देनिक पत्र वा स्थान श्रेष्ठ होता ह! इसके अलावा मासिक पत्निका का मुद्रण 
प्रकाशन बडे खच की बात होती है। वह है रईसों की चोचलेवाजी जबकि 
“5समाचार-पत्र है रोज की दाल रोटी । फिर एक अडचत मह भी है कि मासिक 
पत्रिकाओं का प्रकाशन वियभित रूप से अनियमित होता है। किस्से कहातियो 
के राजा-महाराज्य जिस श्रकार छप्पर पलग छोडक्र कुछ देर से उठत है या 
सोतलो“मा से झगड कर नसीब आजमाने के लिए निकल पडने वाले छोटे 
राजकुमार का भाग्य कुछ देर से ही चमकता है उसी प्रकार मासिक पत्रिकाआ 
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के प्रमाशन में वितव होना अनिवाय होता है। हर महीने थी पहली तारीख ब्ो 
ग्राहको के हाथ मे पडता अभिजात पत्चिकाआ वी शायर वे खिलाफ होता है। ई 
पत्निकाए तो गागा य लोग जब दिवाज़ों या उत्सव मनाते हैं तव कहीं वी 
मुश्यिल से होली मना पाता हैं। शुछ सूप समाप्त होवर वहुतायत वी वी 
तो फसलें बीत जाने पर भी अवगत निवारण वी चिंता म डूवी रहती हैं जौर 
दुभिक्षकालीन शहत वायों की व्यवस्था जिस प्रश्ार होती चाहिए शमी 
बेशरनीमती राय सरफार जो देती रहती हैं। इन सब बाता से सव" सीखार 
पत्िका प्रकाशित करन का विचार मैंने छोड हो दिया । 

पत्रकारा का समाज म बडा मान मरतवा होता है, यह इस व्यवमाय वी सेव 
बडा लाभ है। चाहे ज्यि सभा मे जाने की उद्े पूण स्वतत्नता होती है। पड़ी 
काप्रेस आदि महत्वपूण सस्थाआ वे अधिवेशना में उनके लिए जारक्षित भासता 
की “यवस्था वी जाती है। चाहे जिसमो चाहे जय चाहे जैसा उपदेश देने का तो 
उह जमजात अधिकार होता है । एक वार तो मैंन खुद चचा विस्माक की यबय 
शकट किस प्रकार चलाना चाहिए इसका अत्यत सारगर्भित उपदेश दिया 
दूमरी बार वाइफाउट मोले साहव को प्रथ रचना और वावयवियास के सर्वा 
मौलिक सूचनाए देकर उनके उत्साह को बढाया था। 

शहर म जब कभी कोई नाटकमडली जाती है तव हमारे कला विषयक मा 
मे उफान पर उफान जाने लगते हैं। कपनी की ओर से हर पत्र के लिए दोसी 
निशुल्क पास वधे रहते हैं। पास न मिलने पर हम उनका जीवों मुह हि 
सफ़ते हैं। किसी भी ग्रथकार की नई पुस्तक प्रकाशित हुई कि उसवी एक ५ 
हमे मिलनी ही चाहिए। अयधथा हम साक्षात बाचस्पति को भी अप” रे 
प्रमाणित कर सकते हैं और साधारण लेखक की तो शब्दों वे कोडे मार मार 
चमडी तक उधेड सफ्ते हैं। इन सव से भी बडा अधिकार यह मिलता है ति 
अपना उल्लेख उत्तम पुरुष सवनाम के एकबचन मे न करते हुए सम्मीनाव | 
वचन म कर सकते हैं जैसा कि इस लेख मैं जगह जगह पर किया गया है। 

यह सब होने पर भी अब तक हमारे पत्र की खपत उतनी समाधान हे छ् 
नहीं हो पाई है। लोकप्रियता के उपरोक्त सारे हथक्डे भाजमा लेने पर था 
कमी रह गयी है। वह यह कि अब तब कारायगृह निवास हमारे हिस्से मे 
आया। हम ऐसी विश्वसनीय खबर मिली है कि सपादक की प्रत्येक 
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साथ उसके पत्॒ वी ग्राहव राख्या वम से कम पाच हजार वढ जाती है | इधर कई 
सलोरमाय पुरुष बारागह म हो आने ये झारण बगरानिवास दा दोष भी कम हो 
गया है । जो बुछ भी हो हम इस दिल्ला म॑ प्रमत्तशील है और शोघ्र ही इसको 
उपादेयता वा हमे अनुभद होगा ऐसी भाशा है। पिछने कुछ महीनो मे हमने 
अनेक थार समाज वे यई प्रतिष्ठित पुरुषा की इज्जत की ममक मिच लगा-लगा 
मर छीदालेदर प॥ी। परतु अब तव हमे सफ्तता नहीं मिली है। नतो किसी 
माई के लाल ने हम पर मानहानि का दावा किया और न हमारे हाथपावो की 
हूथपवरडीवेडी से मडित होने वी सालसा पूरी हुई। अब इसने बाद एक ही उपाय बचा 
है। वह है चोरी या डवती । इस माग पर अग्रसर होते ही यश मिलने वा हमे 
पूरा विश्वास है। तब ता हमारे दाना हाथो म लडडू रहेगा। डवंती यदि पच 
गयी, तो गहरा माल हाथ सग्रेगा और जीवन भर के लिए रुपया कमाने के प्रपच 
में मुबित मिल जाएगी । यदि पकड़े गये, तो लबी सजा होवार जेनयात्रा होगी 
जिससे पत्र के ग्राहुको की सठ्या बढ जाएगी । एक-सरफ घनसपत्ति वा कुआ है, 
तो दूसरी ओर सफ्लता की याई। पाव किसी भी ओर फ्सिले, अपनी तो पाचो 
थी मे रहेंगी । फिलहाल तो मन इसी आनदसागर मे दुबक्या लगा रहा है। 
आगे की रामजी जानें। 
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सन्‌ 903 के जनवरी महीने म सम्राद एडवड सप्तम व राज्यारीहण के उ 
लक्ष्य में दिल्ली में बडा भारी समारोह हाय वाला था । वई लिन पहले ही शमी 
सूचना मिल गई थी। समारोह बहुत प्रेक्षणीय होगा इस विषय म॑ तो काई शर्म 
ही नही थी। पर यह सारा तमाशा किसव लिए था ? बेशव' सिफ़ उनके लिए 
जो वेशुमार रुपया खच करने की कूबत रखत हा । हमारे जेस सामा य लोगार्क 
लिए यह तमाशा नही था | अगर पायलपन के आवश म हमारी हैसियत वा बोई 
आदमी दिल्‍ली गया भी होता ता समाट के राज्यारोहण के साथ साथ उसकी 
स्वर्गारोहण भी लोगो को देखना पडता । जहा किसी भी कीमत पर तमाशों देखने 
पर उततारू अनगिनत तमाशवीना का मजमा इपट्टा हुआ हो वहा सिंवा घववी 
क्या पत्ले पडता है ? और भीड स्‌ रौंदे जान म भी वया देर लगती है ? सआ 
के राज्यारोहण के माथ-साथ अपना स्वर्गारोहण भी निमटा लेने वी कीई ख्वाहिश 
मुझे नदी थी। हमारे जैसे राज्यनिष्ठ और राजभक्त लोगां की यह शाभा नही 
देता। जिस भीड मे पूरी की पूरो रेलगाडिया लापता हो सकती थी, वहाँ गरीब 
चेचारे मुटामा को कौन पूछता ? 

सौभाग्य से लिलली व साथ साथ बबई मे भी जश्य माया जाने वा निय 
हुआ। यप्द हमार शहर पूता स “ल द्वारा सौ सवा सौ मील से उधित ईए नह 
है। फिर वहा + प्रसिद्ध वकील रायसाहय कृष्याजीपत चत्रवाणि मर्द बात रब 
मित्र और सहपाठो थ। एक वार उनके यहा पहुच जान पर समारीह दयत मे 
काई हिक्‍ल नही हागा और यच भा जधित नहीं हागा ऐसा मुझे विश्वास था 
पाच-सात रुपपरा क यच मे एसा प्रशणीय समाराह दयन का मौरा चूत ला 

५ मरी गिनती पागला सम ही हाती । 
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तै उनका सुच पर निस्सीम प्रेम था । बच 
ता रहता था और मेरा तिरपवाद रूप स 
है। पर पास पास पिठाया जाता था। इतने 
प्रति भी हमारे मन मं लगाव उप न हो 
5। अत रायसाहप के मेर प्रति अतुराय 
पानशील पुस्षों मं एक दूसर वे' प्रति सदा 
£ में उनसे जैसा बुद्धिमान या घतवान ता 
(राम अद्वितीय था। वे जिस प्रशार अपना 
हट थे, इसी प्रसार मैं भी अपन आखिरी 
[० नही देता था। यह लामानीपन ही हम 
ईमान ही साथ लिया। कपड़ो म एव 
#गी दुपट्टा रया। पगडवद वे यहा से बड़े 
# साथ लिया । रायसाहब जैसे प्रतिष्ठित 
7 ये दोना चीजें नितात आवश्यव' थी। 
..ध साथ ले लिया। सफर दूर का हो या 
है, मे रखने का मेरा नियम था। सौता 
पमरुकटा पहुन कर गाड़ी मैं यह निशा 
शरौथी। 
+> पहले पहुच गया। अग्रेजी ऐंठ से ऐन 
>ते हुए गाडी पकंडन की अपक्ा काफी 
+ अधिक पसद करता हू। इसस कुछ तर 
>ती नहा। 
$ अधिकाश सलामी तो हिल्ती दरबार 
& गाडी में भीड विलकुल नही होगी । 
५ वी कल्पना को मं खास जपने लिमाग 
५» लिए मैंने किसी से उसवा जिक़ भी 
उप गतव्य स्थान क रूप से जौर 
# दुर वो सूथ को लकर मैं इतना 


]2 बबई का दीपोत्सव 
6 
सन 903 के जनवरी महीने मे राम्राट एडवंड सप्तम के राज्यारोहण के उप- 
लक्ष्य में दिल्नी मे बडा भारी समारोह हाने वाला था। कई लिन पहले ही इसकी 
सूचना मिल गई थी। समारोह बहुत प्रक्षणीय होगा इस विषय में तो कोई शका 
ही नही थी। पर यह सारा तमाशा किसके लिए था ? बेशव' सिफ उनके लिए, 
जो वेशुमार रुपया खच करने पी कूबत रखत हा । हमार॑ जस सामाय लोगो के 
लिए यह तमाशा नही था | अगर पागलपन के जवेश म हमारी हैसियत का कोई 
आदमी दिल्‍ली गया भी होता तो सम्नाट के राज्यारोहण व॑ साथ साथ उसका 
स्वर्गारोहण भी लोगो को देखना पडता । जहा क्सी भी कीमत पर तमाशा देखने 
पर उतारू अनगिनत तमाशबीनो का मजमा इकट्ठा हुआ हा वहा सिवा धववी वे 
क्या पलले पडता है ? और भीड स रौंद जाने म भी क्या देर लगती है ? सम्राट 
के राज्यारोहण के साथ-साथ अपना स्वर्गाराहण भी निमटा लेने की कोई ख्वाहिश 
मुझे नही थी । हमारे जस राज्यनिप्ठ और राजभक्त लोगा को यह शोभा नही 
देना | जिस भीड म पूरी की पूरी रेलगाडिया तापता हो सकती थी वहा गरीब 
चेचारे सुटामा को वौने पूछता २ 
सौभाग्य से टिल्नी के साथ साथ उद्ई मे भी जश्य मनाया जाने वा निणय 

हुआ। प्रय्‌३ हमार एहर पूता से रल हारा सौ सवा सौ मील से जधिक दूर नहीं 
है। फिर वहा प प्रसिद्ध वकोल राखयाद्य इृष्णाजापत चत्रपाणि मर बचपन वे 
मित्र और सहेपादी थ। एस वार उनके यथा पहुच जान पर समाराह देखा 
बाई लिक्शल नहीं ठगी और पच भी जधिर नही हागा एमा मुझे विश्वास था। 
पास-सात रुपया वे खब मे एसा प्र वणीय समाराह देखन का मौका चूक जाता 
ता मरी गिनती परॉगला मे ही हातो । 
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रायसाहब मेरे हमजोवी होते के नाते उनका मु्त पर निस्सीम प्रेम था। वच 
पन में वक्षा मे उनका नबर हमझा पहला रहता था और मेरा मिरफ्वाद रूपस 
आखिरी | इस कारण से हमे एक ही बेंच पर पास पास बिठाया जाता था। इसने 
निकट सपक में रहने बाली जड वस्तु के प्रति भी हमारे मन मे लगाव उत्पन हो 
जाता है ती आदमी ता फिर आदमी है । अत रायसाहर के मेरे प्रति अनुराग 
में अचरज की कोई वात नही घी। रामानशील पुरुषों म एव दूसरे क' प्रति सदा 
एक प्रकार का आक्यण पाया जाता है। मैं उनव' जसा बुद्धिमान या धनवान ता 
नही था, पर बुच्ध बातों मे उनके ही समाय अद्वितीय था। व जिस प्रकार अपना 
पहला नवर ओर विसो को नही लेने देते थे, इसी प्रकार मैं भो अपने आपिरी 
नबर वे आसपास कसी को फटकन भो नहीं देता था। यह लासानीपन ही हम 
दोनो के बोच का साधम्य था। 

चलते समय मैंने मितात आवश्यक सामान ही सात लिया। कपड़ा मे एफ 
रेशमी किनारे का मला-कुर्चला नांगपुरी दुपट्टा रखा। पगडबद के यहा से बड़े 
करीने से बधवा कर मगवाया हुआ साफा साथ लिया। रायसाहब जसे प्रतिष्ठित 
और घनवान व्यवित के यहा जाने के लिए ये दोनो चीजें नितात आवश्यक थी । 
इसवे अलावा बुछ नाश्ते का सामान भी साथ ले लिया। सफर द्वर का हो या 
पास वा कुछ चना चर्यना और सत्तू साथ मे॑ रखने का मेरा नियम था। मौका 
मिलने पर स्टेशन पर नहा धो कर जौर मुक्टा पहन कर गाडी मैं यह नियरा 
उपाहार कर लेने की भेरी पुरानी परिपाटी थी। 

स्टेशन पर में गाडी आने से डेढ-दो घटे पहले पहुच गया। अग्रजी ऐँठ स ऐन 
वक्‍त पर स्टेशन पर पहुच कर भागत॑ दौडते हुए गाडी पढडने की अपेधा काफी 
समय पहले आकर उसको राह देखना मैं अधिता पसंद करता है। इससे कुछ दर 
झुकसा जरूर पड़ता है, पर गाडी कभी चूज़ती नहीं। 

मेरे मन मं तव तक यही भावना थो हि अधिकाश सलानी तो हिलली दरबार 
देखने का जिए जाएगे इमतिए बवई को गाड़ी म भीड विलकुल्न नहीं हागी। 
दिल्‍ली बे” वजाय वबइ जाकर उत्सव देखन की वल्पना को म खाप्त अपने लिमाग 
वी पटटशुदा उपज माप रहा था जार इसीलिए मैंत कसी से उसका जिक भी 
नही किया था। घर स निरया समय मैंने अपने गतब्य स्थात + रूप मं और 
ही शिसी शहर का नाम बता दिया था । अपनी इस दुर वी सूच का लकर मैं इतना 
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खुश था कि प्तिर पर साफे को तिरछी अना से वाघ कर और दुपटटे को कधे पर 
डाल कर मैं जूते फटफटाता हुआ बडी शान से प्लेटफारम पर चहल्लकदमी बार 
रहा था) किसी के पूछते पर कि आप कहा जायेंगे! मैं अक्डकर अग्रेंजी म उत्तर 
देता था, “बॉम्बे” । परतु याडी का समय ज्यों ज्यो पास आता गया त्यो-त्यों स्टे- 
शन पर तागो के झुड आने लगे ओर उनमे स मेरी अपेक्षा कई गुवा शानदार 
लिवास में सजे हुए लोग उतरते लगे । शीघ्र ही पूरा स्टेशन लोगो की भीड और 
शोरपुल से भर गया। कुछ देर पहले मैं जो शेर को सी शान से प्लेटफारम पर 
घूम रहा था अब डरे हुए खरगोश की तरह एक कोने में दुबक कर बैठ गया । 
कुछ देर बाद गाडी आयी । गाडी अभी ठीक से स्त्री भी पही थी कि उतरन और 
चटने वाले यात्रिया वी एकशारगी एसी धकापल मची कि कुछ सूझता मुशिल 
हो गया। मैंन कई डिब्बों में घुसने का प्रयत्न क्या पर सब व्यध | हर डिवे मे 
लोग भेड-बकरियो वी तरह भरे हुए थे और तिल रखने को भी जगह नहीं थी। 
जहा भी घुसने का प्रयत्न करता कि भीतर बेठे हुए यात्री “अरे-अरे, कहा धसे 
आ रहे हो. यहा क्या हमार सिर पर बँठोगे २”..-इत्यादि शब्ले से स्वागत 
करत । उधर गाडी छूटने का समय हो रहा था। ऐसे मे यदि किसी ने सिर पर तो 
बया पादी में भी बठने की जगह दी होती तो मैंने उसके पाव धो कर पिये होत । 
डिब्बे के भोतर घुसे हुए और घुसना चाहने वाले यात्तियों के इष्टिकोण में मनुष्य 
स्वभाव के सनातन नियमानुसार सदा जमीन-आसमान का अतर पाया जाता है। 
जो यात्री डिब्बे मे घुसने मे पहले वसुधेव कुटुम्बकम वत्ति की उपादेयता पर 
व्याख्यान झाडता रहता है वही भीतर आत ही हाथ पाव पसार कर अधिक से 
अधिक जगह घेरने की कोशिश करता है और भी आता चाहने वालो को कानून 
सिखाने लगता है) 
आखिर राम राम करके और तो सब मुसाफिरों को जगह मिल गयी पर मैं 
और एक बहुत मोटा मारवाडी सेठ ये दो यात्री वाहर रह गये | गाड न हमारे 
साथ चल कर हर डिब्बे का सुआइना किया | एक डिब्बे मे उसे एक आदमी के 
खडे रहने भर की जगह दिखाई दी । यह स्थान हम दोनों में से क्सि मिलेय 
इस संब्रध मे शका की गुजाइस ही नही थो | मुझे आवश्यकता थो एक आदमी 
की जगह की जब कि मारबाडी सेठ को सुखी काया जगह घेरती तीन आदमियो 
की।अत गाड़ने मुझे किसी तरह भीतर दस कर दरवाजा बद कर दिया। 
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खडे रहने को ही सही, पर डिब्बे वे भीतर जगह मिल जाने क कारण मैं बहुत 
खुश हुआ और उस स्पूलकाय राजस्थाती को और विजयमिश्रित उपहास से 
देखन लगा। बहू बेचारा भीतर आन वे लिए हर आदमी से हाथ जांड जोड कर 
घिरोरी पर रहा था। बुद्ध देर पहले ही मैं उसबे साथ समदुखी था, यह भूल 
कर अब मैं भी उसकी एिल्‍ली उड़ान लगा और अधिष्टता से हतने लगा। इस 
हृत्पहीनता का मुझे तुरत प्रायश्चित करना पडा । हमी वे! आवग में सिर पर का 
साफा नीचे गिर पडा और लोगा 4 पैरा तले रौंटा जा बर उसने एवं अजीब सी 
लोधथ वी शक्ल धारण वर लो । अब औरा ने हमने वी बारी थी। मैंने बडी 
कठिनाई से साफे वा उद्धार करवे उसे सिर पर टिवाया | परतु पुनजन्म 4 बाद 
उसवा रूपरग बुछ्ध एसा भोडा हो गया था दि लोग देख देख वर हमन लगे । 
आपिर मैंन उसे सिर पर से उतार बर बगल म दबा लिया ओर मुह चुराय नगर 
सिर खड़ा रहा । 
दो-तीन घंटे तक इस तरह पढे रहने के वाद मुझे थक्ात महसूस होने लगी। 
बुश नाझता करके दा घूट पानी पीने वी भी इच्छा हुई । पर नाशी वी तो बात 
ही दूर, यहां तो खडे रहना भी मुहाल था। नाश्ते वी पिठारी नीचे स उठाने वी 
या हाथ का बौर मुह तक जाने वी कोई सभावना नही थी। अत जलपान का 
विचार स्थगित कर देना पडा। अगर यह सभद भी होता तो गाडी में पीतांबर 
पहन वर और छूतछात स बचा वर निखरा भोजन कर लेने की मेरी आज तक 
वी परपरा को तोडना पडता। क्योकि भीड के कारण पीतावर पहनने वी 
तो सुविधा नही थी और इदगिद के सब मुसाफिर मुसलमान, ईसाई या 
अस्पृष्य मालूम दे रह थे। जनेऊ उनम से किसी के गले मे मिलने की सभावना 
नहीं थो और गायती का उच्चारण तो उन्हाने सपने मे भी नही किया हांगा। 
गाय के साथ उनकी जबान का जो सबंध आया होगा वह हम ग्राह्मणो वी अपेक्षा 
बहुत निराले किस्म का रहा होगा । 
आखिर राम राम करवे' अग्निरथ से खीचे जाने वाले उत्त मनुष्यों व छत्ते ने 
हमे बबई पहुचा दिया। गाडी के थमते ही उतरने वाले यात्रियों का कुछ ऐसा 
शोरगुल मचा कि बबई क मुप्रसिद्ध मछली बाजार को याद आ गई। मैंने 
रायसाहूब को पहले ही सूचना दे दी थी। अत उनका आदमी स्टेशन पर आया 
हुआ था। उसके साथ हमारी सवारी रायसाहब क॑ बगले पर पहुची । व फाटक 
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पर ही पड थे। मरे विदुवरे मूडात व पारण पहल तो मुख पहचानने में उहें 
चुछ टिककत हुई पर वास जाने पर उड़ोने मुझे यहचान जिया । प्रणाम उमस्तार 
हो जाते क बाद दाना तरफ से वृषपतप्रात्र पूछे गये। दूसरे लिन राखनी और 
तीसरे येज आतिशवाजी हाशी यह जान वर मर मन ये प्रयत उत्गुरता जरपमत 
हुई। दापहर या भागन व बाद दोनीन घरे आराम रिया। उठ कर दया तो 
पूरा बतन दद बर रत्प था और एिदजिया मे बायट आ रह घ / पह सत्र कई घटा 
तक एन पाव पर याड़े रहने का परिणाम था। शाम वा राखगाहद ने साथ 
उतरी रबर के सहियो बाजी दो घोड़ा वी फ्टित में घूमन गया। जाते समय 
सुप्रह रुचूमर है जाने वाता साफा घुमा वर इलटी तरफ से पहन रखा था। 
इसस मैं बा्रई के विसी गृजराती सठ जेसा दिखाई द॑ रहा घा। मरी इस 
विनोटवति की रायमाहव प बहुत घराहना री । रास्त भर उनके विय छाते 
बाले सवाम और नमस्कार को स्वीकार करता हुआ मैं दियवत्ती वा समय होते 
होते बगल पर लौट जाया । 
आपिर दीवोसब वा विर्घती जित दिन आाया। उस राज सुचह से ही बगल 
में बडी हड़बडी मचो हुए थो। घर के वालयरचा और जय लागा वे लिए एक 
हामगा डी जिराबे पर तय की गई था। मैं रामसाहय क साथ उनकी फिदन में 
जाने बाता था। शिसे किन इसमारता पर शोशनी हागी इस बात को लकर धर के 
लागा म चर्चा हो रहो थी। बच्चे तो जानट के अतिरबा से माचत्े लगे ये। मैं 
स्वयं रायमाहन व साथ खुली बग्घी मे जाने वाजा था इसलिए खझु्से औराबी 
जपेक्षा अयिक आन” प्राप्त होगा इस विचार स मैं बहुत खुश था। परतु मेर 
हम मौसास्य स घर तप विसी भी जादमी का ईप्या हा रही हा एसा दियाई नहीं 
दिया । रायसाहन वी घर क लाग भी उ ही वी तरह उदा रहृदय हम्रि और इसी 
लिए “हु मुझस ईप्या नहीं हा रही होगा एसा विचार करके मैंने सन को मता 
लिया और इस परिवार को सतापी वचि वी मत ही मन सराहना करता रहा 
शाम का रायसाहर ने मुख थोडा बहुत जलपान कर लेने के लिए बहुत 
आग्रह किया। परतु लौट कर ही भोजन करने का मरा निश्चय देख करचे चूप 
हो गये । इसमे मरी क्तिनी यडी भूल हुई थी इसका अनुभव तो बाद में हुआ । शाम 
का साढ़े सात यज तक हम कपडे एढए हर तयार हो गये और ठोष आठ बजे 
घर की स्त्रिवा वच्चे नौरर चाफर, सब प्रटराड टयितस पर एकत्र हुए। आठ 
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बजरर पांच मिनट पर छूटने वाली हमारी आशक्षरित ट्रामगाडी सामने ही पटरियों 
पर खडी थी । उस रोज सावजनिक ट्रामगाडिया चलने वाली नही थी । यह गाडी 
हमारे लिए आरक्षित है यह मालूम न होन के कारण बहुत से मुसलमान और 
पारसी लोग कडवटर के मना बरने पर भी भीतर घुस गय थ और बढ इतमीनान 
में बठे थे। हमारे पहुचते ही) उह बडबडाते मुनभुनाते हुए ही सही, पर गाडी 
साली करनी पड़ी । हमारी सव सवारिया के स्थानापन होते ही ट्राम चल दी । 
बच्नों ने आनद रे आवश से जोर स जयघोष जिया | ट्राम जब तब दिखाई देती 
रही, रायमाहव बडी हसरतभरी नजर से टकटवी लगाये उस द्षत रहे। इसका 
बारण उस यक्त मरी समझ म यही आया | सजा हुई विवटोरिया गाडी पास ही 
पड़ी थी। ड्राम * आया स ओझल होत ही हम उसम जा बैठे । 
बबई नगरी ने उस रोज अपूव शोमा घारण की हुई थो। इस शटर को 
रीजमर्रा की तडव भड़क ही जहा अप शहरा की दीवाली से भी अधिक शानदार 
होती है तो फिर आज की शोभा अवणनीय हो इसमे आश्यय की बात ही क्‍या 
थी। बड़ी-बडी हवलियों ने सर्वाग पर दीपमालाए धारण की हुई थी। विजलो 
की राशनो से पूरा राजमाग मध्याह्न वे सूयप्रकाश से आखें चौँधिया दन वाली 
नदी वी तरह चमत्र' रहा था | घिडकिया मे पुष्पमालाए लटक रही थी। उनकी 
सुगघ और भीतर से आने वाले मधुर भआलापों से मनमानस छद्देलित हो रहा 
था । रास्ते के दीना आर विभिन धर्मों और जातियो के लोग सुदर वपडें पहने हुए 
सभ्यता और व्यवस्थापूवत' आ-जा रहे थे। बडे शहरा के निवासिया + मुख पर 
सदा एवं प्रगार वी सोम्यता और गो रता दिखाई देती है। जवसर वह चारो 
ओर फैले हुए विराट मानव-समुदाय के सपक और भनुष्य की बुद्धिमत्ता के 
परिणामस्वरूप चहुआर दिखाई देने वाले वशानिक आविष्कारों के समग्र 
का परिणाम होती है। अनुपम प्राकृतिक सौंदय वाले स्थाना वे! निवासियों की 
मुसमुद्दरा पर भी इसी भ्रकार की गरिमा के दशन होते हैं। भव्यता का 
साक्षात्कार फिर वह चाहे प्रकृति की शोभा के रूप म॑ हो या विज्ञान वे चमत्तार 
के रूप मे या कला के आनद के रूप मे, मनुष्य के मन को एक प्रकार के गौरव से 
अभिभूत कर देता है । 
बबई के साधारण मुहल्तो म॒ जब इतनी शोभा थी तब फोट विभाग मं त्ती न 
भायूम कितनी होगी । वहा ता सव इमारतों पर आकाशगगा झिलमिला रही 


2 सुदामा के घाव 


होगी । यह विचार मन मे आते ही मेरी उत्सुरता और भी बड़ गयी । परतु हमारी 
गाडी किले वी ओर जाने के बजाय विशद्ध दिशा मे भायधाला वी और णा रहो 
थी। पह। तो मुझे लगा वि. बोचवान शायट रास्ता भूल गया है। मैंने उसका 
ध्यान इस मोर खीचा, पर उत्तन सिवा मुस्पराने क कोई उत्तर नहीं दिया। 
मरी समझ म पुछ नही आया। वुछ समय बाद हम बादलीवाला अस्पताल वे” 
पास पहुच गये । यहा भी गाडिया शी शतार लगी हुई थी, परतु उनरा इसे जिम्त 
भोर था, हम उससे उलदी दिशा म जा रहे ये। यह कया गड़बड़ी है, मेरी कुछ 
समझ मे नहीं आया । आखिर जत्र जिज्ञासा पर काबू रखना मुश्यिल हो गया तो 
मैंने रायसाहव स इसवा स्पष्टीकरण पूछा। उ द्वान बताया कि यादियों की 
सामने वाली कतार पटेल से लयाकर बुलावा तव फ्ली हुई थी । पुलिस-व मिश्र 
की आज्ानुसार किले की ओर जात वाली गाडियो को इस इसहरी फतार मे 
शामिल होकर ही जाय बढ़ना होगा । बीच म॑ से गाड़ो का वापस भी नहीं घुमाया 
जा सवत्ता । हमारी गाडी लकादहत क॑ समय लगी हो जाने वाली हनुमानजी वी 
पूछ जैसी इस कतार क॑ मरापिरी सिरे पर शामिल होने को जा रही थी । 
मैंने भवरावर पूछा, “इसका मतलब तो यह हुआ कि इस समय हम जितने 
पीछे जा रह हैं, कतार में शामिल होने पर उतना ही आगे जाना होगा ?ै” 
रागमसाहब ने बडी सजीदगी से उत्तर दिया, 'हा, बिलकूत !” हमारी बह 
बातचीत समाष्त होते-होते याडी कतार मे शामिल होबार खडी हो गई। मुह 
उसका अब भी उलटो दिशा में था। मेरे प्राज्ाचक्षु पुल गये । अब मालूम हुआ 
कि शाम को घर का कोई भी श्राणी हमारे साथ बवग्धी में भाने को क्यो उत्सुक 
नहीं था । 
देखतं-देखत हमारी गाडी के पीछे भी सक्डा! गाडिया आकर कतार में जुड़ 
गईं। रास्ते कं दुतरफा खड़ी होकर चिउटी को रफ्तार से आग बढ़ने वाली 
गाड़िया रेहट के उ मुख और मधोमुख डोला की तरह दिखाई दे रही थी । गाडियो 
मैं बंढे हुए लागा मे तरिखड का वविध्य दिखाई द॑ रहा था। एक में रोबदार 
मराठाशाही पयडी पहने कोई महाराजा बैठे ये तो दूसरी म बालबच्चों से घिरा 
हुआ कोई स्थूलकाय भाटिया विराजमान था। तीसरी में शिवलिंग के आकार के 
कैंटे बाघे हुए पारसी लोग अपनी स्त्रियी के साथ ग्रषशप कर रहे थे तो चोधी म 
पयपात्त की आकृति की टोपिया धारण किये हुए सिंधी लोग ऊध रहे ये । पावदी 
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में अपनी मेम के साथ बैठा हुआ कोई गोरा साहब स्थिति का बडी वटठस्थता से 
अवलोकन कर रहा था तो छठी मे अमरीकन मिशन के पादरी अपनो दाडियो 
पर हाथ फेरते हुए हिंदुस्तानिया वी अनुशासनहीनता पर विचार कर रहै ये। 
सातयी में कोई मिस्चदेशीय रूपसी अपने चेहरे को नकाव के अवगुठन मे छिपाकर 
दूसरों के चेहरो का यूक्ष्मता से अवलोकन करती हुईं अपने पति के साथ चुपचाप 
बैठी थी तो आठवी मे लबी चोटी, चपटी नाक और तिरछी आखो वाले चीनी 
लोग आजकल वबबई मे चूहो और तिलचट्टो की रसद पहले की तरह बहुतायत से 
नही मिलती इस थिता म॑ डूबे हुए, विपण्ण मुद्रा धारण करके बठे थे। साराश 
सह कि हिंदू, मुसलमान बौद्ध, यहुदी, प्ारसी, ईसाई आदि धर्मों तथा असख्य 
वर्णों के और अनेक भाषाए बोलने वाले स्त्री पुरुष और बच्चे एक हो नि्मित्त 
से इस कभी समाप्त त होने वाली कतार म लगे हुए थे। यह सब देखकर मेरे मन 
पर उसका बविलक्षण प्रभाव पड़े बिना न रहा। 
इस सारे तमाशे का बारीकी से अवलोकन करन में घटा भर बीत गया । मन 
में विचार आग्रा कि द्वामग्राडी त्तो सडक के वौचो बीच टनटनाती हुई चलती है। 
इसलिए घर वे! वाकी लोग तो रोशनी देखकर शामद अब तक वापस भी लौट 
गये होगे। हम अभी तक उस दिशा मे मुंडे भी नही थे। गराडिया अब तक हिले- 
डूले बिना निश्चल खडी थी! परतु अब कतार धीरे घोरे आगे सरकने लगी। 
गाडियो के काले रंग और न टूटने वाली परपरा के कारण कतार किसी सबडो 
प्राव वाले विशालकाय कानखजूरे जेसी दिखाई दे रही थी। याडियो का यह रेला 
अब शीघ्र ही फोट भ पहुच जाएगा इध्त विचार से मुझे बहुत खुशी हुई। परतु 
मैरा यह हप क्षणजीवी सिद्ध हुआ। दस पाच कदम चलकर यह पलटन फिर सके 
गई और दस-पद्रह मिनट तक हिंली भी नहीं। अब ता मेरे मन में एक प्रकार वी 
दहशत समा गई। कोई बारात होतो तो इस तरह चिउटी वी गतिसे आगे 
बढने मे कुछ आनद भी आता । परतु याडियो की यह गति मुझे नितात अखरने 
वाली मालूम दे रही थी। किले के विभाग मं लाखो लोग दीपोत्सव की बहार 
लूट रहे होगे, और हम यहा निजन अधेरे म खड़े हवा खा रह थे। मेरे मन 
में भयानक क्षोघ्र निर्माण हुआ और उस आवेश मे मैंने बग्घी फिटत, रकेला, 
छफड़ा, तागा इकक्‍का टमटम आदि सब प्रकार के वाहनो और उनके चालकों को 
जी भर कर कोसा। घिफ वतमान सआ्आाट की माताजी और हमारी परम प्रिय 
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स्वर्गीया महारानी साहिबा वा नाम धारण करने वाली सवारी वो बुराभना 
कहने की हमारी हिम्मत नही हुई। पुलिस के सिपाहिया बा तो मन ही मनन 
मालूम क्सी-कैसी गालिया दी | उहोने यह सारा वाजाब्वा बरोंवस्त सिफ मुझे 
निराश करने के लिए किया है ऐसी धारणा अकारण ही मन म॑ उठने तंगी | दितु 
मन में उठने वाले इन सारे विचारो से फायदा ही क्‍या था ? घूल फावते हुए हमे 
अपनी जगह पर चुपचाप बैठा रहना पडा। 
भैरा पूरा ध्यान घोडो वे खुरा पर बेद्वित हो रहा था। वे दो कदम भी जांगे 
बढ़ते ता मुझे तनख्वाह में तरक्की मिलन का सा आनद होता । ऐसी स्थितिम 
कतार जब धूमकर क्लि की आर उमुख हुई तब मुस्ने कितनी खुशी हुई होगी 
इसका अदाजा आप लगा सकते हैं। चलो, रेहट वे अधामुख डोलो स हटकर अब 
हम उ मुख डोलो भ तो शामिल हुए | अब हमारो अवनति के बजाय उनति हो 
रही थी । 3 मुख डोलो से छलकते हुए पानी को तरह मेर शरीर में नवीन उत्साह 
का सचार हुआ | परतु वह अधिक देर टिका नही क्यांवि दिशा बदल जाने पर 
भी गाडियां की गति म कोई विशेष फकः नहीं पडा था। इस रफ्तार से तो दो 
रोज बाद होने वाले राज्यारोहण के महूत तक भी हम किले वे! आस-पास पहुंचेंगे 
या नही इसमे शका थी। बीच मे एक गाडी न॑ कतार तोडकर दायी जोर को 
गाड़ियो में घुसने का प्रयन क्या । इससे जा गडबडी फैली उसे काबू म लाने में 
पद्रहू मिनट लगे गये । मैंत मन ही मन उस गाडीवान वी सात पीढिया का उद्घार 
क्या। कोई कनिष्ठ कमचारी हमारी बरिष्ठता को धक्िया कर ऊपर का स्थान 
प्राप्त कर ले तो हमारे मन मे जिस प्रकार का त्वेष जायता है कुछ वसी ही 
झुझलाहट और अपमान को भावना मुझे इस मौके पर हुई। पर उपाय हरी 
क्या था | 
इस प्रवार मक्खिया मारते हुएन मालूम कितना अमूल्य समय बीत गया। 
शीघ्र हो घडियो ने मध्यरात्रि के बारह वजने की घोषणा वी | अब पेट म क्षुधा 
भी खलबली मचाने लगी थी । रोशनी देखकर जल्दी ही लौट आयेंगे इस बाशा 
से मैंने रायसाहब के आग्रह करने के बावजूद शाम को जलपान नही किया था। 
होने थोडा-बहुत नाश्ता कर लिया था। परतु उनका मेदा था जड। जड बुद्धि 
के मनुष्यों को ज्ञान और जड शेदे के लोगो को अन जल्दी हजम नहीं होता। 
चाहे तो अभी तक दोपहर के भोजन की सुगधित डकारें जा रही थी और वे बडी 
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चेफिक्रो से आयें मूद ऊप रहे थे। मेरे आक्रोश वी तुलना मे उनकी यह अनासक्ति 
मुझे नितात अश्रासगिय मासूम दी । दूसरी ओर उनकी डवारें मरी भूष वो और 
भी भडवा रही थी । फोट मे दियाई देने वाले प्रवाश के पुज वे बजाय मुझे पेट 
वी आग वा ही अधिक अनुभव हो रहा था। शोध ही मेरा सिर घूमने लगा और 
आया वे सामने अधेरा छाने लगा । ओढने वा बुछ न हीन के बारण ठड़ लग 
रही थी सो अतग । अब हमारी गाडी ने भी तेज रफवार से होडन वी ठानी। 
इसमे ठड और भी घुमो लगी। शीघ्न हो रानी का वाग भायखल्ला स्टशन 
ओर जे जे अस्पताल पार करवे हम जहा स कतार मे शामिल हुए थ वहा आ 
पहुचे। यह भी खूब रही । नौ दिन चले ढाई कोस ! मेर मूह स एक सद आह 
निवल गई | अब फोट मे जाबर भी क्या फायदा था। फिर भी हम आगे बढ़त 
रहे और क्रमश पायधुर्ती, क्रफड मारवंट और बोरीवदर को पार कर गये । 
रास्ते भर अधेरे में दिमटिमान वाली वमटी वी लालटनो 7 सिवा एक भी दीपक 
दिखाई दिया हो तो कसम ले लीजिये । चारो तरफ घुष अधेरा फैला हुआ था। 
हम उसके दशने फ रवाने 4 लिए हमारा घोड़ा अब द्भुगुन वेग से भाग रहा था। 
अब तक उसे जो आराम मित्रा था उसको उस ईमानटार प्राणी ने सूद सहित 
अरपायी वर दी | यह व्यथ की दौदघूप करने व बजाय हमने बीय मे से ही गाडी 
वो लौटा लेना पसद जिया होत। । पर पुलिस वे कठोर अनुशासन के कारण हम 
यह भी न कर सवे जोर प्रवाह पतित की तरह मजबूरी स आगे बढते रहे । शाम 
ना हो चुकत वाले प्रचड़ दीप महोत्सव वे! अवशेष रूप चारा तरफ पले हुए धन 

अधकार वे दशन करते-व रत हम कोई तीन बजे घर पहुचे । 

पूना वापत्त लौट आने पर मित्रो के सामने मैंने धवई वे दीपोत्सव का बडा 

सजोव वणन खूब पक मिर्च लगानलगाक्र और बड़े विस्तार के साथ क्या। 

पश्तु मैंन जब बड़े अभिमानपुवक यह कहा कि “इस दीपोत्सव की जोड का 

उत्सव मैंने पूरी जिंदगी मे नहीं देखा' तब मेरे इस वामय में वाच्याथ के अलावा 

कोई गूढ व्यग्याथ भी समाया हुआ है ऐसी शका उन बेचारो के मन मे स्वप्न मे 

भी नही भाई होगी । 

भीतर की बात या तो रामजी जातते हैं, या में । 


रह 
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रुसका कारण उहोने जू को अधिकता बताया था परतु म॑ यह डके वी चोट कह 
सकता हू कि इस मत परिवतन क मूल मे खोपडी क पृष्ठधाग पर नहीं बल्कि 
उसके भीतर मचन वाली खलबली का हाथ था । दूसरे एक सुधारक के मन की 
सेर एक लेख मे वणित यज्ञोपवीत माहात्म्य न इतना अधिक प्रभावित किया कि 
उसने वर्षों तक रीठे का स्पश न होठ वाले मले कुचल जनऊ का धुलवाने क॑ लिए 
धोबी के यहा भेज दिया । तीमर एक आधुनिक मतवादी को मेरा गणेश माहात्म्य 
वाला लेख इतना पसद आया कि उमन तुरत बाजार मे जाकर वकतुड एक्दत, 
लबोदर आदि विशेषणा से युक्त गणशमूरति खरीदी और अपन दीवानखाने के 
आले म उसकी यडी धूमधाम से प्रतिप्ठापना वी । तब तक उसवी चित्तवृत्ति बडी 
उदास रहा करती थी । १रतु अब वह बडे आनद स जीवनयापन करने लगा है 
ऐसी विश्वसनीय खबर मुये मिली है।॥ धमपरिवतन के सवध म॑ लिखे गए मेरे 
लेख का भी ऐसा ही स्वस्थ प्रभाव पडा है। गवँया को दी गई मेरी सूचनाओं पर 
तो कई गवयी मे तुरत अमल क्या । एक ने तो किसी भदारी से एक सीखापढा 
बदर खरीद लिया | तब तक उस मकट को सब काम मनुप्या की तरह करने वी 
शिक्षा दो जाती थी । क्तु अब मनुष्यजाति का वह प्राचोन पूथज अपने एक 
'वशज को यथास भव टेढा मंढा मुह बनाने की तालीम देन लगा। आजकल तो 
मुह टढा करने की वला में उस गायक ने इतना नैपुण्य प्राप्त कर लिया है कि उसे 
और उसके उस्ताद को आमने-सामन बठा दिया जाए तो गुर कौन है और शिष्य 
कौन तर कौन है और वानर कौन यह पहचानन मे कठिनाई होती है। हमे यह 
कहते हुए सतोप होता है कि तरह-तरह से मुठ बिगाडकर गाने से आजल उसे 
जो आय हो रही है वह उसकी पहले की मुखविश्षेपशुय गायनकला द्वारा होने 
बाली आमदनी से कही ज्यादा है । 
इस प्रकार जब सुधारको को भी धममाग मे प्रवत्त करने म मेरे लेख प्रेरणा 
सिद्ध हुए हैं, तो फिर धर्माभिमानी पाठका के मन में पहले से ही पनपे हुए श्रद्धाभक्ति 
के बिरवे मेरे घोत्साहुन में और भी अधिक हटमूल हो उठे हा, तो आाश्चय वी 
कोई बात नही + इन विरवा को तो मेरे द्वारा डाली हुई ग्रोमल-गोमूत्र की खाद 
बहुत अनुकूल रहीं है, ऐसा मालूम देता है। 
इन लेखा को लिखत समय मुझे मरे धमध्वजी मित्ता से पर्याप्त मात्रा मं 
सहयोग मिलता रहा, यह स्वीकार करने म भुझें कोई सकोच नही है। एक मित्र 


मेरे आलोचक 49 


*पधशिप्पादिच्छेपराजयम”” | इसी मित्र ने जनवासे की विविध चीजें उडाने फी 
बारातियां वी पुरानी आदत वा उल्लेख न बरन व लिए भी हमे दोष दिया है । 
भगवान श्रीशृष्ण के प्रति हमारा पक्षपात देखकर हमारे एवं तीसर मित्र को 
उनकी सहायता के लिए दौड पडने वी प्रेरणा मिलो है। चोर-जार शिरोमणि 
कह वहवर सुधारव लोग श्रीकृष्ण व' चरित्र पर हमेशा छीटे उडाते रहते हैं। 
उनवा यह रूप जितना भागवत मे उजागर हुआ है उतना अ“य किसी ग्रथ मे 
नहीं। अत हमारे मित्र ने उनकी सफाई देते हुए श्रीमद्भागवत वो ही प्रक्षिप्त 
ग्रथ वरार दिया है। और उसे प्रामाणिव मानने से इनकार बिया है । माना कि 
इससे तो इृष्णद्वैपायन व्यास पा ही पत्ता बट जाता है । परतु अपन चरित्नवायक 
को दूध वा घुला प्रमाणित होत देखबर भगवान व्यास वा दुख में भी सुपर वा 
अनुभव हागा और अपने प्रथ पर लगाए जाने वाले इस लाछन वो भी सहय सहये 
कर लेंगे। 
मैं सुधारव' न होकर प्रादीन धर्माभिमानी ही हू और अपने दृष्टमित्रा की 
सहायता से रादा सनातन धम के पक्ष में लिखता रहता हू यह अब तक के विवेचन 
से स्पप्ट हो गया होगा । मेर प्रतिस्पधियो द्वारा लगाए गए इस अभियोग का वि 
मैं प्रच्छन्त सुघारब हू और धम की व्याजस्तुति के बहाने उसकी निदा ही बरता 
रहता हू, बहस के लिए सही मान लिया जाए तो भी मेरा बर्ताव निदनीय सिद्ध 
नही होता। मैं यह प्रमाणित कर सकता हू वि' इस प्रऊार की आलाचना व पीछे 
मेरी घमभावना ही प्रेरक शवित के रूप मे काम कर रही है। पाठव कुछ समय 
के लिए यही मान लें कि मैं सुधारक हू 
हमारा हिंदूधम प्राचीन समय म चाहे जिस स्थिति म॑ रहा हो आजकल तो 
वह केवल आचार प्रधान हो गया है इस बात से कोई इनकार मही कर सकता। 
प्रात दिशामदान जाने से लगा वर रात को बिस्तर पर लेटने तव के हमारे 
सारे छोटे मोटे आचरण धम के अतगत माने जात हैं। सूर्योदय के समय' मुह 
किस दिशा म होना चाहिएं, सोते समय टाग॑ क्सि दिशा म होनी चाहिए, 
बिल्‍नती राध््ता काट जाए तो क्या अनिष्ट फलप्राध्ति होती है, छीक आनेसे 
या शरीर पर छिपकली गिरने से क्‍या अनथ होता है, लधुशका से निवृत्त 
होते समय जनेऊ को कहा लपेटना चाहिए और तपण वरते समय कहा, 
इत्पादि सारी सूक्ष्म बातो का समावश घम वे ग़तगत ही आता है। दिन 


१20 सुदामा बे चावल 
अर वे समस्त व्यापासत्थ्वहा के साथ: समूरी स्थावसजगभ सुप्दि 
ब्रेणी में आती हैं बल, है हाथी बंदर, , सांप, पु: 
डुत्यादि द्राणिया और कुलम-दर्वीर्त स्व, दीपके आदि में 
बस्तुजा वा भी हम मजा मानते हैं ४ कक पिफ इतन ट्रैवि मः + 
बहीखाता आदि चीजा वो हम भरती सामने पत्र साप, हाथी 
घ डरावने ब्राणिया वी उतवी प्रतिमा मी के माध्यम से होती हैं 
बयानि सच के साप वी मूद वर न सपदेवता 
रबर आशीर्वाद देंगे मा 5 -क्स्त हुए. मार्रेग इसका बोई भरोसा नहीं 
रह्ठा। हमारी स्करति दी और शूद्र को छोड ब्राय सभी चरा 
वस्तुओं वी पूजा ग्रहण (६ माना है जो ने हगे उत्पल 
च्िया हैं यी नहीं मर नें पर हैः तेतीम करों दवताजों की मे 
अवश्य जिया है मतों देवताओं बी इतने आीड होते पर पी, 
उत्तम सं विंग जि उल्बढ अवित य हम चाहे. * 
दोराहे चौराह ख़ट पीर सँपद को अपनी श्रद्धा अप! 
बरते रहें 4 
ग्ेसारे दवसी संवर्भा 4 तत्व यी कद्धात के परे चलते हा+ यह 
कली नहीं । अधिकाश दवातो में तो ्ढि ही हमारे आचारो की [नियत वीं बैठी 
के । कोई भरी हमारे देश मे हैं बप पहले चभ्रचलिंत थी सिंफ ईर्त सी बीर्त 
उसे सदी सर्वदी चलती एऐ्‌ पर्याप्त मानी जाती है। वास्तव मर्विसी 
जी समाज खतिनीर्ति दे और तत्कालीन बस्थितियों में अनुरूप होनी 
आआाहिए और कसी भीम अतिपुरातनसल उसके प्रति आदर में बजाय 
सशयप की उत्पत्ति ६ आहिए । प्रहम इसी बात बो भूल बढे हैं.। 
पुरानी जाते होत बल पर जे जादमी मर्दि पे तो के बल चलते 
लगे या वर अदुप्य मडूवा हो इसे कही उचित भारती 
जाएगा * पी निक्य की आर्य रसस्‍्मो को भी कसना चार्टिए) आज 
ता रूर्टि अ्नी इतनी छ्लरकुशता से चलाने लगी है. कि होली वें 
इदन मभाज नष्ठित लागा बो नी इच्छा पा गाली और 
डदग में शरो होना ता है आावणी के दिते मै या भूत लोग 
ह्दी सही; पर -यामूछ की पडता हैं 
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हमे तो डर लगन लगा है कि कुछ ही दिनो म॑ हम कही अपनी वतमान राजवीय 
और आधिक स्थितियों को भी सनातन रूढि करार दे कर उहू गले से न लगा 
बैठे । 
अभिमानी आखों के लिए उपहास से बढ कर कोई अजन नही। प्राचीनता 
और रूढि के अभिमानो लोगो वी अवसर यह आंदत होती है कि उन पर मूजता 
का अभियोग लगने पर तो उहं गुस्सा आता है, पर उहें दुष्ट या नीच कहा 
जाए, तो उतना बुरा नही लगता। इतना ही नही दुष्ठ या नीच कहलाते की 
क्षमता अपन आप में पाकर तो वे कुछ गौरव का ही अनुभव करते हैं। अपनी 
गलतिया और 4 मजो रियो यो स्वीकार करने का मानसिक धय जिनम नहीं है, 
अपनी हर बुरी भली रूढि को येनकेन प्रकारेण दूसरों वें गले उतारने का जो 
प्रयत्न करते हैं, और देश की चतमान दुदशा को जो दवगति वें मत्थे मढकर 
निश्चित हो जाना चाहते हैं उन पाखडी पागापडितो की आखें घोलता और इस 
बहाने झूढि की अनिष्टता के प्रति पाठकों को जायरूक करना ही इन लेखो वे 
पीछे हमारा प्रधान उद्देश्य रहा है। 
हास्य बिनोद की मीमासा करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उपहास की 
तह मे अकसर महान और हीन एवम भव्य और क्षुद्र के बीच का अतर स्पष्ट करने 
की भावना होती है। ऊपर वणन किए हुए, येनकेन प्रकारेण स्याहू को सफेद 
प्रमाणित करने वाले लागा का प्रयत्न इतना बेतुका होता है और उनके अभिभान 
कय विषय होने वाली रूढियो एवम उनके समथन म प्रस्तुत तकों वी सत्य से दूरी 
इतनी अधिक होती है कि उहे उपहासस्पद सिद्ध करने मे विशेष कठिनाई नहीं 
होती । 
विनोद प्रचुर और उपहासगभ भाषा शैलो पश्चिम के देशा में बहुत्त अधिक 
प्रचलित है। वॉल्लेयर, मोलियर, रेबेले पास्कल और सर्वातीज़ से लगा कर 
स्टन, पोल्डिग, स्मलिट और माक्टवैन तक वहा के कुशल व्यग्यकारा का हमने 
इसीलिए पहन अध्ययन क्या । इन लेखो मे उनका अल्प अनुवरण करन का 
प्रयत्न किया गया है। 
परतु किसी भी समस्या की ओर देखने की पौर्वात्य और पाश्चात्य इष्टियो के 
बीच जो जमीन-आसमान का अतर पाया जाता है इसका भी हम एहसास या। 
फ्रास मे ध्यग्य विनोद को इतनी अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है कि कोई अभियुक्त या 
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वह लोगो को सच्चा मालूम देने की हृद तब असली और चमत्कारपूण सिद्ध 
हुआ । किसी कलाकार द्वारा अभिनीत मूच्छूकटिक नाटक के शकार की भूमिका 
को देख कर प्रेक्षको के मुख से अनायास ही “दुष्ट', 'पापी','बेवकूफ' आदि धिककार 
सूचक उद्गार निकल पडें तो उस अभिनेता को विधाद होगा या आनद ? कुछ 
इसी प्रकार की बात मेरे साथ भी हुई । 
पश्चिम के देशा में जिस प्रतार नालियो के गदे पानी को रासायनिक प्रक्रिया 
द्वारा शुद्ध करके फिर से प्रयोग मे लाने की प्रया है उसी प्रकार हमारे धर्मा- 
भिमानियों के मुख से निकलो हुई अशोभन गालियो को मैंने इस सुदामा” रूपी 
छल्रनी मे स छानकर स्वीकार कर लिया है। यह सही है कि कभी-कभी कोई 
सचमुच ही सतोप व्यक्त करके प्रशमात्मक आलोचना करता है,तो मैं उसे 
सुदामा के हिस्से मे न जाने देकर खुद डकार जाता हू। इस प्रकार जूठा और बचा 
खुचा भोजन पुत्न के आगे सरका कर खुद पकवाना पर हाथ साफ करने वाले पिता 
को कोई चाहे तो स्वार्थी और हृदयहीन कह सकता है। पर इससे लज्जित होने 
का मुझे कोई कारण दिखाई नही देता। 'सुदामा', कुछ भी कहिये, मेरा दहेज 
नही बल्कि मनसिज पुत्र है। उसे गालिया रूपी विप का भय या स्तुति रूपी 
अमृत की लालसा दोनो में से एक भी होते की सभावना नही। 
हास्य मिश्चित रस माना गया है। उदात्त और क्षुद्र ये दोनो परस्परविरोधी 

तत्व एकसाथ उसने उपादान होते हैं। इसमे क्षुद कल्पनाओ के अतगत वीभनन्‍्स 
भर अश्लील कल्पनाओ का भी समावेश रहता है। इसी कारण पश्चिम के 
विनोदप्रघान साहित्य मे हम इन बातों का सम्मिश्रण यत्नतत्न मिलता है। इन 
कल्पनाओं वी हीनता सिद्ध करने के लिए भी उह्ठे अपने लेखों मे स्थान न दिया 
जाए तब तो उत्तम बात है। परतु जिन बातो पर हमे उपहासास्त्न छोडना है वे ही 
यदि बीभत्स था अश्लील हो तो इस नियम का पालन करना मुश्क्लि हो जाता 
है। जुगुप्साजनक प्रथाओ का बेवल नामनिर्देश या उल्लेख करने के लिए भी जब 
अशोभन शंब्दो वा सहारा लेना पडता है सब उनका उपहास करते समय उनसे 
कंसे बचा जा सकता है ? ऐसे मोका पर आवश्यक अश्लील शब्दप्रयोगो का 
उत्तरदायित्व टीका करने वाले लेखका पर नही बल्कि टीका का विषय होने 
वाली रूढियो पर होना चाहिए । हमारे पुराणमताभिमानी मित्र गोमल और 
गोमूत्र का भरपेट सेवन करते के याद डकार लेत लेते यदि यह कहने लगें वि 
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तुरत शमन हो जाएगा । प्राह्त गालियो के जर्मो पर सस्‍्कृत अपशब्द शामद 
मरहम का वाम करते हैं। 
हजामत सबधी हमारे लेख के शोपक म॑ परिवतन चाहने वाले इस अडियल 
टोकाकार को उसी लेख के सवध मे एक ओर शिकायत भी रही है। एक बार 
हजामत करवाने के वाद दूसरी वार हजामत का दिए आने तक बालो की वद्धि 
के साथ लोगो की मनांवत्ति मे भी कैसा फ्व पड जाता हैं इसबा कुछ अत्युवितिपूण 
बणन हमने किया था । प्रस्तुत आलोचव' महोदय को कुछ ऐसा भ्रम हुआ है दि 
हमाश वह लेख हल्का फुल्का व्यग्यात्मक निवध न होकर ऐतिहासिक या 
मनोवैनानिक शोध प्रयध है । इस दृष्टि से उहे उसम कई दोष और विसगतिया 
मालूम दी हैं। हमारे कथन वी अथधूयता प्रमाणित करने के लिए उन्होंने 
कई प्रमाण भी दिये। हमने लिखा था कि हजामत करवाने से पहले घिर पर 
तो टोपी क्षितिज रेपा के समातर रहती है वही हजामत करवाते ही कुछ तिरघछी 
हो जाती है। इस सबंध में वे लिखते हैं वि उन्होंने हणामत बनवाने मै बाद 
सप्ताह भर तब टांपी को सिर पर जमाये रखा। पर टोपी पर उनके लबे-लबे 
दोनो कानो में से एक का भी गुरुत्वाकपण प्रभाव नही पडा। इससे हमारी बात 
गलत प्रमाणित हो जाती है ! हमे तो ऐसा लगता है कि लगातार आठ दिन तक 
टोपी के आच्धादन से उनया दिमाग भाना उठा होगा और उसी झत्लाहट 
में उहहोने हमे यह पत्र लिख मारा है । 
इसी प्रकार कुछ ठोव-पीट कर एक नियम हमने यह गढा था कि श्मश्रू की 

वद्धि वे साथ जबान पर सस्कृत के शब्द अधिक आने लगते हैं और बालो का 
उच्चाटन होते ही वृत्ति फिर प्राइत की ओर झुक जाती है। हमारे टीज़ाकार ने 
एक सप्ताह तक इस उक्ति को भी परखा--पर सब व्यथ। सस्कृत भाषा ने 
उनके मुख में वुछ ऐसा पक्‍का अडडा जमाया हुआ है कि वह हिल्लने को भी तयार 
नही हुई। मह अतिपरिचित पाहुनी आज जाएगी कल जाएगी इस आशा मे 
उस बेचारेने आठ रोज तक राह देखी। अत मे निराश होगर फिर हजामत बनवा 
ली औौर हमे खरीखोटी सुनाने के लिए मुह खोला तब कही चमत्कार हआ ! 
जिन ग्राम्य शब्दों की वे चातक की तरह राह देख-देघ कर थक गये थे वे भक्त 
वत्सल शब्द सकट के समय नंग्रेगपावो दौडे चले आये | इसके बाद तो घटा तक 
उनकी जिद्धा पर सरस्वती रडमाला धारण करके ताडब १रती रही ओर हमारे 
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कपयनों वा सपूण उच्चाटन होने के दाद हो उहें शांति मिली। अपनी दाक 
कटवा वर उन्होंने हमारा अपशबुन बेशक क्या, पर उर्हँ यह मालूम नहीं पढा 
कि इस प्रकार अकथनोय शब्दो के बोल के नीचे हमे दवा वर उहोंने परोक्ष रूप 
से हमारे कथन की सत्यता हो प्रमाणित की है। 
मैं अपने लेखो मे हमारे देवताओं और आचारो बी निदा करता हूं, इतना 
ही नही आत्मनिंदा से होने वाले दुख मे परनिदाज नित सुद वा एक छींटा भी नहीं 
पड़ने देता, ऐसा भी एक अभियोग सुझ पर लगाया गया है। मैं बडे अभिमान के 
साथ स्वीकार करता हू कि यह इल्जाम बिलकुल सही है। विषम के प्रतिपादन के 
मध्य स्वाभाविक रूप से उपस्थित होने पर तो पश्चिम को पोग्रापथी रूढियों या 
बह के प्रुराणो वी ऊटपटाय क्थाओ का विरोध करने से मैं कभी नही चूकता । 
परतु सदभ को छोडकर वेवल टीका करने के इरादे से मैं उतकी टीका बभी नहीं 
करता। इसका एकमात्त बारण यह है कि अपनी क्मजोरियों को देख कर मन में 
जितना मलाल होता है उतना दूसरों की कमियो का देखकर नहीं होता । और 
जहा कलेजे मे कसक गही उठती वहा अभिव्यक्ति करने वाले उदगार कैसे निकल 
सकते हैं ? 
हमारे घम और समाज म वेबुनियाद रूढियो के साथ कई अच्छी प्रयाएं भी 
हैँ। कृष्ण की तरह राम को भी हमने ईश्वर का अवतार माना है। इन भव्य 
प्रथाओ और उदात्त चरित्र के प्रति मेरे मन में हमार प्रत्वीनाभिमानी बथुओं 
के जितनी हो श्रद्धा और अभिमान वी भावना है) परतु व्यग्यप्रधान लेखों मे 
उनका उल्लेख अश्रासगिक और उनकी स्तुति अभ्रस्तुत होना स्वाभाविक है । 
हमारे इतिहास के इन उदात्त और अभियानास्पद तत्वों को बिल्ली उडानाती 
दरकिनार, उतका अप्रतिप्ठात्मकब' उल्लेख भी मेरे हाथो कही न हो जाए इसकी 
मैं पूरी सावधानी रखता हु॥ इस बात की गवाही तो मेरे आलोचक भी 
निस्सवीच भाव से देंगे । 
अस्तु) पहले मैं प्राचीन धर्माशिमानी हु इस दष्टि से और दाद में प्रच्छत 
सुधारक हू इस दप्टि से भी मैं अपने आलोचकों क्ये उत्तर दे चुरा । उ्रत्युचर की 
सुविधा के लिए मैंने दोनो दरवाजे खुले रखे हैं। परतु इस दोहरे दृष्टिकोण के 
कारण पाठको को कुछ उत्तझन हो सकती है। इस लिए अततोगत्वा मैं प्राचीतता 
का पूजक सनातनधर्मामिमानी ही हू मह स्थापित करने के लिए मैं एक अतिम 
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और अवादय प्रमाण देता हू। बुछ दिता पहले विसी अग्रेज साहब मे गणेशजी 
को प्रतिमा घरीद कर उसभब्री विडवनात्मक पूजा-अर्चा करना आरभ विया। परतु 
इसके लिए उद्दें शीघ्र हो मृत्यु रूप म प्रायश्चित भुगताना पड़ा। परठको को याद 
होगा वि गह समाचार देश के सभी प्रमुख अयवारो में छपा या। मैंन गरणेशचतुर्थी 
पर जो लेख लिखा है उसे भी व पढ़ चुरं होग। मेरे आलोचको के मतानुसार मैंने 
उसमे गणेशजी का विडवन दिया होता, तो उपरोवन भोरे साहव की तरह में भी 
कभी का प्राणों से हाथ धा बेठा होता । परतु ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इससे 
प्रमाणित द्वोता है कि या तो मैंने वह लेप शुद्ध अत करण से और विषध्नहर्ता के 
अति भक्तिभाव से प्रेरित होकर लिखा था या फिर गणेशजी जागृत देवता न 
होकर पुराणकारों की वल्पना से उत्पन एक ढकोसला मात्र हैं जो अपने निदक 
बा बुछ न विगाड़ सबे' | मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार की दुविधा में पढने 
पर हमारे धर्मामिमाती मित्र गणेशजी की नि सत्वता वबूल करने के बजाय मुझे 
उपरोक्त अभियोग से बरी कर देना ही उचित समझे । 
बारह लेख लिय वर कुछ दिनो के लिए विश्राम करने का मेरा इरादा था। 

पर सुदामा के वारहू बज गए ऐसो गलतफहमी वी ग्रुजाइश न छोड़ने के लिए यह 

तेरहवा लेख भी लिखना पडा । इसके' लिए अपने आलोचमो को उत्तर देने से बढ़ 
कर उपयुक्त विषय और कया हो सकता था ? ऐसा न करने पर उतवी साशाजी 

भी तो झेलनी पडती। “विविध ज्ञान विस्तार! के लिए बारह लेख लिखते का 

सकत्प ईश्वर कृपा से पूरा हुआ। इसवे बाद पाठकों से भेंट होने का मोग न 
जाने कब आये। तब तक अपने इस अकिघन सुदामा को वे भूल नहीं जाएगे ऐसो 

अपेक्षा व्यक्त करके में आज्ञा चाहता हू। 


मी 
या डे: 


पहनने की शपथ ले हुई 
हम तीनो में मतभेद थी 


बड़ 
चोती और दुपट्टा+ की मिलो पे बने मोटे मना 
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गैर लोई वी वडी, यही उनवी पोशाक रहती थी । वबई मैं ठड बहुत पड़ती है 
हू सुन कर इस बार उहहाने एक रई की बगलयदी बनवा ली थी। पाडूतात्या 
[छ शोकीन और जमजात घूत होने के कारण उनत्री यथासभव व्याख्या काफो 
शथिल थी। जतेऊ और पगडी स्वदेशी और वावी कपडे विदेशी ऐसा समझौता 
गयद उहहोने मम ही मत कर रखा था। परतु उनकी आ्िक हिथिति उनकी 
ग्ेवीन मिजाजी के अनुकूत न होन के वारण वे हर साल नय कपडे नही सिलवा 
पकते थे। इसलिए उनके कपड़ी मे उनकी इच्छा के विरुद्ध लबे चौडे सरोखे 
दिखाई द॑ते थे । पहले वनवाय गले काले और माटे कोट अब रग उड़ कर भदरग 
दिखाई देने लगे थे और उनका कपड़ा झिरझिरा हो गया था। आरभ मे एडिया 
को छूने वाली पतलूनें तात्या वे' चरणो वा सुखद स्पश छोड कर ऊपर का सिकुड 
गई थी और पतलून और जूता क॑ बीच के वालिएत भर के चिरस्थायी अतरम 
पे उनकी मोटी और भद्दी पिडलिया झाका करती थी। ऐसे पुरातन साजो- 
परजाम से बबई वी यात्ता के योग्य, कम छेदो वाले, वणत्याग म क्यि हुए और 
पहनने के बाद उनके उदर बे घेरे पर से बिना फाडे उतर सके ऐस कपडे चुनना 
बड़े परिश्रम का काम था। इसलिए उसमे पूरा एक घटा लग जाना कोई ताज्जुब 
वी बात नही थी । इसके वाद तांत्या ने उम्र मे उनसे कही वडी और सावधानी से 
पभाल कर रखो हुई एक जीणजजर जेवी धडी निकाली । उसका डायल तडका 
हुआ था और घटे दिखाने वाली सुई टूट चुकी थी। अत कालगति नापन के 
काम में उसका विशेष उपयोग होने वी सभावना नही थी। अधिक से अधिक, 
घटा पूरा होने के वाद क्तिन मिनट बीत इसकी सूचना वह दे सकती थी। पर 
वह घटा कौन सा था, रात का था या दिन का, यह जानने का कोई भाग नहीं 
था। इस प्रकार घडी की स्थिति बालमापन बे' लिए तो अनुकूल नही थी, परतु 
बीते हुए युगा की यादगार वे रूप म उसका महंत्व अवश्य अभूतपूव था। अपनी 
जजरता के बहाने वह अपनी उम्र वी घोषणा नि सदिग्ध रूप में करती थी | 
सुनहरी जजीर म॑ लटका वर कोट की भीतर वाली जेब मे छोड देने पर वह काल 
के साथ-साथ अपने ज मस्थान का भी पता नही लगने देती थी । 

मेरा अपना वस्त्र परिधान नाना और तात्या के कपड़ा की औसत का प्रति- 
निधित्व करता था। अर्थात्‌ मेरे कुझ वषडे स्वदेशी होते थे और कुछ विदेशी । 
स्वदेशी वस्त्त मैं अअसर विदेशी वपडो के भीतर पहना करता था। इसके पीछे दो 
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इन सब कारणों से अत में हमे रायसाहब वे यहा ही ठहरने का निश्चय करना 
पड़ा और मैंने उहेँ पत्र लिय दिया। मन म, एक क्षीण सी आशा अब भी बच्ची 
हुई थी वि इस बार उनके यहा मेहमानों की भीड अधिक होते या इसी श्षेंणी 
वी थम क्सी मजबूरी के कारण उपवी अस्वीकृति आएगी और मैं इस अप्रिय 
स्पिति से बच जाठगा। पर रायसाहव ने इस आशा को भी सफल नहीं होने 
दिया। वापसी डाक से उन का पत्ष आ गया जिसमे उहोतने बडे आग्रह से हमे 
निमत्वित विया। अब उपाय ही क्या था ? मैंने उतरे हुए चेहरे से यहूं समाचार 
मित्नो को सुनाया और हम यात्मा की तैयारी मे लगे। 
इस वार रेल वा सफर दसे तो बिना किसो खास घटना के पूरा हो गया, पर 
भीड़ बेशुमार थी । हर डिब्दा छापेयानो म॑ दिखाई देने वाले टाइप भरे चौखानो 
की तरह ठसाठस भरा हुआ या। हमारे डिब्बे की भीड मे पाडूतात्या के पेट का 
भी समावेश होने के वारण वह भेड-यव रियो के बाड़े की याद दिला रहा था। 
हम जिस देंच पर बैठे थे उस पर से कसी के भी उठ खड़े होने की सभावना नही 
थो और जय बैंचों पर जो गडबडी फैली हुई थी उसमे हमे कोई दिलचस्पी नहीं 
घी। मुर्दार भीड वी सामूहिक रूप से होने वाली जड और मद श्वासक्रिया के 
कारण पूरे डिस्दे के मुसाफिर बबई के बजाय परलोक ये यात्नी मालूम दे रहे थे 
और सहीक्षत्षामत बबई पहुच जाए तो गयगा नहाये ऐसा भाव उममे से प्रत्येक पे 
भुख पर झलक रहा था। वीच-वबीच मे गाडी एक ओर को युछ झुक जाती थी। 
परडूवत्या उच्ती ओर बठ हुए थे। उनके बोझ से वह कही उलट ने जाए ऐसी 
आशवा रह रहकर हमारे मन मे उठ रही थी। परतु तात्या अत्यत निविकार 
भाव से बैठे ये। अपनी वजह से औरा के प्राण सक्ट में पड रहे हैं ऐसी कल्पना 
जह स्वप्न में भी नहीं भाई टोगी । इतना ही नहीं, अपनी स्थितप्रज्ञता व्यकतत 
करने के लिए उहोंने भीपण सुर मे गाना भी शुरू कर दिया था । एवं यात्री फे मन 
मे गाड़ से इसबी शिकायत करते की दाठ भी आई । परतु जैसे ही उसने उठने का 
प्रथत्त किया, भीड वे दबाव से वह वापस ठला गया ओर फिर तो हिला हिला 
कर मजबूत किये हुए खूटे की तरह वह अपनी जगह पर ही यडा रहा । उस बैंच 
पर के हम दस मनुष्य बबई पहुचत्ते-पहुचते कही एक शरीर और दस सिर वाला 
रावण तो नहीं बन जाएगे ऐसी आशका हमारे मन मे उठने लगी । माय मे कौन- 
कौन से स्टेशन आये यह भी मालूम नही हो सदा क्योकि गदन वो इधर-उधर 
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घुमाना सभव नही था। उधर पाडूतात्या वी मधुर आवाज में इजन शी सीटिया 
डूबी जा रही थी। आपिरकार कुछ देर बाद पाइतात्या ने अपने आप गाना चद 
कर दिया। परतु अब गाने के स्थान पर उनके यर्रटे शुरू हो गये। उन सतरय 
खरादि वी आवाज गाने की सुरा की अपेक्षा अधिक मीढी या सुरीली न हाने के 
वारण स्ोताओं का विजशप राहुत न मिल सको 
बबई पहुचने पर मालूप हुआ कि गाडी आठ घटे लेट हो भुवी थी। इतनी 
देर होने से गाड को कदाचित आश्चय हुआ होगा। उस बेचारे को कया मासूम 
बि' उन आठ चटो मे से छह घटा का थेय पाडूतात्या वी पृथुल देह क हिस्से में 
जाता था । इजन देचारा उस इससे जरदी क्से खीचता | हमारे डिब्यें के हर याती 
को यह बात मालूम थी। गाड़ी पडो रहुने के बाद भी डि'दे के बाकी लोग तों 
तुरत उत्तर गए, पर हमारी बेंच के लागो का हिलना-डुलना असभव होते वे' 
कारण उतरने को समस्या बनी रही । इस सकटठ मे से सब वा छुटकारा युद 
तात्या ने ही विया । पहले उाहाने अपना पेट फुलाकर ुछ अधिव' जगह प्राप्त 
की । फिर एकाएक पट का सकोच करके, आय मुसाकिरो के शरीर स्थिति स्थाप- 
कता बे' सिद्धात का अनुसरण करें उससे पहले ही वे चएलता से उठ खडे हुए। 
इस प्रवएर उहोने सारे यात्तियों का प्राणातिक यवणा से छुटवारा किया और 
सबने चैन वी सास ली। गाडी से उतरने पर तात्या को छोड़ कर वाकी सब लोगो 
को अपने शरीर कभ से कम दो दो अगुल आकुचन हो जाने वा एहसास हुमा। 
इस कमी की तो दो चार महीतो तक पोग्डिक भोजब करके ही दूर कियाजा 
सकता था। पर महत्व की बात यह थी कि हम हाथा पावों से सही-सलामत 
बबई पहुच गये । इसके लिए हमने भगवान का मन पूथक क्षाभार साना । 
चर पहुच कर हम प्रात कम से विवत्त हुए और रायसाहब के साथ भोजन 
क्या। इसके बाद कुछ देर आराम मरने वे लिए हम लेटे ही थे कि रायताहुब 
का नाई चपी करने के लिए भा पहुचा। उस बेचारे को क्या मालूम कि कम से 
कम साल भर तक तो हमे च्रपी की जरूरत पड़ते वाली नही थी। उसे किसी 
तरह समझा घुझावर विदा किया । सो कर उठने के बाद दीवानदाने में पहुचे तो 
यहा मबई में होने वाले अनेक सभा-सस्मेलनों के बारे मे चर्चा चल रही यी। 
हम भी जाकर बैठ गए और सुनने लगे । 
रास्ट्रीय महासभा के अधिवेशन के सुमुहृत पर हर साल की तरह इस वार भी 
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समाज-सुधार परिषद्‌ पा आयोजन जिया गया था। उसवी पिल्‍ली उड़ान के 
लिए हम तीना ने वहां उपरियत रहने का तिएचय रिया । र्त्िया वी परिषद का 
अधिवशय अलग से होन वाला था । उसम उपस्थित रटन की भी हमारी बहुत 
इच्छा थी। पूगा मे हम एसा सुना था हि इस परियद में पुरुपाव बैंठन की 
व्यवस्था चिलमना वे पीछे वी जाएगी और मूद्धा पर उस्तरा फर कर और यु 
पहन यर आते वाले पुरपा का उसमे प्रव्श टिया जाएगा । हमारी यह सन वश्न 
भी तयारी थी, पर बबई जान पर मालूम हुआ वि यह परी खबर गलत थी। 
हम इससे इतनी निराशा हुई कि हमने अपनी रिक्षयों को छोड़कर पूरी रत्नी जाती 
वो कासा और अपना अपवाद छोड वर समस्त पत्िवंग एवम सुधारका वा 
घुल्डी का त्योहार न होने पर भी जी भर पर गालिया दी । 
इसी बीच पचाग सशांघन सभा या भी अधिपशनन होने वाला था। परतु बडे 
बड़े त्योहार उपवास वे दिन ध्यतिषात और अशुभ वादा को छोडवर पचाग मे 
एक भी अग क साथ हमारा धनिष्ठ परियय न होने के वारण हमने उस्त जार 
ध्यान नहीं लिया। हा, यह बहा जा सवता हूँ वि उस सभा व लिए आवश्यक 
होने वाली शाति का अपनी उपस्थिति द्वारा भग न वर हमने एक प्रकार से 
उसके काम मे हाथ वटाया और उसवी सफलता म परौक्ष यागदात दिया । 
हमारा ऐसा क्यास था कि पहले लिन ता लागा की भीड़ अधिवेशन ये' मडप 
में ही होगी प्रदर्शनी की ओर तो कोई चावेगा भी नही । हमने सीचा था कि आर 
#' दिन ता पूरी बबई महासभा ये अध्यक्ष का सुनाई न पडन बाला भाषण सुनने 
में और कान बे पर्दे फाड डालने वाली तालियो वी आवाज उहढ सुनात म मशगूल 
रहेगी। इस विचार वे आधार पर ही हम वीना मित्रों ने आरभ वे दिन चुपचाप 
प्रदशनी म जाकर वटा के अन॑क विध चमत्कारो को शांति से देखने वी म/जना बनाई 
थी। इसलिए उस दिन दोपहर बाद हम अधिवेशन वे मडप की और 7 जाते हुए 
प्रदशनी की ओर चले | चलते समय रायसाहब पे मागदशन के' लिए अपन नौवार 
हो साथ शरेबना चाहा । परतु रायधाहव वे छरा विश्वेष तौर प६ फ्थि दाने चाले 
किसी भी काय वा मतलव क्या होता है, इसका अजुमव मुझे पहले एंक वार हो 
चुका था| अत वाई बहाना बनाकर हमने उस टाल दिया। 
ठीक ढाई बजे हम ट्राम मे बैठ कर रवाना हुए। मैं तीन वष पहले भी घबई 
आ चुका था । अत गलत मागदशन करन जितना वहा के रास्तो का ज्ञान जौर 
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की हुई गलतियों वा अस्वीवार करके अपनो ही बात पर अढे रहने वा धैय मुझे 
प्राप्य हो चुका था। अत मित्रो को बवर्ई दिखलाने की जिम्मेदारी विशेषज्ञ वी 
हैसियत मे मैंने अपने ऊपर ले ली। फोट पहुचने तक रास्ते म जिनने चौव' और 
इमारतें आयी उन सबधे संबंध में मैं मनगढ़त बचाएं सच्चे इतिहास थी अदा 
में सुनाता गया और मित्रो वे अधान को अपने अचान वे स्तर पर लावर ही मैंने 
दम लिया। पायधुनी और नल बाजार थी ब्युत्पत्ति मैंने इस प्रगार बेठाई वि 
व्णवों वे' वल्-भ सप्रदाय की स्थिया पायघुनी एर रोज अपने गुर के चरण घोन के 
लिए यहा एक्द्रित होती हैं और उस चरणोदकः को बड़ेचढ़े नाली द्वारा नल 
बाजार ले जावर बहा उसका नीलाम किया जाता है। यह सुतते ही पाडूतात्या 
के मत मे वह्लभ साम्रदाय वे गुसाइजी वे' प्रति तुरत ईर्ष्या उत्पम हुई । पायधुती 
से अगले चौक में दाटती वाला अस्पताल है। उसके बारे में मैने यह गष भिडा 
दी फि ये पारती सज्जन बोतल के निस्सीम उपासक थे। घोरे-धीरे उनके यहा 
खाली बोतजो की सद्या इतनी वढ़गयी कि उह बेचने से साखो रुपये प्राप्त 
हुए। उसी द्रव्यराप्ि मे से यह अस्पताल वतवाया गया। क्रॉफाड साहब वे प्रति 
मेरे मन भ ने जाते कया बडा हे शभाव था। अत उनके नाम से स्थावित सारेद के 
सामने पहुचने पर मैंने यह बताया किये साहब यहाँ रिश्वत वी पैठ लगाते थे 
और सवमे >ची बोली लगाने वालो को विभित चीजा वे ठेके दते थे । 
भेरे इस स्पप्टीवरण वे समय द्वाम वे चालव' और कडक्टर मे हमारी और 
देख देख कर इशारेबाजी हो रही थी। अय मई याती भी मुह में स्माल दूस 
कर हसी रोकने का प्रयत्व कर रहे पे। मैंन इसका अलय ही अथ लगाया। बड़ू 
नाता के पैंदे वर सिरसा पीठ पर लव” रहा था और भीतर से उनकी चुटिया 
शाक रही थी। लघुशवा के लिए कान पर सपेटा हुआ जनेऊ ज्यों का रयो मौजूद 
था। उधर पाडूतात्या बवई के अनेक घटाघरा की वडी-बडी घडियां वी उपेक्षा 
करके अपनी समग्र न दिखाने वालो घड़ी को बार वार जेव म निकाल वर समय 
देखते का दिखावा कर रहे थे । पट उसका धोनी की भर्यादा को लाघ कर फुट 
भर आगे झाक रहा था / अब आप ही बताइए, वबई वे रसिक जाग इस प्रवार 
वो हूखतें करने दाला का निपट गदार समझ कर उद्ें देख देख बर हसेंगे नहीं 
तो क्या कश्गे । 
प्रदशनी के दरवाजे पर पहुंच कर मैं टिकट ले बाया। द्वार पर लोदे का 
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चवक रदार फाटक लगावर एक वार मे एक आदमी छोडने की व्यवस्था की गई 
थी। और तो सब आसानी से भीतर जा गये पर पाडूतात्या उस चनब्यूह के बीच मे 
ही फम गये। वात चिताबी थी, पर शीघ्र ही भीतर घुसने वे लिए उत्सुक भीड 
का ऐसा रेवा आया कि तात्या की उस चकयत्नणा से मुक्ति हो गई। भीतर जा 
क्र देखा तो भीड़ व7॒ पार नही था। हमारे जसे देशभवत राष्ट्रीय सभा को 
उसक हान पर छीडकर और वक्‍वाजा को घीयते छोरकर प्रदशनी दखने वे लिए 
आ गए थे। 

प्रदशनी में हमने क्या-क्या चमत्कार देखे इसका वणन कहा तक किया जाय ? 
चारा ओर पूर दश की प्राइतविक और मजुप्यनिरमित उत्तमोत्तम वस्तुए क्रीने 
से सजा वर रखी हुई थी। क्षण भर के लिए ता ऐसा आभास हुआ मानो हम 
किसी काल्पसिक स्वणभूमि मं गौरी गणेग के सामने वी सजावट देख रहे हैं। 
उधर राष्ट्रीय सभा वे” अधिवेशन मंडप म॑ जिस प्रवार हर प्रात के सेठ 
मनुष्य एक वित हुए थे उसी प्रकार इस विभाग मं अचतन सुदर वस्तुए इबट्टी की 
गई थी | एफ तरफ भीतर पानी होने वाला फापाण था तो दूसरी तरफ पारा 
गलाते का प्याला । एए ओर एक नहा मुना चादी का हाथी था तो दूसरी तरफ 
लोहे की एक विशाल नाल। इस आर राजघरान की स्त्रिया द्वारा की हुई क शीदा- 
कारी थी तो उस ओर अनाथालय की बालिकाओं वी कढाई बुनाई के नमूने । 
एक अलमारी में आवदार मानिवा का ढेर लगा हुआ था तो दूसरी तरफ मातिक 
जड़े हुए फब्वारो मे स जलक्ण वरस रह थे। एक तरफ रजवाडा म शोभा देने 
लायक कपडे सजे हुए थे ता दूसरी तरफ कपडो का बना हुआ रजवाडा शोभावमान 
था। स्त्रियों के कलाविभाग म हूवहू स्तियो जैसी दिखाई देने वाली गुडियाए थी 
ता यूरोपीय विभाग मे हुवहू गुड़िया जैसी दिखाई देने वाली स्त्रिया । एक तरफ 
काच वी अलमारी म डसते ही प्राण ले लेने वाला बालिश्त भरकासाप थातो 
दूसरी भर प्रेक्षलों वा कुछ भी न विगाड सबने वाला ढली हुई शक्कर का 
प्रचठ शेर । इस शे र को देखकर भय स जवान सूखने के बजाय मुह में पानी आने 
लगा। हम कही उसके पेट से न चले जाए इस भय के बजाय यह हमारे पेट मं 
ना जाए ऐसी इच्छा उत्तन हुई। प्रदूनाना जो अय तक काच की अलमारी म॑ 
रखे हुए साप स भयभीत होकर, मौका पडने पर भागने की तैयारी वे साथ 
सुरक्षित अतर प्र खडे थे इग शेर की पीठ पर ममता से हाथ फेरने लगे जौर 
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प्रादृतात्या ने शेर सचमुच दो णवरर शा बा हुआ है या नहीं यह आजगान ने 
लिए लोगा की नजरे वया वर उसकी पूछ प्रा सिरा ताइ लिया जार उस चप 
कर मन की तसल्ली वे । वह दिलेर ध्राणी इन गया" की उन यहूदा ह रखता को 
सहाय वरता हआ गभीरता में युपचाप छा रहा। हक्शर थी बयी हुई कई 
सुदर इमारता वे समूत भी प्रदश हे में थे । उतगी मबराशी बारद बरी बारीरी 
से थी गई थी। उाह रनाने वाते शिलिपियां ने बूप प्य से भुजा बार यडी एयग्रता 
से महीना तय काम उिपा होगा । बीच मे वभी पट से चूड़े टोहने पर इमारत वी 
एकाध मजिल चाट गये है यह याल अलग है । 
आज तब हमारा ऐसा पवया विचार था कि स्वियो का एय्माल काम लेते 
है चौका-चूल्टा और उनक॑ एकमात्र हथियार है पचटानरछुल! अत जब पूना 
मे हमने यह बात सुनी थी रि प्रदशनी म स्किय के हरतकौशल वा विभाग भी 
होगा तथ हम छी भर कर खित्लो उशाई थी) परतु जाम वास्तविकता का देख 
बर जाएें पधिया गईं और हम विश्वास हो गया वि स्तिया के नाजुक हाथ केवल 
गहने पहनने ग ही नही वल्वि' अय बातो म भी पुरुषा के वलिप्ठ हाथों ते बढकर हो 
सकते हैं। इस प्रत्यक्ष प्रमाण वे बावजूद, रिव्नया वी याग्यता को सदा शव वी 
जजर मे टेपने भौर पुरुष की तुलना पे उड़ हीन मानने का द्रव मैंने आज तब 
जारी रपा है। यह बुनियाटी सिद्धांत वी बात है जिसम कमी प्रकार के समयौत 
की गुजाइश नही । यहा हम आयपुरपा वागौरब टाव पर लगा हुआ है। विरोध 
थी परवाह किये दिना कभी उभी ता अपना तहा अपने ही गले म आने का प्रसग 
आन पर भी स्त्रिया वे महत्व वो स्दीवार न करन में ही पौस्प वी शान है। 
अय श्तीं क्षेत्र मं सभव न हो, तो कम से कम शारिरत क्षेत्र मे स्त्रिया पर अपना 
श्रेष्यत्व स्थापित करने में हो पुरदाथ की पराराप्ठा है, एसा मेरा मिम्सदेह 
मत है। 
हमारे ऊपर प्रदशनी का प्रभाव पडा उसी तरह प्रदशनी के ऊपर हमारा प्रभाव 
भी परह(। पादुतात्यः को लापरवाही की चजह से भनेय चीजें अस्त व्यस्त हो गई 
जिगके ब।रण हम चौकोदारा को बात सुननी पड़ी । परतु तात्या पर इसका कोई 
विशेष प्रभाव नही पडा । शिष्टाचार को रक्ती भर भी परवाह किए पिना और बीच 
से आन बाले स्त्रियो बच्चो की जोर विलकुल ध्यान न देते हुए व अपनी लवी नाक 
की सीछ में वेधडक' आये बढ़े चले जा रहे थे। माग मे जिनके पाव उनके चमरीधे 
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जूता क तले रौद दिये जात उनकी गालिया को फूल वे समान मान कर वे कसी 
विजयमस्त वीर वी तरह आग॑ बढे जा रहे थे और क्सी महात्मा वी तरह, 
एक धार स्वीकार विय हुए माय स वाल भर भी विचलित होन को तैयार नही 
थे। प्रदशनी मे कुछ अधा ने आखवालां की तरह वाम कर दिखाया था जिसे 
देखब<र प्रेक्षकषगण युश हो रहे थ। परतु ठमारे तात्या ने आया वाले होकर 
अबो री तरह वर्ताव विया फिर भो किसी ने उनकी सराहुना का एवं शब्द भी 
मुह से नही निकाला । 
प्रदशनी मे मनो रजन के जो अनक्विध साधन थे उनमे एक शीशमहल बहुत 
मजेदार धा। उसमम दपणा की ऐसी रचना की गई थी कि देखन वाले का 
प्रतिधिव निदका वी दरिद मे दिखाई देने वाले उसके जसली स्वछप वे जसा ही 
भयावह दियाई देता था। काई सुदर स्त्री उन शीशो के सामने गलती से भी खडी 
हो जाती, तो लण्जा से चूर चूर हो जाती थी । हम जब उनके सामने जावर खडे 
हुए तो क्या दिखाई दिया वि तील बुरूप बौनी और भीगकाय आद्वतिया तरह- 
तरह पे टेढे मेढे मुह वनावर हम घिढा रही हैं। उहे देखकर हम हसमने लग तो 
वे आश्ृतिया भी विक्ट अट्व॒ हास्य करने लगी। तब कही हम मालूम हुआ कि थे 
तो हमारे ही प्रतिबित थे। 
इसबे बाद हम जलत्रीडा के स्थान पर पहुचे। वहा एक ऊचे चबूतरे पर से 
तमाशबीनों स भरी हुई छोटी छोटी नावें पटरो पर रफ्टती हुई नीचे पानी मं 
गिर रही थी। हम भी एब नाव म जा बैठे । वड्नाना को तो डर के मारे घिग्घी 
बध गई और वे जल्दी जल्दी मुर्ने बतलाने लगे कि इस भयानक मनोविनोद मे 
उनकी मृ यु हो जाए तो उनकी सपत्ति आदि की क्या व्यवस्था की जाए । दूसरी 
ओर पाडूतात्या न नाव छूटने मं दो चार मिनट की देर है यह देख कर उतनी 
देर आखि वद वरके एक झपकी ले ली । पाठक अब समझ गए हागे कि हमारे 
इन दो अभि मित्रो के स्वभाव म परस्पर क्तिना विरोध था । 
प्रदशनी मे एक स्थान पर लाखो रुपये के वीमती जवाहरात सजा कर रखे 
हुए थे। उह देख कर मन में लालसा तो बहुत जगी, पर यह सव माया के 
प्रलोभन हैं और ससार के सारे भाग अततागवा नाशवान हैं ऐसे उद्यात्त वेदाती 
विचारा के सहार हमन उह खरीदने से इकार कर लिया । 
शाम के सात बजे प्रदशनी के विभिन्‍व विभाग देवने का और अपना प्रदेशन 
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लोगो वे! सामने बरने का काम समाप्त हुआ । लगातार घूम घूम कर हमारे पांव 
धत्र गये थे और भूय भी जोर रे लग रही थी ) इसलिए हमने उपाहारगह मे जा 
बार जलयान कण्न को सोचो | वहा पहुचन पर मालूम हुआ रि प्रदशनी ये इस 
अनपूर्णागह में पूरी सब्जी पकौड़े मिठाइया, रबही, चाय, वॉपी, आइमत्रीम 
और शीतपय आदि सब चीजे उपशतब्ध हैं। परतु बडूनाना और * परम आयार 
विचार से चलने वाले और छुआछूत एवम कच्चे, पक्या या भेद माना वाले 
सनातनी व्यक्ति थे। हमारे लिए इन चीजा वा बोई उपयोग नहीं था। इसलिए 
हमने सिफ़ औँदा हुआ दूध पीने का निश्चय किया । इसके विपरीत पाइूतात्या 
इन विधिनिषेधो के प्रार जा चुवे थे) उन्होंने मे मारी चोजें चयन की योजना 
बनाई। भीतर जावर देया तो याने यो व्यवस्था पटडों मे बजाय दुर्साल्टेवजो 
पर थी। फाडूवात्या ने बड़े मानद से बोर हम दोना ते बुछ नाराजी से दुर्धियो 
पर आसन जम्रापा। ज'मजात सस्वारा वो एफ ही दिपर मं यो आसानी से तो 
देव मे हमारी आत्मा कुलबुला रहो थी। शोध ही हमारे सामन औँटे हुए दूध के 
गिलात और तात्या के सामने पूरिया बी तश्तरी आ गई। जब तब प्रिचारका 
सब्जियां जाने गया उतनी देर म तात्या ने पूरियां वी प्लेट साफ़ कर दी। वह 
बैचारा बढ़े अचरण मे पढ़ गया। फिर यह सोच कर कि वह शायद गलती से 
पूरिया परोसे बर्गर खाली तश्तरी रप गया था, प्लेट लेकर फिर पूरिया लाते 
गया। परतु दापस आबर देखता है तो यह प्लेट भी साफ क्योबि तब तक तात्या' 
ने सब्जिया, चटनी, सचार आदि सब चोजें उदरस्यथ कर ली थीं। इस प्रबार 
तात्या ने घम परोसने वाले से पाच-सात चक्र लगवाएं, पर पूरियों और 
सब्जियो का पेट के बाहर सयोग नही होने दिया । बीच मे एव वेदर किसी भौर 
ग्राहक के लिए पूरियों को गड्टी लिए जा रहा था। वह अपने लिए ही है ऐसा सान 
कर तात्या न उसे भी जबरदस्ती अपने सामने रखवा लिया और परोसने वाले 
क्रो बदतमीजी भरी शिकायतों की आर ध्यान न देते हुए बड़े मनोयोग से उसे 
और उप्तके साथ अपने गुस्से को भी उदरस्य कर गएं। अनब्रह्म की ऐसी 
एकातिक उपासना करने घाले महाभाग हमारे देखने में कम ही आएं हैं। इसका 
परिणाम आखिर यह निकला कि बेटरो को तात्या से कहना पडा कि पूरिया खत्म 
हा गईं । परतु तात्या जिनका माम बडे वीतराग भाव से उन्होंवे उत्तर दिया, 
“कोई दात नहीं। मुझे इससे कोई फक नही पडता । पूरी नहीं ता आइसक्रीम 
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या और जो कुछ भी तैयार हो, ले आओ |” वैटर अब तव तात्या की जठराग्नि 
से इतना प्रभावित ही चुका था वि' उसने एक साथ चार प्याले आइसबीम और 
शीतपेय वे! दो ग्रिलास लाकर उनके सामने रख दिए । उसकी पीठ फिरले से 
पहले ही तात्या नै फिर उदरयज्ञ आरभ किया और दोनो गिलासा बाय पेय गठागट 
पीकर खाली गिलास उसे थमा दिए । इसवे' बाद उन्होने चार गिलास कोल्ड डिक 
और लाने वा आदेश दिया और मोर्चा आइसन्रीम की ओर घुमाया। वेटर बेचारा 
आश्यय से उनके मुह की ओर तावता रहा। इतने मे उसे बुद्धि सूझती कि 
आइसक्रीम के चार प्याले समाप्त होने से पहले ही उसे बावी चीजें लानी हैं। 
इसलिए वहू हडबडी मे घूम वर चला गया । 
तात्या के इस भ्रष्टाचार को अब तर हम बैचनी से देय रहे थे। अब हमारा 
भिव्रप्रेम जागृत हुआ । कुछ भी बहिए तात्या हमारे बचपन के साथी ओर अभिन 
मित्त थे। मरने के बाद यमदूत उह तपा कर लाल किए हुए तवे पर लिठायें या 
घधकती हुई अग्नि मे फेंके यह भला हम कसे सहन कर सकेते थे। हमने उनके 
आचरण वा दोप दियाते हुए उहें वरजने की कोशिश की। कुछ समय तक तो 
हमारे दियाए हुए यमयातना के भय को कानो से सुनते की भी उहे फुसत नही 
मिली । सामने रखी हुई सारी वस्तुओ को शात्तिपूवत्र उदरस्थ करने के बाद ही 
उहोंने हमारी और रुप किया। फिर बड़े इतसीनान से बोले, ' अरे मूर्खो 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनज मो न विद्यते । जिप्त अग्निकुड का तुम मुप्ते डर दिखा 
रहे हो वह मेरे पेट वेः खट्ठं से बडा नहीं हो सकता। और जिस नरकारित के 
स्मरण मात्र से तुम थरथर काप रहे हो, वह मेरी जठराग्नि के पासंग की भी 
बराबरी नही कर सकती ।” 
तात्या के बकासुरी उदर की और गौर से देखने पर उनके कहने का मम 
हमारी समझ मे आया | परतु अब हम दूसरी ही उलझन में पड गए। हमारा 
यह श्षग्रोटिया यार अकैला ही वरक्ार्ति म॒ जलेगा इस बात को लेकर हमे बडा 
दुख होने लगा ! इतने मे बेटर ने कोल्डड्रिक चार गिलास लाकर टेबल पर रख 
दिये। उनके भीतर के उस रगबिरगे शीतोदक की देख कर हमारे मन की बेचेनी 
और भी बढ गई। मैंने बडूनाना से कहा, ' नाना, तात्या के ललाठ का नरकवास 
तो, हम कुछ भी करें, दाले नही दलता। सवाल सिर्फ इतना हैं कि उद्े अकेले 
ही पतव की ओर जाने दिया जाए, या मित्न होते के नाते उनका साथ निभाना 
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हमारा भी फ्ज है? बुभीपात नरक वे अग्निकुड मे उह अक्ले ही जलना 
पडा तो हमारी मत्ती किस काम यी २! 
मरे यह कहृत ही चडा चम जार हुआ। बडूनाना वे मन में भी शायद बहुत 
देर स यहो विचार घुट रहा था। अत दम दाना पर उसकी प्रतित्रिया मानो एक 
साथ हुई जौर हम एवा' साथ उह उठे “नहीं नहीं, तात्या वा अकेले नरक में 
जात हुए हम नही दख सवत। वेटर, हमार लिए भी दा-दो प्याले आइसप्रीम 
और दो दो गिलास शरवत से बाआ।” 
यह सुनत ही पाडूतात्या ने ऐसा विक्ट अट्टहास क्या जि इदगिद बी टेवलो 
के लोग मुड मुड फर हम घूरने लगे। तात्या केवल हस कर ही पही रुक गये, 
बल्कि अपनी भीषण आवाज म बोल, “वाह वाह ! तुम्हारा सनातन घर्माभिमान 
भी मर स्वदशाभिमान की तरह कापी लचीला मालम देता है। चलो बड़ी युशी 
की वात है। अब जब यहा तक आगे बढ़े हो तो एक कदम और बड़ो। जरा 
विस्वुट टवतरोरी भी तो चख कर देखा । तुम अगर मगवाना चाहो, तो मैं साथ 
देने वो तथार हू । 
अब इस पदू आदमी स भला क्या कहा जाए ! उनकी इधर जीभ चल रही 
थी और उधर हमारी शम से गदन झुती जा रही थी। वेवल मित्न वी कल्याण 
बामगास प्रेरित होकर अपने पारलौकिक कल्याण को खतरे मं डालय घाले हम 
जस मित्ना पर चटोरपन वा अभियाग लगाया जाए तो हम शर्माते के सिवा जौर 
यया बर सकत है ? 
गर, भर पट भाजन करने के वाद हम वड़े दरवाजे के सामन वाले फब्वारे 
के पास जा पहुच और एक बेंच पर बठ गए। फव्वारेव जारो तरफ बेंच डली 
हुई था। पर भीड़ के मुकावल मे उनकी सझ्प्रा इतनी कम थी कि अधिकाश लोग 
यहि उपाहारगह मे बढ उदरपू्ति करने म न जुटे होत, तो बठने की जगह मिलना 
मुश्किल था। यहा से चारा त्तरफ का दृश्य वक्य सुदर दिखाई दे रहा था। चारो 
तरफ बिजली क लटटुओ वी आतिशवाजी हो रही थी। इद्रघधनुप का आभास 
उत्पान करने वे लिए फ्व्वार की फुहास पर लाल पीले हरे नीले, नारगी और 
जगनी रण या प्रक्नाश फेंतरा जा रहा था। पानी के हजारो शीतल तुपारकण हमारे 
थव हुए जगा का बडा सुख पहुचा रहे थे। चहुओर सुदशन स्त्री पुएप तरह» 
तरह की बशबूपा और नन्नदीपक जाभूषण धारण क्यि चहलक्दभी कर रहे थे। 
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उनके कपडो ते भागे वाती इत्र भी खुशबू चायो ओर फल रही थी। पास ही 
बजते वाले बैड के वाद्या वा मधुर स्वर कानो को अनुपम थानद दे रहा था। इन 
सब बनुभवो के साथ अभी अभी सेव 7 विये हुए अमृततुल्प पर वा ना वे अब तक 
जीम पर रेंगने वाले मधुर स्वाद को जोड़ दिया जाएं, तो विना अतिशयोक्ति क 
यह बहा जा सकता है श हमारी थाचा ज्ञानेंद्रिया एकसाथ स्वग सुख का 
बनुभव घर रही थी। रूप रसगधघ स्वर कया ऐसा सवस्पर्शी सुखानुभव सदगुणी 
मनुष्य को स्वग म॑ निश्चित रूप से मिलेगा एसा विश्वास दिलाया जा सदे तो 
इस ससार में पाप या कलुप दूढन पर भी दिखाई नहीं पड़ेगा । 
रात को नो बजे हम वी थी सी जाई की लोरल गाडी से पहले दर्जेमे 
सफर करके घर पहुचे । रेल से आने का बारण यह हुआ कि दोपहर से ही हमारे 
मन मे ट्रामगाडी के सचालका के खिलाफ प्रतिकूल भावता उत्पन हो गई थी; 
पहले दरजे में यात्रा करने का कारण भी यह या हि' चचगट से ग्रट रोड तक का 
प्रथम वग का टिकट बहुत कम पैसो में मिल जाता है। इतने कम पैस खच करके 
हमारी जमपत्नी मे बहुत वडी ठोकर लग सकती थी और अयय प्रकार से भी 
हमारा फायदा हो सकता था ! अब हम छातो पर हाथ रख कर शपथपृथककह 
सकते थे कि हुम कमी कभी पहले दर्जे मे भी यात्रा वरते हैं। झूठ बोलने से मुये 
कितनी अधिवी चिंद है इसका अनुभव ता पाठ को पहले भी अनेक वार हो 
चुबा होगा । 
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आज का युग सभानस्मेलनो और परियदन्परिसवादों वा है। थी राष्ट्रीय, 
सामाजिक और धामिय समा परिषद तो बहुत पहले से होती रही हैं। परतु अब 
तो विशिष्ट जातिया और व्यावसाधिका वे सम्मेलन भी वडी सदया मे होने लगे 
हैं। यह क्‍या है साहि यत्रारा वी परिपद्‌ है। वह क्‍या है, नादूय व्यवस्ताइया। ना 
सम्मेतन है। बहा क्या हो रहा है मुसलमाना की मजलिस है, और वहा कया हो 
रहा है, अस्पृश्यों की समा | इसरे अलावा मिल मजदूर, डाऊ-तार विभाग के 
क्मचारी और श्रमिक यूनियना वी हडतालें तो आये दिन हाती हो रहती हैं। यह 
सब मनुष्य वी समूहबत्ति की ही परिचायत्र हैं। फक सिफ़ इतना है नि सभा 
सम्मेलना का झुकाव भ्रवत्ति वी आर होवा है जबकि हृडतालों का रुप निवत्ति 
की ओर अधिक रहता है । 
इन आादोलनो मं जाजबल ८तना उफान आने वा कारण क्या है ? इससे कया 
यह माना जाए कि हम लोगा वे मन में दिवोल्नि एकता वी भावना प्रबल हो 
रही है ? या फिर यह कटा जाए वि हम लागो की भक्ति मूलत उसवप्रिय होने 
के कारण (और सभा सम्मेलन उत्सव का ही एक प्रकार होने वे. कारण) हम 
बराबर उनकी ओर आउपित हो रहे ८? या फिर यह कारण हो सकता है वि 
हम म मे तीथयावा वे इच्छुझ लोगा वो पयथन इच्छा इस बहाने पूरी हो जाने 
वे कारण उनकी भीड लगी रहती है। या फिर निठल्ले और निरुधमी लोगो को 
अपना अमूल्य (अर्थात जिसत्रा कीडी भर भी मूल्य नही है) समय विताने के 
पनिए ये कुभमेले उत्हृष्ट स्थान सिद्ध होते हैं और इसो कारण मौसम-वेमौसम 
उनका रेला इस ओर मुडता रहता है ? इन सम्मेलना स फायदा क्या होता है 
इस पर विचार करने पर रेलगांडिया को होने वाले वेहद मुनाफे के अलावा और 
कोई लाभ दिखाई नही देता । दूर दूर से आने वाल सभासदा की इप्टि से विचार 
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किया जाए, तो ये सारे सम्मेलन देश और काल की सीमाओ को नष्ट करके लागो 
बी भीड एवत्रित करने वाले मजमो के सिवा और कुछ सिद्ध नही होते । 
सभा-सम्मेलनों के इम छुतहे रोग का उद्भव समाज के शीपस्थान से होकर 
नीचे की और किस हुद तक फैन गया है इसका अनुभव हमे अभी हाल में ही 
हुआ। पिछले महीने के आरभ से ही हमारे शहर म॑ नित्य नये नये चेहर दिप्राई 
देने लगे थरे। इन चेहरा में एक समानता थी। सबका वण पक्का काला था और 
बाल सबके घने और बड़े । गाल की हड्डिया सबकी उभरी हुई, गरदन सबकी 
नदारद और दृष्टि चचल ! आरभ मे वो हमे इन डरावने आगतुको के बारे मे 
कुछ भी मालम म हा सका और न उनके आगमन का रहस्य ही समझ मे आया । 
परतु उतके आते ही शहर में चोरिया की सख्या एकाएवं बहुत बढ गई । इससे 
हम लोग इस तिप्क्रप पर पहुचे कि इन तमाम महानुभावा का ध्याव दुसरी की 
समृद्धि पर था और नगरनिवासिया को अपनी सपत्ति के बारे म अधिक' दक्षता 
सिखाने के महत उद्देश्य से इनका यहा जागमन हुआ है। उनव' देशवधु ज्या-ज्यो 
अधिक सपन होगे त्यो-या इन उदारचेताओ व।अधिक आनद हो गा। 'या निशा स वे 
भूताना तस्या जार्गाति सपमी' इस भगवद्ववन के अनुसार अ.य लोग जब मोहनिद्रा 
मै सोने रहते हैं तव ये सयमी खुद जागते रहकर और अपार कष्ट सहन करके दूसरो 
की सचित घन विपयक चिंता को सदा के लिए दूर वरते हैं। इस एकमात्र उद्देश्य 
सश्नेरित हीकर ही उहाने यह उदात्त व्यवसाय अग्रीक्षत किया है। उनके उद्देश्या 
के सवध में खातिरजमा होते ही हमने पुलिस को सूचना दी । हेतु यह था वि इन 
योगियों के निवास भोजवनादि वी व्यवस्था सरकारी अतिथिशालाओ में हो जाए 
और उहे नि शुल्क एकातवास का सुख उपलब्ध हो सके। परतु पुलिस न अपन 
नियमानुसार उ'हें छोडकेर नगरवासियां को ही तय करना शुरू क्रिया जिसके 
कारण हम यह मोह छोड देना पडा । 
सोहबत का असर बहुत प्रवल होता है | जब तक इन महात्माआं वी सख्या 
भर्यादित थी तब तक तो शहर की नतिकत्ता सही-सलामत रही । परतु शीघ्र ही 
सह सख्या ऐसी रफ्तार से बढने लगी कि हम मेजवान हैं और व मेहमान यह भेद 
ही नप्ट हो गया। कुछ दिना मे तो हमारी सख्या अल्पमत में पहुच गई। इसने 
अलावा, आरभ मे जहा ये चोटिया सिफ नागरिका के घरी मे होती थी वहा अब 
गऔेचोर आपस मे एक-दूसरे के यहा भी चोरिया करने लगे। चोरा के बहुमत बे' 
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प्रान्तिध्य मे रहते रहते अब हम अपन साहूपत की लाज आते लगी ) लोगा ते कई 
दिन तक तो नैतिकता को सभाल रखने की जी जान से कोशिश वी। परतु मूर्खों 
के मजमे में जिस प्रश्वर बुद्धिमाना को भी अत म मूख बनना पड़ता है उसी 
प्रकार चारा वे समाज मे साहा वी कीमत धोर॑ घोर कम होने लगी और लागा 
का झुर्ाव क्रश चौयक्म की और होते लगा। मैं भी इसका अपवाद नही था। 
मैरी आरभिक चोरिया अल्पस्वल्प ही थी। उदाहरणाय पहल पहल तो मैंने 
चौयबम वा साहित्यिक क्षेत्र तवा हो सीमित रखा। फिर धीर धीर अपनी ही 
सपत्ति की हेराफेरी करने लगा । अलमारिया का रपया वेमालूम सदुको में छिपा 
देता और सदुको के गहने अलमारियों मं! यहू वाम करते समय भुझे काई देख 
तो नही रहा इस भय से चारो तरफ सशक दृष्टि स दखता भी रहुता। शीघ्र ही 
बंडूनाता के घर से उनके फटे हुए जूत चुरा लान तक मेरी तरवेतकी हुई। इस 
दरमियान उ भी मेरी तरह चोरी की आदत पड चुकी थी और बाद म॑ माछूम 
पडा कि जो जूत मैं उनके धर स चुराकर लाया था व दरअसल मरे ही ये जि 
कुछ राज पहल चारी के नये-तय उत्साह में वे हुमार यहा स उडा ले गए थे । 
इस प्रकार शहर म॑ सभी की प्रव्ति चोयवम की ओद हो जाने वे वारण 
चोरियो से किसी का विशेष नुक्सान वही हुआ / किसी ते किसी की पगडी चुराई 
तो दुसरे ने पहले का आपका साफा पार किया समझिये। इस प्रकार आदान- 
प्रदान का सतुलन हो जाते के कारण कसी का भी विशेष नफ़ा नुकसान ने हो 
हुए प्रत्येक को हस्तलाघव के मानद का अनुभव होने लगा । 
परतु ये सारे चोर हमरे ही शहर मे जड्ढा जमाये क्यों पड़े हुए हैं. इसका कोई 
खुलासा न हो सका । हमारा कस्‍्वा छोटा और पिछड़ा हुआ होने के कारण वे 
चाहे जितने समय तक यहा धरना दें उह अधिर माल मिलन की सभावना नटीं 
थी। इस हालत में उनकी प्रदीध उपस्थिति का कारण या तो यह हो सकता था 
कि इन लोगो ने हम लोगा को तितात बेवकूफ छमझव्र महा अड्डा जमाया है 
था फिर हमे छत शिरोमणि सान+र जपतत सा नध्य के याग्य माया हू । इत दाना 
भसे एक भी पर्याय हमारे स्वाभिमान व। पीपव' नही था। आखिर शटर के एक 
परम घूत सुनार न उनके पेट से वठकर किसी तरह अठ्छझती बात वा पता 
लगाया। मासूम हुआ वि शात्र ही नगर म अखिल भारतीय चीर सम्मलत वी 
अधिवशन होन बाला है और उसी के उपलक्ध म भारत भर के घोर उनके 
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ठग, गिरहकट, डाकू, लफगे आदि शातिप्रिय क्लाकारो के प्रतिनिधि यहा एकत्र 
हुए हैं। 
इस सम्मेलन का सम्मान हमारे ही शहर को मिलने का कारण यह था कि मह 
नगरी भारत वे बढिभाग को मेयला की तरह व्याप्त करने दाले विध्य पवत के 
समीप बसी हुई है। उसको यह भोगोलिक' स्थिति देशभर के प्रतिनिधियों को 
एवत्नित होने के लिए और आवश्यकता पडने पर इद गरिद वे पहाडो मे फरार हो 
जाने के लिए अत्यत अनुकूल थी। हमारे शहर को किसी भी दृष्टि से कोई महत्व 
नही मिलता इस बात वा हमे सदेव बडा खेद रहता आया है। अत इस बार 
तस्करा का ही कया ने हो, पर कौई अखिल भारतीय सम्मेलन हमारे नगर में हो 
रहा है इस घात ने हम बहुत सुख पहुचाया और हमने अय बडे शहरा से ईर्ष्या 
करना छोड दिया । 
स्वागत-समिति के अध्यक्ष पद पर हमारे इलाके वे मशहुर डकंत सभू पासी 
का निर्वाचन हुआ था। यह नियुक्ति गलत हुई थी ऐसा बहने की किसी की 
हिम्मत न होगी। सभू को तब तक चार वार कैद वामशक्‍्कत की सजा हो चुकी 
थी मौर अब तक बह सब मिलावर अपने जीवन वे बीस वष कारागृह मे बिता 
चुका था। अत इस सम्मेलन वे आजीवन सदस्य होने की योग्यता उसमे निश्चित 
रूप से थी। इसी प्रकार अध्यक्ष पद की बेचू भोल सुशोभित करने वाला या $ 
चोरा की पूरी बिरादरी उसका उचित स्वागत करने की बडी तत्परता से तैयारी 
कर रही थी। 
सम्मेलन के सबध में प्रतिदिन नई-नई बातें सुनाई देने लगी । आज बवई वी 
सुनहरी टोली का मायक आया है तो कल दिल्ली के शोहदों का सरदार आने 
वाला है। सुयह पूना के विश्वविख्यात उचवक़ा का नेता आया है तो शाम को 
बनारस के रुपातनाम ठा का प्रतिनिधि मडल आते बाला है। इस प्रकार की 
सकडा सुरस खबरें रोज सुनने मे आती थी । अधिवेशव के मडप और प्रतिनिधियों 
के विवासस्थान की तैयारी जोरा से चल रही थी । दो एक बार तो मडप के काय 
वी प्रगति का प्रमाण हम धर बैठे मिल गया। उदाहरणाथ एक रोज बडूनाना 
और मेरे दोनो क' साफे एक साथ गायब हो गए। हमने तुरत अदाज लगाया कि 
उनकी योजना मडप की छत के चदोवे से हुई होगी । शाम को जाकर देखने पर 
हमारा अनुमान बिलकुल सही प्रमाणित हुआ । चदोवे के एक परदे पर बडूनाना 


के साफ़े वर पान के नयय न्‍> इसर पर मर साफ़ पर देजगह क्षेड 
अपर बजाने वाल छ> स्पच्ट लिवाई < गट्ब। दुकमे टेमारे दुपटटे 
गायब हो गए। इसके पक भिशया क्नि कक मडप चहुआर ताजर तय रहो 
है।गी । 4६ ५) ही निकञक | 7 पार तो का गे बहुजना की चैटिया ही प्र 
दी। पह्कता हमारी सम्रवम नही काका ॥ गविलात को इसकी भत्ता 
पैया जरूरम पड़े गई । इयरे दि हम मडफ दस्त जिए गए तब इक रहस्य का 
देघारन अवश हर पास श्र क लिए | फ््नि जानवर के म्ट्ठि 
प्रतिमा गे हुई थी से एक बफर ल्‍ ढ्ी क ना की 
चुटिया शोभ। नही रही 4 + हम सांग आदरातिय्य मे घब्त्श 
बशिययन यो कक न दावा बह फल था। 
प्र का दिनका पहुंचा । के महोत्य उसी रोज सुबह आने 
वाले थे | उनकी अगवानी क नए पसे विः पर गई ज्वका 
हर विठाकर निकः गया उसमे बता की जगह स्वयंसेवक जुने। 
इन लोगा के गै पीचते पीचते तोव३ हे डालकर सानी. खाने मे भी कततर 
नही दोहे; चुबूस बहुत शानदार रहा । स्िफ ज्स भें महोदय की 
गी और रेट चोरी ह गई। परतु य पल्तुए उनकी था उनके शकजा की 
उप्ाजित ने होन के करण ऊह उेपस विशेष दुछ नही हुआ। और किर 
यह बात भी गी फ्रि ज्सी सात को मेरी घड) गाना की अनूठे चोरी 
ने से अध्यक्ष भहो>्क ३ उक्सान को ) हो गईं 
ते हा अल महक कली सम्मेल- ते प्रवेश पत्निका 
मिलने मे: हमे कोई गई नही हुई 'मिति कै चंध्यक्ष का भाषण 
अपने सैरगप्रिता + कारण स्परव रहेगया। पा प्रतिक्रदित 
हैए उद्ोने 
हमारे ब्यवः से जि 7 चाहिए 
उतना नहीं मिलता । यह कड्ढे कात है। (धक्का विकार की 
आवाजें शासक एक सब; स्िद्धात है ॥$- देश उनति के लिए 
देधातगत सपत्ति का हस्तातरित होते रहना परम हमारे 


मे यह स्िद्धत उस्तको मह) रेह जाता । सकत्ति + सयानातरण के चिए 
7 अजुरूत्त कमप्सा व्यवसाय हो. पक्का है ? (कोड नही. कोई 
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पही ] शपण मनुष्य वौदोन्नौडी वरवे जमा विया हुआ घन जमीन में गाड 
दवा है । साहूवार लोग आसामिया को ठग पर जो रुपया बमाते हैं उसे तिजो रियो 
मं बंद बर दत हूँ। स्तिया री जोडी हुई बर्त बहता वे रूप मे अटव जाती है। 
इस प्रगार देश की डितनो पूजी निष्किय पडो रहती है। राग्जनो, इस रुधे द्रव्य 
के प्रवाह को मुक्त यरने उस सादर देश म अविराध सचरित बरने वा श्रेय हमारे 
हो धधे को है। [प्रडडड धपध्वनि ।] इसके अलावा हमार व्यवसाय वे कारण 
बारोगरा वो नय-सये उपकरण बनाने वा प्रोत्माहत मिलता है । ताले तिजोरिया 
बनाय वा धधा पूणत हमार व्यवसाय पर आधारित है। अथणशास्त्र वी दृष्टि से 
यह भो एंक यहूत वडा राष्ट्रीय लाभ है। 

“सज्जनो, प्राघीन वाल मे हमार धरे ने बड़ें अच्छे दिन देसे हैं। भगवान 
ध्रीष्टण्ष बयपन में गोरस घुराया करते थे। विश्वामित्र जैसे राजपि का वसिष्ठ 
की यामधेनु चुराने म पाई हिचव नहीं हुई। दुर्योधन जंसे चन्रतर्ती सप्नाट और 
उसे वयावद्ध सनापति पितामह भीष्म को विराट वी गाये हावल जाने में 
ठिलमात्र भी समोच नही हुआ। प्राचीन युग क॑ राजाआ को अथशास्त वे इस 
व्यापक त़त्य की जायजारी होते वे कारण वे स्वय उस पर यवथाशक्ति अमल 
फरत थे और समय-समय पर प्रजाजना वो लूटने वा अभियान करते रहते थे । 
परतु आधुनिक और पुरागामी वहलाने वाले आज वे राज्यवर्ता हमारे कलामय 
व्यवसाय के लिए वठोर दट वा विधान करते हैं। ठगवाजी जत्ी प्राचीन कला का 
ता उहोने जडमूल स नाश वर दिया है। यह सब दंखतर विस सहृदय मनुष्य का 
अने फरण द्रवित नही होगा ? [धिकार *] सौएक साल पहल तक हमारे देश 
वे राज्यक्रता ठगवाजी ज॑गे याटी स्वदेशी उद्योग को प्रश्नय दिया करते थे। 
पिडारिया की सो पूरी सेनाओ का वे पोषण करते थे । उस युग मे पाश्वात्य देशो 
में भी चौयक्‍ला वी बडी तरकती हुई थी। परतु अब वहा भी जमाना बदल 
गया है। 

“इस हालत में सवोष सिफ इस वात का है कि आजकल चो रो की सहोदरा बहन 
घूसयोरी का देशभर म बोलवाला है। परतु इत दीनो सगी बहनो मे एव- बहुत 
बडा ध्षतर है। रिश्वतखोरी सपत्ति के मालिक वी अनुमति स होती है जबकि 
चारी उसकी इच्छा वे विदद्ध । हमारा धधा इस दृष्टि से अधिक उदात्त है। उसमे 
सपत्ति के स्वामी को पश्चात्ताप करन की नौवत कभी नहीं आती । मसल मशहूर 
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जीवन की एक भी रात चौयक्म फ़िये विना बेवार नहीं गवाई । उनके इस 
अक्षुण्ण ब्रत मे आय के सम्मेलन वे वारण भी कोई प्रिध्य सही पड़गा। कारण 
वि आज दात को भी यहा बे निवासिया वो अपना हस्तलाघव टिखाने का उ'हाने 
निणय विया है। [उनके इस निश्चय का अनुभव और लोगो को अपेक्षा मुन्ने औौर 
बडूबाना को हो अधिक हुआ, यह अलग से बताने वी आवश्यवता पही ] । उत्तके 
गुल मे जितने भी पुरष उत्पन हुए सबने अपने क्तव्यपालन म प्राणो वी जाहुति 
चढ़ा दी । उनमे का प्रत्येक पुरुषोत्तम अत में कसी ने विसोी हत्या या डकती 
में शरोक होकर फासी के तख्ते पर चडा। फ्ाभी तगन की प्रथा उपके वश मे 
पोढी दर पीढ़ी चलती आन का परिणाम यह हुआ है कि इनवे' कुल मे जम लेने 
धाले हर लड़के के गले के इद गिद फासी मा रस्स व निशान स्पष्ट दिखाई देत हैं। 
अग बातो मे भी उसके पाव पालते मे ही दियाई देने लग जात॑ हैं। खुद अध्यक्ष 
महोदय वा ही उदाहरण ले लीजिय | बचपत में इनको मा जब इंढ दूध पितान 
बैठती थी तब ये उसके गले की हमेल मे से एकाध रुपया थेमालूम पार कर द॑ते 
थे। [प्रचड हपध्वनि।] उसके बाद धीरे धीर शोहंदा, गिरहक्ट, उचक्ता, 
चोर, डकक्‍्त आदि पदविया श्राप्त करत हुए और हथफेरी के विभिन सोपाना को 
पार करत हुए अब व व्यवसाय वे सर्वोच्य सोपान पर पहुच गये हैं। अभी कुछ 
शेज पहले हो उन पर डकैती का मुकदमा चला था जिसमे कालेपानी की सजा 
होने को आशका थी । हम राव तो धवरा गये थे कि व॑ कही हमे छोडवर चले ने 
जाए। परतु श्गवान ने हमारी प्राथना सुन ली और शहर के सब से घृूत वकील 
के प्रयत्ता से सिर पर आया हुआ सकट टल गया। यहा यह बता देना में 
आवश्यज' समझता हु कि इसमे खुश हो कर अध्यक्ष महाशय ने वकील साहब को 
जा पचास हजार रुपये बतोर शुत्राने के दिये थे, वह रकम उही के घर मे 
सेंध लगावर प्राप्त वी गई थी । इसी को कहते हैँ कि मिया बी जूती और मिया 
वा सर | चौपकम मे ऐसी अद्वितीय निपुणता सपादित करने वाले मनुष्योत्तम 
बी आप अध्यक्षयद के लिए सर्वानुमत से चुनेंगे ऐसी आशा है। * 
इस भाषण के वाद तालिथो की जो प्रचंड ध्वनि हुर उसमे हमारे हाथ व्यस्त 
रहा के कारण कुछ दक्ष सभासदा ने उतनी ही देर मे हमा री जेबें साफ कर दी । 
इसेवे' बाद अध्यक्ष का औपचारिक चुनाव हुआ और उनका आवेशपुण भाषण 
हुआ। अत मे कुछ श्रस्ताव परिषद्‌ के सामने रखे गये जो सर्वानुमत से पारित 
कर 
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हुए । उनम से वुछ महत्वपूण प्रस्ताव यहाँ दिए जात हैं. 

] प्रतियप सम्मेलन व जवसर पर पारी वे लिए आवश्यक औजारों और 
अय उपबरणा वी एवं प्रदश नी का आयाम विया जाए । 

2. प्लेग वी महामारी वे कारप लोग घर-वार छोड वर शहर ये बाहर 
छावलारियों मं जारर रहत हैं।इससे हमार पेण व वरी सुविधा रहती है। 
सभा इससे सताप व्यवप् बरती है और प्लय प्रा वरुण होते वाले तमाम तावा 
के प्रति श्तज्ञता व्यक्त करती है 

3 मात माविश वी ओर से हथियारा वा प्रयोग होते वे वारण व्यवसाय 
बधुना के जरमी हाने रा पतरा रहता है इसलिए समा हथियार बदी का कानून 
बना देने वाली माईवाए सरकार का हादिक अभिनदत परती है। 

4 सदस्य जब किसी गाव में झाका डालने के लिए जात हैं तो गाव में लाये 
इकटूठे होकर उन पर पत्थरा की बपा व्रत हैं और आय प्रतवार से उसके वास 
मे बाधा डालते हैं। सभा उनकी इस नीच वर्ताव का धिकाररपुवव निर्षेध 
ब्रती है। 

$ अधेरी राता म म्युनिप्तिपल क्मेदी सडक पर रोशनी नी व्यवस्था करती 
है। इसमे दुराचारिया का अपन सकेतस्थलो पर पहुचने मं सहयता मिलती है 
और समाज म अनाचार फ्लता है । इसी प्रवार विसी गुफा में से रेलगाडी गुजरती 
है तब दिव्या वी बततिया जला दी जाती हैं। इसस आग लगव वो संभावना 
रहती है। अत परिषद इन प्रसगा पर बतिया न जलाने वी विनती कमेटी और 
रेलवे कपनी से करती है । 

6 सुवारित पचाश में म्भूत और सूक्ष्म गणना वे' आधार पर प्रतिमास दो 
पिन भिन अमातस्यथाए निश्चित की जाती है। सभा इस व्यवस्था के प्रति सतोष 
व्यवत करती है और इृष्णपक्ष की तरह शुक्लपक्ष मं भी दो-एवं अमावस्वाओं वी 
योजना करने की भाग्रहभरी विनती ज्योतिष सम्मेलन से करती है । 

4 स्वदेशी जादोलन का समथन करने के लिए सभा प्रस्ताव रखती हैदि 
चौयतम मे उपयोग होन वाले रस्से रम्सिया, सोटिया, फावडा कुदाल री 
इत्यादि जौजार स्वटेश्ी ही हान चाहिए। विदेशी माल का ही भहों बल्कि 
विदेशिया वा भी बहिष्पार हाना चाहिए। चारिया सिफ इस देश के विवार्सियो 
के धरो म ही की जाए और गोरो को इस विशेषाधिवार से बचित् रखा जाए। 
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इसी प्रकार जिन वस्तुआं की चोरी की जाए वे भी विशुद्ध स्वदेशी होनी चाहिए । 
विदेशी वस्तुआ को हाथ लगाना भी यह सभा त्याज्य समझती है। 

8 शराब भाग आदि का नशा वरव चोरी वरने पर अक्सर सफलता नही 
मिलती । इसलिए यह सभा मद्यपान का जोरदार निर्षध करती है । 

9 चोर और ग्रयकार इन दोना का हेतु अथचौय ही होता है। इस समानत्ता 
के आधार पर इन दोना विरादरिया मे बधुभाव बढाने के उद्देश्य से दोनों की 
परिपदो का एक सम्मिलित अधिवेशन जायोजित करने की आग्रहभरी विनती 
यह परिपद साहित्य सम्मेलन के कणधारा से करती है। 

0 बड़ें शहरो म॑ पुलिस के सिपाहियो की सर्प्रा कम करना मितवब्यता वी 
इष्टि से और नोटो का प्रचलन बद करना आर्थिक दृष्टि से परमावश्यक है। अत 
परिपद्‌ सरकार से इन दोनो कटौतिया को तुरत अमल म॑ लाने की दरण्वास्त 
करती है। साथ ही यह सुझाव रखती है जि नोट छापना यदि आवश्यक ही हो, 
तो कम से कम उस पर नवर न छापे जाएं। 

] इस सम्मेलन के सदस्य होना चाहने वालो को कम से कम दस चारिया 
का अनुभव होना चाहिए। इसके लिए आवेदनपत्न के साथ दस गहस्वामियों 
मा सिफारिशी पन्न नत्यी करना आवश्यक है। कायक्रारिणी सभा वे सदस्य 
बरतने के लिए उपरोक्त योग्यता के' अलावा सरवारी खजाना या बका पर 
डावा डालते का कम से कम एक बार का अनुभव होता चाहिए। इसी प्रतार 
सम्मेलन कय अध्यक्ष होने के लिए यह निवात आवश्यक है कि उस महापुरुष 
द्वारा क्रम से कम एक बार फासी या वालेपामी को सजा के योग्य अपराध 
किया गया हा । 

ये और इसी प्रकार के कुछ अय प्रस्ताव पारित होने के बाद अध्यक्ष का आभार 
मात्रा गया और सम्मेलन समाप्त हुआ । सम्मेलन का काम कुल मिला कर चार 
रौज तक चला । इस दरमियान शहर म इतनी चोरिया हुई कि हम यह चाहने 
लगे कि अगले वप के भधिवेशन क्य सम्मान हमार नगर से जितनी दूर वे स्थान 
को मिल्ले उतना ही अच्छा हो | महमान प्रतिनिधिगण वापस जावे लगे तव हम 
उह शहर की सीमा तक विदा करने वो जिए गए । प्रत्यक' प्रतिनिधि अपने हाथा 
मे, बगल मे जेय मे, या अदी मे कुछ न कुछ छिपाये हुए था। कइया ने जब जाते 

समय हमारा प्रेम से आलिगन किया तय उनकी याठ में से चुराया हुआ मात गिर 


यम के चावक 
पडा। इससे उनता बच भर जाया । अज यह लैलना मुक्क्चि है कि यह हमारे 
बिरिह इमा या नये आया लक मार जतिम घड़ी मे दिन पाने के 
कारण हआ। 
महमाना को विद बरके लोटत ने बलत उनसे था. + चातना 
सिफ ए+ उस + उपका किर| 7ग गह: पर भी जप हमे वित्त 
का वियोग से; गा। एज विचार हे स्पकाइुत मन भा दिलाया 
देते हैए हम भारी हेली) लेकर 
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जो लोग दूसरा की किसी भी प्रगार से सेया विए बिना मुफ्त मे ही उनसे द्वाय 
गाअय दिसी वर-ु पी याचना बरते हैं उन सपा समावेश यहा याचव शद वे 
अतत किया गया है। अपा देश मे दियालित दारिद्रय को साथ-साथ यावतरा 
पी सस्या भो बच्ती जा रही है । एसा एक भी दिन नहीं जाता जिस रोज दो 
चार पाचत' हमारी इच्छा वे विरद्ध आर हमारा दिमाग त चाटत हा । जाज 
बज अच्छा वन देते पर भी रसोदय, पतिहारे आदि मिलना मुश्विव हो गया है । 
पहले इप प्रकार ये ोजर आसानी स मिल जात थे, इतना ही नही वे गुणी और 
ईमानदार भी हुआ करते थ। आजन्‍ल ये सब कहा गामव हो गए इस प्रश्नवा 
बेवन एप ही उत्तर है शि उन एक निष्ठ रोयकों ने आजल मुपत्रखोरी की कमर 
कस लो है और उनता मधुकरवृत्ति वाले याघव। म रूपातर हो गया है। ठीक भी 
है। लस पात परा वे चक्कर काटकर बजमानों से आदर सत्तार और भरपेट 
भोजन के उपरांत राज रपए-दो रपए मिल जाते है, तो दस रुपए माहवार पर 
मालित वी गालियां पावर कडे परिश्रम वी नौकरी कौन करेगा ? इस हालत में 
गुण भर ईमानदारी वी बीमत घटकर भालस और लिहोडेपन का भाव बढ जाए 

यह स्वानाविय' है। काई चरिव्रमपन, विनयशील, घिद्ठान और अल्पसतोपी 
याचत्र हमार यहा आए और हम जो दुछ हें उससे सतुप्ट होकर आशीर्वाद देवा 
हुआ चता जाए ता उसके पत्ले क्या पडेगा ?े अक्सर हम उसे कम से कम दलिणा 
देकर टरका दा वा प्रयत्त बरेंगे। परतु कोई लिहाडा, लालची भौर निलम्ज 
ब्राह्मण आनकर मुह फैलान लगे तो उस वला को टालने के लिए हो सही, पर 
हम उस नसप्त करना ही पडता है। अपात्न को दिए गए इस प्रकार के जबरदस्ती 
के टान स पुष्य होने वे वजाथ हम आलस्य व्यसन आदि दुगुणों वो प्रोत्साहन देने 
के पाप के ही सहभागी हैं। 


है“ वत मध्य ईयानदारी अवसाय करन रादे से 7 माल कच्चे 

पर लादे घर कर बेचने लगे तो परिश अनुपात मे उस बहुत कम 

आमदनी होगी । सके अलावा ग्राहक) भेहन करन परहेगे सी 

थे का कोल हे हैं यदि माये पर तिनक, गले मे जनऊ 

और हवा आचमनी क्करण एन उत्तर अग्यानी करके 

सः आलरपुद: जउच्चास- पर विदाएय ! व्यक्त करने ही छप्पन व्यजता 
का भो; पर ते दक्षिणा गी हे आलम जब 6: रहा 
तय तक मेहनत मर हैरी का किफए: त7 नाश्च के हो सकता है? 

सच पछा के और त्त् पयेमान और उनकी 


न भुफाबारा ३ अलावा ज्योगिक +थावाचक गबय जादुगर मारने 
इत्यादि काचक भा समय-समय पर रुपया की) भाग करत रहत है। रु इन कोण 
पी मिलने वाल धन + कल मउहकुध न उँच क्रामात दिपानी वोह, 


डैथ न कुच भ्रम करना हैं, औ: अपन व्यः की डैथनकुचपव 
यारी करनी ? है। इसके से कार करत के ले में देन पाले 
काकुछत उचछ भान या भवश्य छझेती हैं ! परतु पबत 
उच्चारण और अ. ते द। केः जा याच+> घर घर 
सरदेक्षिणा बगूल हैए पूमत रहने $ हे विन छाक व किमी पूजी 
की और अथहीन शरद मंजूर 4 वाचान जिद्दा 
अचाबा और 6800 शारीरिक का मानसिक कद: श्यक्ता नही 
परश्ती । 3: #7 और असली भखता इसर गेश्षद्धा औ र आस्या 
ही हाती हैं । उनके इन चीज) के निर्माण ब्र; ने पहच ही 
सुर मात्रा म 

दक्षिण मि पटेल बचत को यनमान / निषोरत हुए जो 
मिरषक बक: "7 पड़ती है बह अक्सर 7 दानकीर मत्र के 
सवृतिसे भने २. हि है। यह पलूसी आ( कटि को झा पर उस 
चुनकर आधिकत: जमाने अपने आपके र समझने लगन हैं। उन 
(जय) क्‍यों यह सोध्ी मी 9 आती $ जिस याचर के कभी 
गेका शतरज भी फ्लील्यो पर जिम) लिवियर उनका मुझ का बजाय 
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उनके दिये हुए रुपयो पर अक्ति सम्राट वी मुखछवि देखने मे ही अधिक रहती 
है, उस्ते उनवे मह॒त्‌ प्रयास से छिपाकर रसे हुए दानवीर गुण को जानकारी 
आखिर हुई कैसे ? दाता की प्रसशा याचवा के व्यावसायिक हथकड़े वे सिवा 
और कुछ नही होती और यजमान की दानवी रता इस स्तुति का कारण न होकर 
उसका परिणाम ही होता है । 
एक बार काशी का एक पडा हमारे यहा जाया और कहने जगा कि. जापका 
नाम और की ति छुतकर इतनी दूर से आया हू । राशी मे रहते हुए उसे मरी 
सुकीति सुनाई दी और उसे सुनकर वह इसनी टूर से चगरर आया है यह जानकर 
मुझ बडी प्रसनता महसूस हुई और अपन गौरव या जनुभव रामाच उत्पात बरके 
मन में गुदगुटी करने लगा। मैंत सन ही मत अपनी पीठ ठाय्ी और उसे उसकी 
छवी यात्रा के अनुरूप दक्षिणा दने ही वाजा था कि पाप बैठे हुए पाडूतात्या 
उसमे मेरा नाम पूय बठ । सुनते ही वह सिटपिदा गया । ताम जानता तो बनाता । 
आपिर उसे निराश हीकर हाथ हिलात (ए जाता पड़ा । जात॑ समप्र मुथ और 
तात्या को भद्दी भद्दो गालिया सुनाता पया । दक्षिण वे जिए न सही गावी दन के 
लिए ही मेरे और मेरे पूव जो वे नाम यो जानकारी हाती तो बडी सुविधा रहती 
ऐसा भाव उसके चेहर पर स्पष्ट यलक रहा था । 
कुछ याचक जिसी धमकाय या घामित सस्था के माम पर रुपया वसूल बरते 

हैं। 'भमुक शहर म॑ धमशाला वनवानी है', अमुवा मदिर पर सात वा कलश 
चटवाना है, 'अमुर शिवालय का जीर्णेद्धार बरना 7! फ्ला सत वी समाधि 
बनवानी है आदि बहान बड़े उपयाग! सिद्ध होते है। दस प्रसार चदा जमा कर 
लेने के वाद शायद उह एस अंग्रेजी कहावत की याद जाती है कि द्ानधम का 
आरभ घर से ही होता ह । अत उगाट हुए रपये को व निस्सवोच भाव से जपना 

घर वसाने मं सच वरत हुँ और जपन वीवा-्बच्चा के अनवस्त्र वी ऋवस्था 
की ही धर्मादाय राशि का सवश्षेप्ठ उपयोग मान लते हैं। धम या ईश्वर व नाम 

पर मागने से मनुप्य वा किसी चोज की कमी नही रहती इस सत्य वा अनुभव 

इन लोगा का जितना और तिसी का नही हाता । 

इस प्रकार व अनु भवो के कारण याचका का दान दन पर मरी विवकुल श्रद्धा 
नही रही । इस मामल म पाडूतात्या मुबस एक वलम आग है पर वे अपन मुह 
स कभी दो टूबा इनतार नही करत । जाज तो सूतक है. आज दिन जच्छा 
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जाता ओर विसो को भी अपेक्षित प्राप्ति हुए बिना, सब को उहें मत हो मन 
गालिया देते हुए खाली हाथ लौट जाना पड़ता। परतु उनके खाली क्ये हुए. 
स्थानों को भरने के लिए, रणमंदान मे जूझते वाले राजप्रूत मोद्धाओ को तरह, 
एक वी जगह तीन यांचक सदा तैयार रहते । 
एक वार तो ऐसा हुआ हि नाना के यह चार पडे तीन पुरोहित दो शास्त्री, 
दो गबय, दो क्थावाचक', दो ज्योतिषी, एक अप्टावधानी ओर एक बहुरूपिया 
यो कोई बीसेव' याचवा का जमघट जुड गया। इन लोगो ने अपनी अनियमिततां, 
झगडालूपन बेहूदगी और पटूपन से घर भर वा नाको दम कर दिया। चदे चिट्ठे 
के लिए रातदिन नाना वा दिमाग चांटा जाता था सो अलग। इसी कारण उन 
दिया उनका मित्र समुदाय उनस बतराने लगा था| पाहुना को इससे कोई लेन- 
देन मही धा। अप्टावधानी महाराज को एक साथ आठ-आठ बातों का ध्यान ने 
रह यह बात तो समय में आती थी, पर औरो बा भी यही हाल था । शिष्टाचार 
के नाते पहे हुए नाना वे झब्दो का अभिधाथ म॑ अनुसरण करके व उनके घर को 
अपना ही घर मानने लगे | गवयो की तानो पुरोहिता व पाठो शास्त्रियों बे वाद- 
विवाद और पडी की गाली गलौज मे नाना की कान दिये कोई बात सुनाई नहीं 
देती थी भौर कुछ दिनो में तो नौबत यहा तक आयी कि वालवच्चा से तीन तीन 
चार चार दिन भेट होता दुलभ होने लगा । 
नाना मे सवोची स्वभाव के वारण उनके घर को सराय वनता देखकर हम 
सित्ना से रहा नहीं गया। हम इस आपत्ति में से उहें मुक्त करने की युक्तिया 
सोचने तगे | जो धर में दखल जमा चुके थे, उनका विचार तो बाद म भी हो 
सकता था पर नवागतुकों को राजना तुरत लाजिमी था। इसके लिए दयोटी म 
एक विक्राल और क्टखना कुत्ता बाधने का निश्चय किया गया। पर इसमे 
दिक्कत यह हुई कि वुत्ता अपने और पराये के भेद से सवथा अनभिज्ञ था। वह 
आागतुको की अपंक्षा घर के शोगो की हीं अधिक तग करने लगा | दूसरी वठिनाई 
यह थी कि कुत्ते की वजह से जिस प्रकार वाहुर के याचक घर मे जाने बद हुए 
उसी प्रचार भीतर वाला के वाहर जाने पर भी रोक लग गई। जां नाग्तुक दो+ 
चार दिन के लिए आए थे उहाने कुत्ते की नाकैवदी उठने तक धरम ही डेरा 
जमाने का निश्चय किया। उन लागो की दिनरात को काय-काय मे कुत्ते का 
फॉकना जुडा सो अलग। इसका एक अनपेक्षित परिणाम यह भी निकला कि 
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गयेंपर और वयाव[चा] वी पहले गऱश मासूम देने वाली आपाज अब पुणे ने 
भौरन को सुलगा मे पुछ मधुर सगने छगी मर सा मं ता खुद योगा जार ताव 
अलापो में दाद दन संग | 
अपनी मुंवित वा था विपरीत परिणाम हो गा देयर र हमने जु ते को हटना टिया 
ओर शमुदन पर बाहर ये बजाय भीतर से आफ्मण बरसे वा निष पहिया) इसहे 
लिए पारिया शो पत्र देकर पहल ता हमये प्ाच-्यात विश्टू पदवातर मगयाए। 
पिर रात को सोन से पटल उह वमरं से एसी चालाशी से विधर दिया कि उनर 
डकजाय प्रशाठ सब मेहमाता की मिल सज । पहले विष्छू शी नियुतित ऐश रपान 
पर की गई कि ज्योतिषी महाराज फो बृशििक राशि बाय समान दूदवत वा परिश्रम 
तकरता पढ़ और यशिक घुद उनर राशिस्पान में पहुय जाए। दूसरे की 
गोजना दस ढंग से हुई कि गवय महाराज वो बृर्चिक्दश या लद॒सा आपार 
उतने बढ मे गे शापरम शा आज तक विस्ली ने ते सुना हुआ आलाप बिजली 
लग । आगतुता में से एक पुरोहित महोदय ने एक रोज आधाप्तोम्ी से ध्यावुल 
नाता को मनोनिग्रह के द्वारा पीडा को बश मे रखने मा बहुप्रृत्य उपदेश दिया 
भा। अत तीसरे पिच्छू को उनके तकिये के नीचे स्थानापप विया गया! हमे 
दंघना पा ति पुरोहितजी महाराज युर्विकदश यो वैटना वा योगबव या आध्या 
त्मिक शब्ति छारा मुकाबला विस प्रकार करते हैं। इस प्रकार विच्छुआंगी 
मोक के स्थाता पर व्यूह्रचना वरने उनकी बरामात वी मेहमानी पर हाते वाली 
अ्तित्रिया वा निरीक्षण करते के लिए हम तोनों ने भी एवं कोने मे विस्तर 
जभा लिए । 
बत्तिया उुझ्कर उचधरा होते ही विच्छुओ ने अपना काम शुरू कर दिया) परतु 
यहा भी हमारा भाग्य माडा आया । कानों मं छिपने की अपनी जमजात आदत 
के कारण कही या अपरिचित पाहुनों की अपेक्षा अपने ही सगर के लोगो की 
तरफ्दारी करते वे इरादे से कहो सारे ब्िच्छुओ ने डक पैसे कर करके हम पर 
ही आाषमण किया। शीघ्र हो हमारी ऐसी हालत हू! उठी कि जीवनभर नहीं 
भूलेंगे। हम तोना चेदना से चोबने सगे पर पराया माल खाकर सुखविद्दा मे 
सीन पाहुनो पर इसका कोई असर नहीं हुआ + एक-दूसरे से स्पर्धा करने वाले 
उनके खर्राद् के आरोह-अवरीह को भेदकर उतनी नींद तोड़ने में हमारी चीयो 
को काफी समय लगा। एक बार जयार हो जाते पर उोंने चीखने चित्लाने 
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और धम्तायोवडी वा जो आलम मचाया उसे देखकर ता ऐसा लगने लगा कि 
इससे तो वे साये हुए हो अच्छे थे। पुरोहित महोदय नाना को मनोबल द्वारा 
चेदनानिप्रट वरने वा उपदेश फिर एक बार देने लगे। ज्योतिषीजी कुड़लिया 
बना-वना कर उस समय गृहस्वामी को वश्चित्रदश होने वा अतिवाय योग था यह 
सिद्ध करने लगे । कयावाचक महोदय 'जा समय के बोच में नारदजी महाराज 
मत्युलोक में आत भये आदि प्रस्तावना से आरभ करने किसी पौराणिव' वृश्विव- 
दशलीला का वणन किसी जनमेजय नामक राजा को सुनाने लगे और बाकी के 
सोग घिडिया चूग जाने के बाद सेत वी रखवाली करने वाले अवलमदा की तरह 
सजोदगी मे उपदेश दे दे यर गड़वडी ओर कोलाहाल में महत्वपूण योगदान 
देने लगे । 
इस प्रकार हमारी दूसरी युक्ति भी नातामयाब हो जाने पर इन मुफ्तजोरों 
से पिंड छुडाते के लिऐ हमने एवं नायाय तरवीब को योजना वी । एव रोज हमने 
नाना वे' किसी निवट के सबंधी को मृत्यु हो जाने वी झूठी अफवाह फ्लादी। 
चात बिलकुल वेसिरपैर की थी क्याकि नाना वा ऐसा कोई सबंधी था ही नहीं 
और होता भी तो नाना को उसके अस्तित्त्व और मृत्यु का ज्ञान एक साथ होने के 
कारण उहे उसकी मृत्यु से विशेष शोक होने का कोई कारण नही था। परतु 
इस समाचार स नाना और उनके परिवार को अशौच का जो नाटक करना पडेगा 
उससे इन पेटुओ वा उच्चाटन हो जाएगा ऐसा हमे प्रवल विश्वास था। कुछ देर 
तक तो हम इस आशा वे मनोराज्य मे यथेच्छ विचरण करते रहे और नाना के 
अतिथिशूय गृह क्रे बडे मनोरम स्वप्न देखने लगे। परतु मवोरथों की उढान 
हमेशा सत्य से विपरीत दिशा में ही होती है इसका हमे तुरत अनुभव हुआ। चडू 
नाता पर पडने वाले इस अकल्पित सकट की देख कर कूच कर जाने के बजाए 
पाहुनो ने इस आपत्काल में जिजमान को अकेला न छोडने का निश्चम किया । 
शीघ्र ही उन बारह बटोहियो ने नाना के घर की पूरी व्यवस्था अपने 
हाथो में ले ली । इस समय तक पाहुनो की घुसपैठ रसोईधर और कोठार मे नहीं 
हुई थी । परतु अब नाना की पत्नी भी कृत्रिम सृतक मं शामिल होने के कारण 
उन्हें सारे दरवाजे खुले मिल गये और चौके-चूल्हे पर भी उनका अधिकार हो 
गया। अब क्‍या पूछना था । कोठार की प्रत्येक अलमारी डिब्बे, गड॒,ए बोरे 
और इमतबान मे क्‍या क्या रखा हुआ है इसकी उन्होंने बारीकी से तलाशो लो 
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ओर उनवा योझ दुसवा करत पर वमर बसी । जुछ्धतों बावा ने दुय वा 
हाजा बने के हेतु से और बुछ अपना हाथ जय नाप वाली उक्ति वा चरिताथ 
परने व लिए उद्दोंते रोज पयपक्दाना की ज्योतार शुरू की । माता व तो हाम 
के तांते उड़ यएं। पर कर कया सकते थे ! इतने वत्लवाचार्यों द्वारा इतनी मेहनत 
पे तैयार किए हुए ध्यजना मे से एक भी आसानी से उनके गले वा नीच नहीं 
उतरता था। भोजन के पति उपडी ऐसी अरुचि देखकर पाहुना बी सहानुभूति 
ओर भी जाभृत हुई गौर नाता को खुथ करने ये इसदे से उद्धति कीआार मे पी- 
गुड़, शक र, सूजी मैदा गाज विशमिश पिस्तन्वादाम लौंग इतायची और वंशर 
आदि वस्तुआ का बहुलोपयोय शुरू विया। किस्सा काताह, यारा ने साल भर का 
सामग्री दस दित मं चाट बार साफ बार दी। दस दिना तब' बेचार नाता को मढ 
मारी सूद-खसोट खुली आखा से देरी पड़ी । वई बार तो इस अपरिमित हानि 
कप देख कर उनको मारे डबडबा आती थी। ऐसा समय मिशक्षी-वादाम या वार्जू: 
विशमिश से तोबडा भरत हुए पुरोहितजी या शास्त्ीजी उनकी सात्वना देते, 
/ जिजमान इस तरह शाक करते से कसे वगम चलेगा ? दुनिया आनी-जातों हैं: 
ओर शरीरमात्र नाशवान हैं ! फिर तुम्हारी इस बक्ाल हानि में तुम्हें अकेले को 
ही दुब हुआ हां, यह वाव भी नहीं ? इसमे हम सब तुम्हार साथ हैं! पिछले 
सप्ताह भर सहम भी रांटी अच्छी नहीं लगती।” फिर रोटी पर से उनकी 
वासना क्सि हद तक उठ गई है यह सिद्ध करने वे लिए व फिर मुट्ठी भर मिली 
बादाम वा फका लगाते और पैट पर हाथ फेरते हुए नये जोम से नाता पी 
ब्रह्मज्ञान का उपदेश देने लगते 
दस दिन का छद्यसूतक पूरा हो जाने और नाना का शीक कालक्रम से कुछ कम 
हो जाने के वाद ही इन महाभागो ने अपनी सुविधानु्तार एक एक करके प्रमाथ 
किया। उनसे पिंड छुडान के लिए साना ते उह मुह॒वावी दक्षियां विश 
हीनोहुल्जत वे दे दी। उनका जाते ही उाहोने सगरनिवासियां की एज सभा 
आयोजित करडे याचक्य की भाचारसहिता निर्श्वित करने के लिए दुछ प्रस्ताव 
पारित करवा लिये। तव से हमारे वगर में इस बला का पक्का बदोवस्त हो गया 
है। हर गहस्वामी ने इन नियमों की छपी हुई तालिका अपने दीवानखात में 
टयवा ली है। जो याचक इन वियमा के विरुद्ध वठाव करता है उसके खिचाफ 
नियमानुसार कडी कारदाई को जाती है। इसमे शहर के समस्त वॉगटिका का 
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सहयोग होने के कारण नियमों का पाल वी आसानी से हो जाता है। पाठकों 
मौर अय शहरा। में तिवासिया के मागदर्शन के लिए वे प्रस्ताव यहा दोहराये 
जाते हैं -- 

| कोई भी नागरिक यथासभय अपने यहा याचरक्रा को ठहरने न दे। यदि 
निवाम की व्यवस्था वरना अनिवाय हो, तो रहने को लिए चार आने भोजन के 
लिए आठ बान और स्नानादि की व्यवस्था करने वाले नौकरो के लिए चार 
आने या एफ रपय॑ रोज का शुल्त याचक वी दैनिक प्राप्ति में से काट लिया 
जाएं । इस आशय वा लिखित अनुवध याचक से पहले ही करवा लेना 
चाहिए। 

2 याचक द्वार! विसी का सिपारिशी पत्न लाया जाने पर, था उसके द्वारा 
जि करने का प्रयत्न होने पर उसे एक कौडी भी त दी जाए। “मैं अमुक के यहां 
ठहरा हू ' या ' फ्ला ने मुझे इतनी दक्षिणा दी है” यह कहना परोक्ष सिफारिश 
था दबाव डालने का प्रयत्न माना जाए! 

3 यजमान राजीखुशी से दे उतनी रकम से ही याचक को सतोप मातना 
चघाहिए। जरा भी चींचपड करने पर या मुह फंलाने पर दी हुई दक्षिणा भी वापस 
लेली जाए। 

4 कोई भी याचक यजमान का पाच मिनट से अधिक समय न ले) इससे 
अधिक समय लेने पर श्रति पाच मिनट वे लिए एक आना के हिसाव से जुरमाना 
काट लिया जाए। 

5 एक वार में एवं स अधिक याचक एक साथ पहुचने पर दुसरे की पहले से 
आधी और तीसरे को चौथाई दलिणा दी जाए। याचको को सख्या तीन से अधिवः 
हान पर बाकी के याचका को हाथ हिलाते हुए लौटा लिया जाए। 

6 एक हो याचक एय ही यजमान के यहा साल भर में एक से अधिक बार 
आएगा ता उसे कुछ नहीं मिलेगा। इतना ही नही, पुनरागमन प्रमाणित हो 
जाने पर उसे नगर के अय लोगा से प्राप्त दक्षिणा भी लौटानी पडेगी । 

7 कसी याचक के धरना देकर प्राणत्याग करने पर उसकी अतिम क़िया का 
खच चदा उगाह कर क्या जाए। किसी भी हालत म अत्येष्टि का खच जिसने 
द्वार पर धरना दिया गया हो उसवे ऊपर न पडने दिया जाए। मृतक की कोई 
समाधि आदि न बनवायी जाएं बल्कि उसकी चिता के इदगिंद खड़े होकर उसको 
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धिक्आशर दने गे लिए वायरित्रा वो सत्य ताघर रहता चाद्िए । मूतत्' के परिवार 
वा सदस्यों वी विसी प्रवार से सहायता ने की जाध 

हम विश्व दिल्लान हैं हि इत प्रस्तावों पर अमत बरन से सृहस्वामियां वी 
रक्षा और याचवा वा तियमन हो सकेगा । 


7 बुढ़ापे के फायदे 


इस विचित्र ससार वा कुछ ऐसा नियम है कि प्रथम दश्न म त्याज्य लगन बाली 
प्रत्यक्ष वस्तु म कुछ म्िचार करके दयन पर कुछ न कुछ उपयागी अश अवश्य 
दिखाई दना है । जहर जसी कडवी औपधिया से असाध्य रागा का उपचार 
होता है। अत्यत गदी चीजों स उत्तम खाद तैयार होती है। लायो रुपया वी 
सपत्ति नप्ट वरये सपडा वी जान लन वालो आग वे द्वारा दृधित वातावरण 
शुद्ध होता है। और तो और, उमाद पागलपन या मत्यु जेसी भयावह मानी णाने 
वाली आपत्तिया भी सांसारिक दुखा से छुटकारा दिला देने का वल्याण कारी 
काम करती है। 

इसक' विपरीत, बाह्य दृष्टि से मोहक' दियाई देने वाली यस्तुओ मे ऐसी कोई 
नही मिलेगी जिसम कोई तुटि न हो या जिसके साथ कोई अनिष्ट जुडा हुआ न हो। 
शारीरिक सौंदय देखने वालो के मन म विकार उत्पन करता है| वीतिमान पुरुषो 
के मन शो स्वप्न मे भो शाति नही मिलती । श्रीमान मनुष्यों वो सपत्ति रक्षा की 
चिता रात दिन सताती रहती है और शक्तिमान्‌ लोगो के हाथो तरह-तरह के' 
दुराचार और अयाय हाने की सभावना रहती है। 

प्रहति ने सुखदुख और भलेबुरे का बट्वारा ऐसी निष्पक्ष दृप्टि से किया है कि 
किसी को शिकायत करने का विशेष कारण नही । भीपण दारिद्रय की छाया मे 
जीने वाले मनुष्य को माना कि दोपहर के भोजन का भी निश्चय नही रहता पर 
साथ ही उसे बदहजमी होने की भी कोई सभावना नही। लगड को दौडने की 
स्पर्धा मे पिछड जाने का भय नही होता। अधा यदि सुरूपदश न के आनद से वचित 
रह जाता है तो भयावह कुरूपता के दशन से भी उसकी रक्षा हो जाती है। वर 
यदि सुस्वर आलापो को नही सुन सकता तो बेसुरी तानारीरी से भी उस नजात 
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मिल जाती है। निवन मनुष्य को सुख नहीं मिलता तो घनवाता का सीट नही 
आती । दरिद्रा हा गटी नसीब नहीं होती तो श्रीमावा को खाई हुई राठी हजम 
नहीं हाती। सव मिवावर इस समदुखवितरण वे चलते चैन वी तोंद शायद 
किसी का ससीज नहीं होती । 
एसता हान पर मी ससार में सता सौदय, यौवन सामस्य आदि स्थितियां की 
ही प्रशमा होती है जी" कुरूपता युटापा दौउल्य आदि स्थितियों की उपक्षा मा 
भवहेलना। इनका वणनव करन के लिए न तो विसी भाट बारण को जोश आता 
है ने किसी कवि वी सखनी वुलवुलाती है। इसबा कारण शायद यही हो सवता 
है वि कविएन अक्सर कुरूप, यूड और असहाय हीते है। प्राप्त वत्तु से अप्राप्त 
पस्तु वा मोह कही प्रयल होता है। इसलिए मसिनीवियों का झुकाव जपने अभा- 
वा“मक गुणों वी महत्ता का वणन करने वी अपक्षा दूसरो के भावात्मव' गुणा की 
स्तुति करन की आर ही अधिक रहता है) इसे उनकी प्राइतिक विनयशीलता के 
मिवा और वया कहा जा सकता है ? 
हमारे परिचित एफ डढ सी धप की आयु वाले भिक्षुक ब्राह्मण वी अभी हाल 
हो में मृयु हो गई। उसका जम नानासाहव पेशवा के! जमाने में टुआ था। 
यमराज को इतम दिन भुनाव मे रखने वाले इस अभिवन विप्र ने एस क्षत्ते मं 
बेशक अद्वितीय योग्यता हामिल की थी। उम क्षेत्न को बुढापा कहा जाता है! 
इस भूतल पर ऐसी मूतिमान और सपृण जरठता के दशन और कही होव। मृश्विल 
था। उस अपना समकालीन मानने का भाग्य और किसी वा नमीव नहीं हुआा। 
किर भी वह सटा जसलुष्ट रहता था। पूछत पर मालूम हुआ कि उत्तक इस अद्वि- 
तीय और प्रतिक्षण बढ़त रहने चालें गुण की जिसी वे द्वार अ्रशता ने होना ही 
उसकी खितता का एकमात्र कारण था। उसे इस वात स सख्त शिकायत थी कि 
विश्वासराय साधयराव आदि आयायु वाले पुरुषों के माम अजरामर हो गए जब 
हि उसके जम दीघजोवी पुर्प का नाम जमर तो कया लोगा की जबात पर भी ने 
चढ़ सबा। इस मातसित खह से उसकी कमर सदा के लिए झुर गई थी चेहरा 
फौबा पड़ गया था और पूरी दह पर झूररिया पड़ गई थी। आखिर इसी चिता मे 
उसका अत हो गया। बुटाप का श्रद्धाजलि ममविन बरनते बाला यह लेप उसको 
बलपती हुई आत्म वा माति प्रदान करने के लिए ही लिखा जा रहा है । इतता 
प्रवाशन उससो बरसी मे रोज हो ऐसी व्यवस्था भी की गई है । 
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बुढाप का पहला बडा फायदा यह है कि दात माजने के झझट से हमेशा के लिए 
छूट्टी मिल जाती है और उपले वी राख या दतमजन का खच यच जाता है। 
दात वाले लोग राख के लिए सेक्डा उपलो को अग्नये स्वाहा करत रहते हू या 
मजन की सेकडा डिब्विया साफ करते रहते हैं। वूढे लोग दयाभाव से उपला को 
हाथ भी नही लगातं। उपले उनके इस ऋण को कुछ ही दिना म चुया देते है। 
दूसरा फायदा यह होता है कि धुढापे म दाढ दुखते की सभावना बिलकुल नही रहती 
और दातो से खून भी नही बहूता। इससे दवा दारू का कापी खच बच जाता 
है। ठोकर तगकर गिरा से दात टूटने का भय नहीं रहता और प्रवल से प्रवल 
शत्रु भी दात तोड देने की धमकी नही दे सकता । कमर झुत् जाने के कारण कम 
उचाई वाले दरवाजो से गुजरत समय सिर टकरान का अदशा नहीं रहता और 
जमीन पर गिरी हुई चीज उठान के लिए अलग से शुकन की आवश्यक ता नही 
पडती । गुस्सा आने पर माथे पर अतिरिक्त बल नही पड़ते और असहमति व्यक्त 
करने के लिए गदन हिलान को काशिश नही करनी पडती । सिर गजा हो जान 
की वजह से हजामत कः खच और यझट से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। 
जोडा म दद होने के कारण बूढे तोग अक्सर घर स वाहर नही निक्लत। इससे 
उनके गाडी या तागे के नीचे कुचल जाने का डर नही रहता और रात को नीद न 
आने के कारण घर मे चोरी हाते का खतरा नही रहता शरीर म विशेष खून न 
होने के कारण सटमल दूर रहते है और बाहर को निकल आने वाली ठोडी और 
गाल की हड्डिया से घबरा कर मच्छर भी तग नही करते । 
एक बार एक काने जादमी ने कसी दो आखा वाले से कहा था कि 'तू तो मेरी 
एक्ही आख देय सकता है जबकि मुझे तेरी दोना आखें दिखाई दती हैं।” इस 
न्याय के अनुसार कोई वृद्ध भी किसी युंवक से कह सकता है कि “बच्चा | तुझे 
तो सिफ गलितम तुण्डम पलितम मुण्डम्‌ वाली यह हड्डियों की ठठरी ही दिखाई 
देती है जबकि मुझे तेरा सुबह और मासल शरीर, सुदर तेजस्वी चेहरा, और काले 
घुघराले वाल भी दियाई देते है। अब तू ही बता तू अधिव सुखी है या मैं ?” 
आखा से अधापाः कानों मे बहरापन और बुद्धि पर विस्मति बा कोहरा छा 
जाने के बाद तो बूढा को बहुत अधि लाभ होता है। गलितगात्न बद्ध आदमी 
निधन हो तो उसके लेनहार और घनवान हो तो उसके निधन रिश्तेशार यदि उसे 
रास्ते म मिल जाए, तो वह उहे पहचानंगा या' उनकी मांगे उसे सुनाई देंगी, 


इसका काई रस नही रहता। हद कोई कजलपरर या घनी सबधी रास्ते मे मत 
जाए तो य; उम क्गू नह गत । जवान स्त्रिया का चेहरा देखत समय या 
उनकी बाते बूढ़े अपनी पात्र ज्नद्िया हैेमत्रर विपिल 
कर देत हैं कर भपना मु ५० क अधिक से अधिक वास ले जाया जा धके। 
प्रसया पर तो कमी क्ति भी साफ धोया दे जाती है। 
+ के लिए वधू दय ) जाने व। 7 अपने आग्रमत का हेतु भूषकर 


न के 
खुद ही लड्करे को सनाय करत दस गए है। बद्ावस्या मे विस्मरण की गिरफ्त 


बैटाप म स्मृति के धपित्य क कारण अगले रोज की ढेई बातें अकसर ड्ेपरे 
लिन तक याद नही रहती । इसमे यह जा होता है कि एक ही पुस्तक को वार 
द श्र है। इससे नई-नई पुस्तकों 

खरीदने के पंच और परददुद दोना से बचाव हो जाता है। एक बद्ध को हमने 
पाल भर तक एक हो ततीफा एक से शब्ले मे रोज दोहराते हए सुना है। क्रित्य 

दोहराने के वजह मे वह उह जवानों याद हो गग्मा था फ़िर भी, बात पएराबी 

वार कही जा चुकी है, यह उनके- कभी ध्यान मे नही आया। कई बढ़े 

साला तक अपनी ९१ ही उमञ्च बताते पाये जाते है। इसका कारण भी यही है कि 

बीते हुए काल की जह विस्मति हो जाती है। इन महाभागा को जिस प्रकार काल 
का विस्मरण हो जाता है उत्ती पफार काल भी कभी कभी उह विलकुच्त भूल 

। 


वद्धावस्था के कारण मनुष्य क) नतिकता पर पड़ने वाला प्रभाव भी विचार 
धन पमड हुआ हो या हाथ की छुपी का 

किसी बढ़ ने किसी को मारने के निछ उपयोग क्या हो ऐसी बात कभी सुनाई 
दातो से काटत हैए या परस्त्ी का घूरत हुए 
पकड़ नही जात । अपने सौदिय या सामच्य का अ। भी उह शायद ही कभी 
होता हो । जवान चडक्या उ है वावा' या दादा हैकर पुकारती हैं तवव 
बडी नपम्जता है स्वीकार करत हैं किक इन सम्मानसुचकः सयोधनों के योग्य 
नही। बच्ची हुई जिदगकी देशसवा या अप किसी असम काय में बिताने का सकत्य 

गैर अकफर 
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था जिसे उहांने मृयुके दित तर यानी लगातार दो मद्दीने तव निभाया था। 
ऐसी कठोर प्रतिषणा वश्चिध्क घर बैठते वाल महापुरुषा वा कालेपानी या फासी 
वो सजा नगण्य मालूम द यह स्वाभाविक हैं । 
पतालीम की उम्र पार वर पुन वाले मुजरिमा को कांडे मारन को सजा 
बानूनन नहीं ही जा सरता । इसका वारण भी उनयरी मत्यु विषयक दापरवाही 
हो होनी चाहिए। एस लागा का पड़ी सजा देवर सरवार को भी क्या मिलगा ? 
उम्र क बोध स दवी हुई विसी बुजुग वी एश दट पर वेत्न के वार िय जान पर 
बहू बही टें बान जाए तो इसस उसवः हाथा वह अपराध णिर से ने हान दने का 
मानूनो उदृेश्य ता सिद्ध हो जाएगा । पर उस देखरर दूसरे सवक सीछे और उस 
अपराध से परावत्त हा, बानून पा यह दूसरा प्रमुप उद्देश्य शायद बभी पूरा नहीं 
होगा। वा रण हि इस हालत म एक तो उमकी मत्यु वा दायित्व उस अपराध 
की जपापताया उस मिलन वाले दड वी क्ठोरता के हिस्से मं जान व धजाय 
उसकी बढ़ी हुई उम्र वा मत्थ मढ़ा जाएगा और दूसरे यह कि चोरी 
चोरी जैसे साधारण अपराध क लिए भी विसी षो मृत्युदद मिलता देखकर 
अपराधियों वी बृत्ति छाट मोट अपराध करने बे बजाय ऐसी कठोर सजा याग्य 
हत्या, सशस्त्र डक़ती आतठि वजनलार अपराध वरने की ओर ही अधिक 
रहेगी । 
कम उम्र व आठसी के मरत पर उत्तराधिकारियां को उसकी अगूठी या कान 
वी मुरक्िया ये सिवा भय वार्ट मूल्यवान्‌ वस्तु प्राप्त हांने की अधिक सभावता 
नहीं रहती  परतु उम्रदराज तोग इस मामले म अधिक समझदार होत हू। वे 
अपने बारिसया वे लिए नवजी दाता वी वत्तीसी ऐनक, कान में लगांन का भाषू 
छब्या खड़ाब आदि अनंऊ वट॒मूल्य चो जें छोड जात है। वारिस चाहे तो उनकी 
सिजाव वी मशीशी पर सी कब्जा कर सकते हैं। इसके विरोध म चू भी नहीं 
करेंगे। 
परतु बुटाप से हाने बाला सयस बडा लाभ तो यह है कि जवान लडकिया बूढ़ा 
से बडा बेसकल्लुफ और निष्कपट व्यवहार वरती हैं। कुदकली सी जो दतपक्ति 
युववा यो वभी छठे छमाहं ही दिखाई पडती है, वह बूटा के दशन मात्र से होठा 
का आवरण हटा कर विजलो की तरह दमक जाती है। मनुष्य की जायु वे दोनो 
छो रो, बाल्य और वाधक्प, में तुतलाना, दतहीनता दुबलता, परवशता चटौरापन 
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हम स्वन मे जिन वाता का अनुमव करत हैं वे जागतावस्था म॑ जनुभव की हई 
बाता स नितात भिन हाती है। एक आर घर-वार न होने वे कारण सडक पे विनार 
पड़ा हुआ ओर केवल थवान व वारण निद्राधीन हा जाने वाला भिषारी स्वप्त 
मे मन ही मन छकवर छप्पन प्रकार क' व्यजनों का स्वाद चयता है आर दूसरी 
जोर वास्तवित' दुनिया वा लखपती सपन भ फ्टी हुई क्मरी ओटबर दर दर 
भीख मागता फिरता ह। धर म वच्चा की फौज रखन वाला मुद्रृबवत्सत गहस्थ 
स्वप्न मे शरीर पर भभूत रमाय गगा किनार किसी पणकुटी म॑ ध्यानस्थ हा कर 
बढठता है तो आजम ब्रह्माचारी स्वप्न म वैवाहिक सुख का अनुभव करता है। 
जागतावस्था म कभी नियमित जयध्यन न करन वाला विद्यार्थी स्वप्न म परीक्षक 
बन बर परीक्षाथियां को उत्तीण करता है तो विद्यार्थी अवस्था स गुजर कर 
चालीस पचास वप तर ससार शक्रट हाकने वाले प्रौढ परीक्षक को अधूरी तैयारी 
के कारण परीक्षा म अनुत्तीण होने के भयानक स्वप्न दिखते हैं। स्वप्नसृष्टि के ये 
सारे चमत्कार उनका अनुभव होत॑ समय इतने सटीक मालूम दते है कि उस 
समय यदि हमे फ्रोई जगा दे ता स्वप्त की इप्टानिष्टता के अनुसार हम इष्ट वस्तु 
छित जान का रोय या अनिष्ट आपत्ति मे से मुक्ति पाने का आनद अनुभव करत 
हैं। कभी बधी ता नाटक मे होन वाले अतनटिक की तरह स्वप्न म॑ अतस्वप्न 
देखन का अनुभव भी होता है। 

विजती गणेशचतुर्बी वा दिन दोपहर को भरपेट मोदक का भोजन और 
ताबूलसयत करन के बाल मुझ रोज की आदत के अनुसार दो घडी लेदने की 
इच्छा हुई |. दापद्वर को सोने जैंस निवत्तिपरक व्यापार को बाह्य उपक्रणो की 
पविशेष आवश्यकता नही पडती । सिर के नीचे तक्यिा, बिछाने को चटाई और 


चित्नगुप्त का जमाखच 7 


ग्रणेशजी महाराज ने अपना विशाल गडस्यल हिलावर 'तथारतु” कहा और मुझे 
अपने चारा हाथो से उठावर मूपकः पर आसीए क्िया। बिल्‍सी द्वारा रास्ता काटा 
जाने का या अय कोई अपशबुन न होने वे कारण परलोक की उस दिव्य राह म 
कोई विध्न नही आया और गर्णे शवाहन अविराम गति से आगे बउता रहा। 
माग में अनेक पयड डिया परलोक के उस राजमाग से मिल रही थी। उन पर 
से चल कर अनेवा जीवाल्‍्मा सुझय मांग ने प्रवाह म शामिल हो रहे थे । उन 
आत्मा वी देह अमुष्ठमात् वी थी और वेपभूषा जाति-देशानुमार भिन भिन 
प्रवार वी थी। उस भीड का देख वर दशहर के टिन सोना लूटने के लिए जाने 
वाले जयसमूह का अभास हो रहा था। वास्तव म देखा जाए तो यह मृत्युनोक 
का सीमोल्लघन ही था । 
प्रत्येश नगर में दा चार मनुष्य रोज मरते ही रहते हैं फिर भी मृतक का 
अतिम सस्कार कितने ठाठ से किया जाता है | मरन वाला यदि हिंदू हो,तो 
अरथी, मटका अवीर-गुलाल, धूप चदन शत ध्वनि इत्यादि और मुसलमान हो 
तो ताबूत, पुष्पपालाएं इत्न्लोहवान, मधुर संगीत आदि अनेक्विधि उपक्रणा 
से मृतदेह को सजाया जाता है और अत्ययात्रा बी शोभा बढाई जाती है। परतु 
परलोक के पथ पर अमीर गरीब मालिक्न्तौकर वृद्ध युवा, गहतु्थ स'यात्ती 
आदि सारे भेद लुप्त हो जाते हैं। अत सभी मृतो के जोवात्मा साद लिवास में 
कंप्षे से बधा भिडाये आगे बढ रहे थे। कुछ के अत करण प्रिमजनों या धनसपत्ति 
में उलझे रह जाने के कारण वे सतप्ण दृष्टि स पीछे भुड भुड बर देय रहे थे। 
उनमे से एवं अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए दुरदेश से समुद्रयात्रा कर वे आति 
समय रास्ते म जहाज उलट जाने के कारण डूब कर मर गया था। अत उसके 
चेहरे पर उसकी अतृव्त वासना साक झलक रही थी। दूसरा एक जलत हुए 
मकान में से अपने छोटे बालक को बचाते समय आग मे कूद कर जीवन दो बैठा 
था। उसके चेहरे पर इस बात का सतोप स्पष्ट झलतव रहा था कि बच्चा सही- 
सलामत बच गया। आत्महत्या करने वाले जीव क्षणमर के लिए भी इधर उधर 
न देखते हुए नाव' की सीघ म॑ चले जा रहे थे । उनके लिए यही स्व्राभाविक था। 
जीवन के सारे बध्चनो को वे बडी निममता से तोड चुके थे । किसी शोकाकुल पत्नी 
ने पति की मृत्यु के बाद तुरत प्राण त्याग दिय थे । वह जोडा हाथ मे हाथ डाले बडे 
आनद से झूमता हुआ जा रहा था। उनके चेहरो को देय कर किसी ने भी यही 
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बहा होता कि एहबा जिए यह मरणाप्र बाल नहीं यह्ति नथे जीवत गा 
झुद्दाश्भ ३ 
प्रत्ये/ पथिश फी पीट पर शक्त एव गठरी वधी हुई थी । इस गठरिया मे 
उनके जीवन भर # पाप पुष्य वा राचप्र था। सबयी यठरिया प्राय एक से आवार 
की लिखाई ह रही बी। इससे यहाँ मिद्ध होता हू वि मपुष्य ते पाप पुष्य वो 
जोडपाबी हा जान पर सबचित जवधिष्ण शायद एक सा टी वचता है। परतु तब 
तक एस सजित या पृथक रण न हो पान वे! कारण उसम पुण्य का लण कितना, 
हे आर पाप वा कितना यह उतना सुखिल था। जधियाश लाग यही मात कर 
चलन रह थे कि उनती यदढरी मे वृष्य या जश हो अधथिर है। बद्यवि इतना पुण्य 
जीयन में पत्र यहा और फ्य बसाघा दया आएचय भो बहुतरा वे मुख पर पलव 
रहा वा । लाग उपन पटयाखियां से हसी वी चया उरत हुए जाग बट रह थे। 
स्वप्न मं कभी फमों अस बब वाल भी सत्य पतात होती है। इसका भी सु 
लनु भव हुआ । मजम मे टा जीया माजा के चेहर हूबहू बदूनाता और पाता यो 
का जस टिया * दे रह 4 । उनया मा घूयु वे था” भी ज्या ही त्यो सवामत “ही 
यह टख पर भूत बच सताप हुआ । यदूनाना कर रह थे ता प्रा तुम्हारी भौर 
मरी गठरिया लिप्राइ ता एक्‍न्सी ह रही है। इसमे एसा लगता है कि हम दोना 
वी नियुक्ति शायद एप ही जग्ठ हागा। चला जन्‍्थधा हुआ जि हम आज तक 
एनानिप्ठ से उम वा उनातस सांग पर चुत रहे। मास्तिक लोग चाहे तो इस 
अधम्रद्धा बह सरेत है । पर जा श्रद्धा स्वग सत्र पहुचाती € वहु अधी कमा 
भफ्ती है ? हम जाया ने उतनी श्रद्धा स प्रात साथ संध्या पी है, एबादगी वी 
ब्रते स्थि है और महादेरजी पर ने मायूस रितिन जादे पानी का अभिपक किया 
है। हालो क टिया मे अशीवन यारिप्वि वक्त से भी हम कभी नहीं चूरे। पच्रगब्य 
बा सा आज संत से मालूम शितिन घल्े हमारे वद में उतर चुने हागे। पूरे लादपक्ष 
मे तपणातलि कर के हमने वितरा के सलुप्ट रखा है। देवताओं यो देवदाधसिया 
समतित करने की प्रथा का हमने सटा समक्‍त किया 7 । जत्यत शुद्ध लाचरश 
खाल भरी मार रा स्पण्ठ लोन पर भो सता स्‍्तान किया है और स्तान के वा” 
सूत व धागे था भी स्पश्त है! जान पर तभी फिर से बिता नहाये साजव नही 
दिया। विधवा स्थियां व। सुडच वरवा कश उन से धर्माचरण वरवाय मे पी हे 
सता अप्रणी रहे हैं। ऐसा जगता है दि हमारी सठरिया का कम से बम आधा 
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पुण्यभार उन विधवाओ के केशवलाप से ही बना है ।” 

तात्या ने उत्तर दिया, “नाना, तुमसे कोई परदा नही है । यह सही ह॑ कि मैंने 
भी जीवन मे ये धारी वाते वी, कितु तुम्हारे जैस भक्तिभाव स नही । वाह्म रूप 
से बेशक मैंने भी सदा धम वा आचरण किया है। खुट विधाता भी उसे देख कर 
धोखा या गया हागा। पर वह आडवर क सिवा कुछ नही था । फिर भी सचित 
कम का फल मुसे स्वग म॑ मिलेगा ही। स्वग का अमत अपनी रबडी मनाई से 
कप से कम हजार ग्रुना मधुर तो हांगा ही और वहा की अप्सर,ओ का सगीत भी 
अपनी चढ्ावाई बे गान से अधिक मधुर होगा। परतु नाना ! वह प्याज की 
प्रकौडिया और लहसुन की चटनी मिलेगी या नहीं? वरना मीठा खा खा कर 
मुह का जायका विगड जाएगा । एक बार अमृत और जप्सराआ का नत्य सगीत 
नहुआ, तो भी मेरा काम चत जाएगा। पर करारी पक्नीडिया और चटपटी 
चटनी न मिली, तो वह स्वग किस काम का ?ै! 

इस प्रकार की वातें करते हुए दोना मित्र चित्नगुप्त के कार्यालय तत्र' जा पहुचे। 
इस दफ्तर की दोवारें पत्थर के बजाय पापाणहृदयी मनुष्यों के कलजा की 
बनी हुईं थी जि हे परिश्रमी मनुष्या के उद्योग के चून स जाडा गया था। दफ्तर 
की दाहिनी ओर स्वय एवम बायी ओर नरक वे प्रदेश इप्टिगाचर हा रह थे। 
स्वग की शोभा अ यत रमणीय टिखाई टे रहो थी। वहा उज्ज्वल और शीतल 
प्रकाश मं एक स एक सुदर उच्चासनो की पक्ति टिंखाई दे रही थी। उन पर 
लाखो पुण्यात्मा विरजामान थे। पूरा वातावरण सुस्वर सगीत और मधुर सुवास 
से भरा हुआ था । 

मुझे आश्चय सागर म॑ डुवक्या लगात देख कर गणेशजी महाराज बाल, वत्म, 
जिन जीवात्माओ का पुष्य सचय उनके पाप की मात्रा से अधिक होता है. उन्‍ही 
को यहा स्थान मिलता है। जो जीवात्मा अपन क्तव्य क्षेत्र वे बाहर जा कर और 
खुद हाति सहन करके भी दूसरो का कल्याण करत हैं वे पुण्य का सपादन करत 
हैं और जो क्तव्यमाग से चूक कर बदले की भावना या अ य क्सी होन भावना- 
वश होकर दूसरा का अमगल करते हैं वे पाप के भागी होत हैं। जो बेवल यूनवम 
कतव्य का पालन करते हैं या जिनके! परोपकार की जड म यश या सपत्ति की 
लालसा या अय कोई स्वाथ भावना रहती है या जो कवल अगयाय वा प्रतिकार 
करने के निमित्त दूसरो की हानि करते हैं वे पुण्य था पाप दोता म से एक का भी 
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राचय तहीं परत । यूनतम क्तब्य के पालन मात्र से पुण्य सचय नहीं हक्ा। 
गिफ सी रास्त पर चतन रे समाधान मिलता है । 
सोल्य वा उताय करत वा लिए रात हिने महनत बरतने वाल चितहार 
समीतशार सूणितर शिल्पी एवं ववि साथवे उल्प के विए परिव्रम् व्रत 
बाद जालोचय' ग्रवरार शास्तज् एव दाशनिक और सी तिप्रसार क लिए जएवा 
सपूण जावन समपित करने बाज धमप्रवारत, उपद्धर आदि मनुष्य भी उद्िष्द 
प्राष्ति के विए किए जान वार तिरएश और विरापट प्रपत्ना वे बल पर पुण्य व 
सचय वरत हैं। जा इस बाला का नाशयरना चाहव हैंया यों इन प्रम्त्तों के 
माग म बाघाए यडी 7 रपए है वे तिस्सशय पाप थी भागी हात हैं। 
बमी कभी कई काम वरत समय मनुप्य यह समझ लेता है कि उसका वह 
कम क्वल दूशाथ के सुद के विए या शिसी उतान ध्यय की प्रात्ति है लिए हा 
रहा है। असर यह भन+ सिवा कुछ नही होता ओर उत्तक ये कम प्राय स्वहित 
के लिए ही होते है। इस श्रणी मे जाने वाले, कुछ स्व्राथ और कुछ परमाय से 
प्रेरित रस बरस व बावजू” अपनी परहिल की मात्ता वे अनुपात मे अधित पुष्य 
अजित करत है । मनुष्य के हाथा पाप की जपना पुण्यक्षम याड़ा भी अधिक हिभी 
हा, तो उसका स्वेद वा जासन पर अधियार हा जाता हैं। पुण्य वी अधिकता 
माममात्र वी ही हा तो जासन बटुत नीचा मिलता है) पर ज्या ज्या पुष्य का 
अनुवात बहता जाता है त्या त्वा आसन भी ऊचा होता जाता है। जीवन भर 
सत्याय बरत रहने पर भी जिनक हाथा कभी अनजान में या मजबूरी से वापा 
चरण हा जाता है. उनक पाप पृष्य का जमा खच होकर जो युण्यराशिवाती 
बचती है. उसकः वल पर उ ह स्वय में उच्च आसन मिलता है। मृत्युलोक में 
अत्यत हीन अवस्था मे हान वाला प्राणी भी अपने सुक्ठत के बल पर उच्च आसन 
का जधितारी हा सता है । 
हेभक्त शिरामणि बुद्ध जसे धम सत्यापत, तुकाराम जसे धम सुधारक संत, 
आयभट्ट जस ज्योतिषी, पाणिनी जैसे वस्याक्‍रण कालिदास जँस कवि, तानेसन 
जग रवप और ससार वो आश्चयमुगस्ध कर दत वाले अजता इल्लोरा के अज्ञात 
और लनाम विवतार शिल्पतार --तात्पय यह क्िजिस किसी ने सी निरपेश 
भाव से लोगा व के प्राण किया है या किसी उत्तत तत्व का विकात्त रिया हैं 
ये मंव तुझे बहा विराजमान टिखाई दय। यह तुओे जाति भेद या धस भेट वे 
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दशन नहीं हांगे। बुद्ध ईसा मसीह से तुश्गराम ल्यूथर से, कालिदास शेक्सपियर 
से और शिवाजी वाशिगटन से प्रेमालाप करत हुए दिखाई देंगे। स्वदेशरक्षा के 
लिए परस्पर विरोधी पक्षा की ओर से लडने वाले और एक दूसरे के हाथा मारे 
जाने वाले योद्धा यहा पर तुझे दशभक्ति की गाथा एक स्वर से एक साथ गाते 
हुए दिखाई देगे। जित महात्माआ ने गुलामी की प्रथा बद करवाने के लिए 
प्राणा की बाजी लगा दी थी उह यहा अयत उच्च स्थान मिला हुआ दिखाई 
देगा। कुछ जत्युच्च आसना को खाली देय कर तुझे आश्चय हो रहा होगा । दर 
अमल इन स्थानों व॑ अधिकारी स्वग प्राप्ति होने के बाद भी, उसे ठुकरा कर जब 
त्व पृथ्वी तल पर एक भी प्राणी इसी दरिद्र रहता है तब तक वही रहने की 
अनुमति लेकर वापस चले गये हैं। वहा व पृथ्वी के दुखो वा भार हल्का करन 
का जविराम प्रया-न कर रह हैं। य पुण्यात्मा यहा आन॑ पर दीघ वाल तक 
स्वगंयखा का उपभोग करवे मानव जाति वे उद्धार क तिए फिर पथ्वी पर जम 
ले नेते हैं और अपवा अवतार काय समाप्त हो जान पर फिर यहा आवर निवास 
करते हैं। उनका यह त्रम अनंक्र युगा तर चलता रहगा। दूसरी जोर नरक- 
निवासी जोवात्मा भी वार बार जम लेकर अपने चरित्न को उत्तरात्तर शुद्ध तरते 
वा प्रयत्न करते रहते हैं। सचित पुण्य के अनुपात म उह उत्तरात्तर कम वष्ट 
का स्थान मिलता है और अत मे उनका स्वग म प्रवश हो जाता है। इस प्रकार 
अपन पापा का उद्धार करके जब पूरी जीवसृष्टि स्वग म प्रवश पा जाएगी तव 
इन उच्च आसन व उपराक्त अधिकारी संतोपपूवक्र अपना अपना स्थात ग्रहण 
करेंगे और फिर पूर ब्रह्मा म टुख नाम की चीज कही दिखाई भी नही देगी ।" 
गणेशजी महाराज न अपन वणन ने अत म जा नरक वा उल्लेख विया उससे 
मर मन मे उस प्रदेश वा टखने की भी प्रवव इच्छा उत्प न हुई। चित्रगुप्त वे 
कार्यालय वी वाइ जार ही वह अधकारमय भयानक प्रदेश फैला हुआ था। भीतर 
से दुखविद्वत प्राणिया के आत्तनांद सुनाइ दे रह थे। चारो ओर घता अधेरा 
छाया होने पर भी जीवात्माजा के यातना के कारण भीषण और दयनीय लगने 
बाते चेहर साफ दिखाई दे रह थ। वह दृश्य असह्य हो उठने पर मैं चरपट 
चित्रगुप्त वे यायासत के पास वापस आ गया। उनके जमायच के वहीखाता वे 
धागज सज्जना के धव॒त कया संबन हुए थ जि? प्रणीजनाती प्रेमरज्जु स 
छकत्न पर बाधा गया था। उनवी त्वात की स्थाही दुजना क कृष्णक्राया के 
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मिचोड़ से तैयार वी गयी थी। उनके तराशू की डी वापपुण्व शी परदाहुन 
करन वाले दृढनिश्वयी मसुष्यों * भेजे का बनी हुई थी और यह यृल्ला में रख 
जाने दाल घाटों गो अधितव परवाह ने वरते हुए निश्चल और विष्पस भाव से 
अपना बाय विय जा रही थी। तराज व काट का निर्माण चचल मनुप्वारे 
स्वभाव से हुआ था । अभी अमी आए हुए अतर जीदामा चित्रगुप्त के समय 
अपने पापपुण्यी कय विवरण देकर उनके निएयानुसार स्वग या नरब' वी और णा 
रहे थे। बिसी जगती प्रदेश ब राजा वी अपन गुलामों पर अमानुप बत्य वार 
करने के कारण तुरत नरक मे रकानगी हुई। किसी धर्मोपटेशर' को सुनीतीकरबार 
वे बदल सप्टाचार फैचान के अपराध मे उसके पीछे पीछे जाना पड़ा । उस्ते बाद' 
प्रजा मब्नाहि-क्राहि मचा दन वाले एक दा झूठे दस्तावज बसा यार और जगा 
खच में घपला करके असामियों को लूटने वाले एक महाजन, उप्तरी सही 
करने वाले एवं अरजोनवीस असहाय स्त्रियां व पतिब्रत्य वो भ्रप्ट बरव' उसे 
जीवन की घम्जिया उडाने वाले एक शाप नराधम अपने बेधकीय ज्ञान का 
दुरुपयोग करने वाले एक नीमहक्ीम रिश्वत ले-लेकट मोठ होने वाले एर' 
"यायाध्रीस मुवब्कलो से रिश्वत दिसाने और उसमे का आधा हिस्सा वीदस 
ही हडप जाने वाले एक बकोल, झूठे मुकदमे दायर करके और मुलेभिमाको 
यातना देवर उनसे जुप वा इकबाल करवा लेने वाते एक दरोगा और ब्राहती वी 
आंख! मे धूत झोकक र करोड़पति वन जाने वाले एक व्यापारी की भी उप्ती दिया 
में रवानगी हुई । 
इसके दाद बडूवाना और पराइतात्या की जोडी सामने आमी। पहले तोता 
का या हुना । इसम अधिक समय नहीं लगा । उनकी गठरी खोल कर देखते पर 
बहुत बडी शुभवर्णी पुष्यराशि और छांटी सी हृष्णवर्धों प्रपराशिया के दी स्पष्ट 
ढेर दिखाई दिए। उनके पापो की अपक्षा पुण्य की मान्ना बहुत अधिक देखबर मुत 
हुत आतद हुआ । फिर दोना ढेरो मे से एक एक वस्तु उठाकर उस पर विचार 
किया गया । दयाभाव से प्रेरित होकर एक अतिशुद्र का भत्यु से किया हुआ 
उद्धार पदरपुर के अनायाभ्रम का दिया हुआ दान आरि यश की भावहा सकी 
हुई बाला की गणना पुष्यकार्यों मे होगी ऐसी ड़ हु स्वप्न मं भी आशा नहीं थी। 
इस साकायों के पीछे नाना की कुछ ने कुछ स्वाथ भावना अवश्य थी। परतु उतके 
हृदय की निशछलता के कारण उन सब वी गणना पृष्यकर्सों मे हुई । इसके विपरीद 
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बहुत सी ऐसी बातें जिहें वे पुण्प मानकर चल रहे थे और जिनके सहारे वे इन दिनो 
बडे रगीत स्वप्न देखने लगे थे पुण्य राधि मे नही पाई गईं, बल्कि उनम कुछ 
पाप के ढेर में दिखाई दी । इस एक अपवाद को छोड क्र बाकी की प्राय सभी 
बाता में फैसला नाना के पक्ष मे ही हुआ। उदाहरणाथ एक बार स्नान के बाद 
सूत पर पाव पड जाने पर भी उहोने बिता फ़िर से नहाये भोजन कर लिया था। 
एक बार एकादशी के दिन चिकनी सुपारी खाली थी। एव बार सघुशका के 
समय घोती को लाग नहीं खोली थी। परतु ये सारे महापातक चिंत्रगुप्त की 
असावधानी से कहो या और किसी कारण से कही, उनके खाते की पापतालिका 
में दज नही हुए थे। सब मिलाकर उनका कंस बडा सीधा-सादा रहा और उहे 
लबे समय के लिए स्वग का अधिकारी घोषित कर दिया गया । 
इस प्रकार बडूनाना का स्वगप्रवेश पर अधिकार स्थापित हो जाने पर भी 
वे अपने अधिन मित्र पाड्तात्या के साथ ही जान की आशा से उनका फसला 
होने की राह देखते हुए वही खडे रहे। परतु तात्या की गठरिया के सचय को 
देखकर हम दोनो को बडी निराशा हुई। उनके कर्मों का पाप के बहुत बडे काले 
ढेर और उसकी तुलना मे अत्यत छोटी दिखाई दने वाली पुण्यराधि मे पथक्करण 
हुआ | पुण्य का कुछ अश शायद गठरिया मे ही चिपका रह गया हो इस आशा से 
उहोने चादर को कई बार क्षटवा, परतु एक कण भी नहीं निक्‍्ला। अत मे 
चित्रगुप्त ने कहा, पामर जीवात्मा, तेरे जीवन का अधिकाश समय मौज उडाने 
में ही बीता है। दूसरो के सुख दुख की ओर ध्यान देने की तुझे कभी फुसत ही 
नही मिली । ओर तो और क्तव्यपालन मे भी तूने कदम-क दम पर प्रमाद क्या 
है, तो फिर कतव्य से आगे बढकर परोपकार या पुण्यसचय करने वाले अय 
सत्कृत्य तेरे हाथो होने की सभावना ही नही थी ।' 
तात्या ने घबरा कर कहा, 'ऐसा कंसे हो सकता है, महाराज ? आप शायद 
मेरे खाते मे कुछ पुण्य को जमा करना भूल गए हैं। उदाहरणाथ मैंने सत्यनारायण 
के प्रसाद और गणेशजी के मोदक की कभी अवहेलना नही की । 
“इसका कारण तेरा चटोरापन था। उनका जिक्र करते हुए भी तेरे मुह मे 
पानी भरा आ रहा है । उनकी गिनती सत्कर्मों मे नहीं हो सकती ।” 
“कुछ रोज पहले मैंने कोटि लिगाचन और शतचडो यज्ञ करके ब्रह्माण भोजन 
करवाया था। सतपण तो मैं जीवन मे अनेक बार कर चुका हु। क्या वह सब 
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भी बेकार गया ? ” तात्या मे बहस जारी रखी । 

इस प्रकार वी हुज्जत का जवाव देत हुए ही चित्रगुप्त के वाल सफ़ेद हुए थे । 
अत टस स मस न हात हुए उहाने दढ़ता से वहा, व्िलकुल ! यह सारा खटकरम 
सून अपनी और अपने जैसे आय कई मुस्टडा की कुछ दिया क लिए खाने पीम 
वी सुविधा करने के हतु से विया था। अन वो उन ढेरा मे से किसी अनाथ या 
दरिद्र की जाली म कभी एक सुद्ठो भो ढातो थी क्या ?”! 

“गेरक्षा समिति के मत्तो के लात मैंने गाया पो सेवा मे अमुल्य योगदान 
दिया । वया वह भी निरथक गया 7” तात्या अब चिडचिटा उठे थे । 

हा वत्म | चदे वी रकम हजम करतपे तुम लोगो ने साड वी तरह अपने 
शरीर! वो पृष्ठ किया। इससे एक्अथ मे गोरक्षा हुई एसा कहा जा सकता है 
पर इससे तुम्हारी देह का कोई कष्ट नही हुआ। तर मन में यरि मुक अ्षिया 
वें प्रति इतनी ही दया थी, तो हुर्गो अष्टमी वे यंत्र में तूने बकरे का वलिदान क्यों 
दिया ? और प्रतिवय दशहरे के दिस भैसा काटन वासमयन सू बयां बरता 
रहा? 

"“परतु महाराज, ये तो शास्त्रविहित आाभाए है। विधियों वा पालन बरन 
से मर हाथो अतथ कसे हुआ २ 7 तात्या की इस दलीत में काफी बजन था परे 
चित्नगुप्त पर उसका वाई अमर नही हुआ । 

* इन क्रत्या से तर हाथा पाप नही हुआ, यह सही है । परतु यश और द्रव्य वी 
आशा से की गई गोरक्षा के द्वारा तेर हाथा पुष्य का काय नही हुआ, यह भी 
उतनों ही सही है । 

* है राम ! तव तो फिर महाराज, मैंने उस विद्धतावद स्थामी को सर्दिर 
बनवाने व लिए चटा उयाहन से जो सहायता को थी, वह भी व्यथ ही गई 
होगो ?” तात्या ते जब वषोक्ति को शरण लो 

“बह कष्ठ तुन एकत्रित चदे में मे चौथाई रकम दलाली के रूप म मिलने के 
लालच से किया था। इसके जलावा स्वामीजी को एक शिप्या क प्रति तेरी 
विवारदूष्टि भी थी, यह तू शायद भूल यया होगा, पर मैं नहीं भूला हू । 
साफ्गोई में चित्रगुप्त भी #म नही थे 

अच्छा ! तो फिर मेरा वंदपठव नौर मत्ोच्चारण ? डूबत हुए तात्या अब 
विनय वा सहारा लेने लगे । 


चित्रगुप्त वा जमायच 79 


“वह कोरा अथशून्‍्य शादाइवर था ।' 

"और पदचग यप्राशन ? महाराज | ड्ृपा करने देखिए कि उसमे की कुछ 
बूद भी मरे याते मे जमा हैं या नही ? यहा खडे खड़े भी मुले जपने खा में जगा 
की आर बुद्ध गदगी दियाई दे रही है । वह शायद गांवर गोमूत्र हो है।” 

* नही | भय के वारण तुझे दप्टिश्रम हो गया है, वसा ! तरे पचगव्य प्राशन 
को गणना न पुण्य मे हुई है, न पाप मं । वह वोरा डाग था । 

“महाराज ! गयावीता, हाली के दिना म मचाया हुआ हुड्दग ता मेरे खात मे 
जमा होगा ही ।” 

“उस पशुवत्ति स हमे वाई सरोकार पही ।"४ 

“अरर | ता फिर मैंने ब्यव ही इतनी उछत बूद की । बया नमीवा है हमारा 
कि पचगब्य वी एवाध बूद या हुडदग की एकाघ गाली भी हमार भाग्य मे नही। * 

यह समापण पूरा हातही चित्रगुप्त वे दूत तात्या को गरदनिया दे कर 
धक्यात हुए नरक लोव मे ल गर। यह देख कर मेर॑ मन का उद्बेग असह्य हो 
उठा। मैंन गणेशजी से पूछा कि ह बुद्धिदाता ! हे विध्नहर्ता | पापया पुष्य 
करने वी बुद्धि मनुष्य को जब आप ही की ओर से मिलती है, तो उसके भले-बुरे 
बृत्या के लिए उसे उत्तरणायी क्या माना जाता है ? और उसवे' छोटे मोटे प्रमादा 
बी ऐसी कठार सत्रा उसे क्यो दी जाती है ?” 

सुधारवा के मुह म॑ शोभा देने वाने मेरे इस तक को सुनते ही गणेशजी ने 
ऋोधित होकर अपनी सूर से मुथे एक जोरदार रहपट लगाया। इससे मेरी नीद 
खुल गई और देखता हू तो कंसा चमत्कार ! बडूनाना पीठ पर चपत लगा 
लगा कर मुझे जगा रहे थे और पाडूतात्या पास खड़े हुए अपनी ककश आवाज से 
कह रहे थे * आज वुभकण वी नीद से सोये हो क्या ? ऐसा पेटूपव भी भला क्सि 
बाम का ? इतता टूसपेट खाया ही क्या ? आज सायसघ्या या स्तोत्रपाठ वगरह 

चुछ करना है या नही ? मरने के वाद चित्रगुप्त के सामने किस मुह से खडे 
रहोगे २ उठो अव, आलसी कही के ” 


49 लेखनकला फे विभिन्‍न सोपान 


पूत के पाव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं '--यह कहावत शब्दश ने सही, पर 
तात्पयार्थ स बिलकुल सच्ची मासूम देती है। बच्ची को शंशववालीन भादतां में 
उनके भविष्य के आयुष्यक्रम के सूक्ष्म बौज छिपे रहते हैं इसम कोई सदेह नहीं। 
शिवाजी महाराज का युद्धप्रेम और अयाप के प्रति रोप बचपव में ही उजागर 
हो गया था, यह तो सभी जातत हैं। इस नियम को मानकर चलें तो यह कहने मे 
भी बिनदुल अतिरजना नही होगी कि शकराचाय, क्ञानेश्वर, गैंटे, पोपष और 
मकोले आदि प्रसिद्ध अत्पायु ग्रथकारों ने ग्रधरचता की शुरुआत अक्षरज्ञान के 
साथ साथ ही की होगी । 
महात प्रधक्ाारी की भविष्य की रचनाओ के विधय मे क्सी की मदि पहले से 
ही जानकारी हो जाए तो उसका वणन बढा रसमय, मनोरणक' और बोधभद ही 
सकता है। नवधुवक लेखक जब ग्रथरचवा वा श्रीयणेश करता है तव लेखनकता 
विपयक उत्तकी धारणाए काफी हृद तक अस्पष्ट और गलत होती हैं। उत्तवी राय 
में ग्रथ का विल्तार और पृष्ठसख्या ही लेखनपटुत्व वा एकमात्र लक्षण होता है। 
वाकया की मोग्यता को वह उनकी अथ व्यजकता के हिसाब से नहीं बल्कि उनकी 
लबाई से नापता है। वाक्परचनता व्याकरण की इब्टि से चाह॑ अशुद्ध ही ही पर 
जब तक ग्रध का वजन अधिक है तब तक युवा लेखको का मन उसकी गुरुत्वावपण 
शक्ति से आकपित होता रहता है बौर यही उसकी दृष्टि में श्रेष्ठता का एकमेव 
मानदड होता है) शेक्सवियर ने तीस से भी अधिक नाटक लिसे ये और स्कॉद ते 
उतने ही उपयास । इस सख्यात्तत्व से उसे जितना आश्चम होता हैं उतता उन 
फृतियां की ग्रेष्ठता और रचनासौंदय से नही। भगवान ने लवी उज्न दी, ती अपने 
क्षेत्रे की टकसाल में से भो उतने ही ग्रथ टवागटल टपकाने का सकल्‍ल्प वह मत द्दी 


े ६६० 2४० कपडे 
लेखनक्ला कपर्न बोपन,प 7 
मन करता रहता है । उस समय उसकी वल्पना में यह बात नही आती किग्रयमे 
भी शरीर की तरह आत्मा का अस्तित्व होता आवश्यक है। ग्रधरचयिताओ की 
याल्यावस्था के इस वालखड में प्रथ की श्रेप्ठता वी परख वेवल बाह्मोंड्रियो 
द्वारा होने के कारण उसे लेखनक्ला का दृष्टिकाल कहा जा सकता है। इस काल 
में प्रथ की लवाई मोटाई और वजन के साथ-साथ उसकी छपाई, जिल्दसाजी 
और मूल्य वी ओर भी नवलेखको का मन आकर्षित होता है ! साथ ही समय का 
अवयव भी बहुत प्रवल रहता है और आशुरवना को बहुत बडा गुण माना जाता 
है। हमने चार दिन में अम्ुक ग्रथ लिख डाला'--आंदि बातो से इस वालखड मे 
चडा गव महसूस होता है और उसे अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता 
है। अपना पेट फुलावर बैल के जितना वना लेने का प्रयत्त करने वाले मेंढक की 
तरह उदीयमान लेखक को भी अपने इस चमत्कार को निम्रशय और दृष्ट 
रूप में स्थापित करन के लिए ग्रथ को शीघ्रातिशीघ्र छपवा डालने की जहदी 
मचती है। 
अल्हृड उम्र के लेखको को इस प्रकार वी वचकानी हरकतें शायद शोभा दे 
जाए, पर प्रोढ़ावस्था प्राप्त कर चुकने वाले स्वीकृत और स्थापित सेखको द्वारा 
इस प्रकार के प्रयत्न होने पर वे हास्यास्पद लगते हैं। इन दिना मासिक पत्रिकाओ 
के सपादक लेखको को उनकी रचना की पतक्तितयों या शब्दों की सख्या के हिसाव 
से पारिश्रमवि देने लगे हैं। इससे बडे-वडे ख्घातनाम लेखक की रचनाओं में भी 
चवितचवण, सिद्धसाधन, पुनरक्ति ओर नि सत्वता जसे दोधो की बाढ़ भा गई 
है और अथगाभीर्म के दशन भूसे के ढेर में से यदाकदा हाथ लग जाने थाले 
अनकणो को तरह उत्तरोत्तर दुलभ होते जा रहे हैं। एक बार एक सपादक ने 
इस प्रकार लबाई चौडाई के हिसाब से पारिश्रमिक देने से पहले उन लेखो को 
हथौड़ें से ठोक-पीटक्र यथासमव ठोस बना लेने का उपक्रम शूर किया। कहने 
की आवश्यकता नहीं कि इससे उनमे फिर पहले की तरह कस्ाव गठाव और 
अथगाभीमय आं गया। यह प्रयोग अय सपादको द्वारा भी किया जाना चाहिए। 
इस कालखड में अध्ययन और अवलोकन द्वारा प्राप्त शान को पूजी अत्यत 
सीमित होने पर भी सिखाऊ लेखकों को उसकी विपुलता वा प्रदेशन करने की 
बडी हौंत होती है। हाल हीं में प्राप्त किये हुए सस्द्ृत था अग्रेजी के शान की 
शेखी वधारने के लिए वह किसी अधूरे समझे हुए सस्कृत श्लोक का अप्रासग्रिक 
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उद्धरण टगा या जियो अग्रजी कहावत के अनुवाद का अपने सेय ने बीच में जई 
हगा। इस कावयह व वणन तो वोरियत वी सीमा बाय जाते वानि हाते हैं। 
बिसी याग या वणन करता हुआ ता दस अनदख यमरत बूस, लवा पौध आदि 
ता! पूरी खूबी ही जाएगा और भोजनप्रसग है उणन में न्यूजसां के हप्तस भी 
जविक प्रकारा का ? लख होगा। नायिटा का रूपयेणन बारत समय सुभाषित 
र ने भाशग।र वा सारी उ्सलाओ जोर चदमुया मृगनयनी गजगामिना आहि 
सहठिया वी था वी उपमाओ का राविकाज व रिया वा भी शरसा दन वाली सही 
लग जाएगी। इप का मे चाने वे अभाव की पूति जहर रत से पर जी जाती 
है जपनी अपक्ा अयिक प्रतियासप ने वर्य था कबि रा रतना सामत थाने 
पर ना7 वीर सिकारन की प्रकिया नी ह / टिक पह हा जाती है। विदा गौर 
कविता या जिस प्रकार जे मसिय् बर हाता # उसी प्रयार सात व साथ उठीय 
मात लेखबा वी दश्पनी मो जे मजात होता ह4 बर रा अधिक रण समान होने 
का वात शीघ्र ही नवप्यक्त और वविता के बीज गहरी दास्तो जम जाती है । 
इधर भाने के क्षत्र म पराजित होतर वविता विशा-म जिसा आश्रय की तलाश मे 
रहती * नो उधर जा आर उृछ नही विखय सत्ता वह कैम संकम उमिया तो 
लिख ही सप्ता ह इस विचार स प्ररित हाकर वय जय बिता वर विज पश्ले 
हूं। इस प्रक्रिया मं व अपन जाप पर या अपनो रचना पर वान थी छाया भी तहां 
एरने देते, यह अतग से बवान की जल रत नहों। 

इस फालखट मे ममचता की भी अधिर गुजाइश नहा रहती । गम चेता जिवर 
पूण चुनाव का ही दूसरा नाम है। बहुत स थांव मस सार सारवी बाल ग्ररेंण 
कर लेना मामिक्ता वा अविवाय क्षण है। परनु जहा बुतियादी चातका ही 
अभाव हो वहा चुनाव का प्रश्न हो उपस्थित नहीं होगा । इसलिए इस दौरान 
लेखका की रचताए भल बुरे तमाम शब्दा और विचारा वा अपने भावमता दे 
विटार में सजाय रफती हैं। इस अवस्था मे रसादि सनाविकारा वा माविष्शर 
करत समय जितना ध्यान उनकी उत्कटता की और दिया जाता है उतना उनती 
स्वाभाविकता प्रासगिक्ता और प्रमाणदद्धता की जोर नहीं दिया जाता। रसा- 
विभवि के समय पाव अक्मर क्षुल्लक कारणों को लेबर बडी उद्धतवूठ मचात हैं। 
चिउटी मारन के लिए वोष चलाई जाती है और टक की चोरी व लिए फासी वी 
सजा सुना जाती है । 


लखनवता वे विभिन सोपान [83 


इस दौरान मे सेखवी। को दूसरा वी अपक्षा अपना ही महाव अधिता हाई 
देना है। मेर जस वमसिन तखा ने इतना प्रचंड ग्रथ विख ता दस एक 
चमतार व सामन उस जीवन के भय सारे तथ्य तुच्छ मालूम देत हैं। य 7टीय- 
मान लेखव' अपन साहित्य म मौत बमौत़ अपनी आत्मकथा व जाउपतर प्रसगा 
का भी उपयुका अतिरजना ये साथ जाइत रहत हैं और रसार व कल्याण नी 
भाषना से प्रेरित हायर जपने उटपटाग अनुभवां वा पाठता व गल महत रहते 
हैं। इसी प्रयार हमारी राय मे इसका यह अब हांता है अथवा हर 
समझटार आदमी यह बबूत कागा वि. इत्याहि अह्शरदशक्र घाच्य वा 
प्रयोग वरन मे भी उहे वाई संकोच नी होता । थोड़ी बहुत शक्रा वी गुजाष्श 
होने पर इही श टला मे थादा सा 7रफ्र बरते यही बात 'हमारी बत्प वृद्धि वे 
अनुमार"--आटि पब्ला से आरभ परये कही जा सरती है। एस हालत मे ह 
भात्मगौरव के साथन्‍-माथ नसता जौर शालीनता का श्रेय भी मिल जाता ह। 
प्राचीत बबि या पाटयबार सृतब्रधार वा सुपर से अपनी मनमानी प्रशसापररवा 
लेते थे । ववि द्वारा निर्मित सूत्रधार अपन ज-मदाता वा पितक्रण एस प्रशार को 
गोरनगाथा स चुता दे ता दसम उटट आपत्ति को बाई बात नजर नही जाती थो। 
वाल्यावस्था ते इस आरकिक याजखड मे याद के समय वा शुद्धता का वाल 
बहा जा सक्‍ता है। इस टौरानम लेखक वाक्‍्या को व्यायरण की हप्टिस 
अधिकाधिक शुद्ध और कायशास्त्र की हप्टि से जधिकाधित्र' शुटर उनान का 
प्रयत्न वरता है। पद्य में मावराहाप या प्रतिभग नहीं हात दता। इस याज में 
व्याकरण, छल्शारत्न और वाश यही उसके मागदशत्र हात हैं। 
यहा पहुच बर लेखक अपन आपका साहित्यकार कहलाना पसद वरता है और 
पराये मतो का ढोल पीटने मे उस लाज आन लगती है । पहल दूसरा वे नाम को 
आइ म चाह जी क्पोल व पित विचार जर दन म जिस प्रवार उस सकाच नही 
होगा था उसी प्रत्ार अब अपने नामसदूमरा। के विचारा वा खपा देन म 3से रत्तो 
भर झिक्नक नही होती । झुछ प्रथवार तो रस सापान तबः पहुचते पहुचत अरस्तू- 
शक्सपियर या कालिदास भवभूति के विचार पर भी वडी ढिठाई स अपना नाम 
चस्पा वर देन हैं। यह चोरी पकडी जान पर दो भियकानीन लैयता को एवं 
सी कल्पना सूसने मे अनहोनी बुछ भी नही हैं ---आदि तकों द्वारा अपनी कल्पना 
शक्ति का प्रतिपाटन करने के लिए वे सदा तत्पर रहत हैं। पृवकालीन साहि-य 
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मतीपिया ने ही उसके ग्रधा मे से विचारों वी चारी वी है यह दावा बरने रो 
घुष्टता वे नही करते इसे उतवा सौजय ही बहना होगा । इसने वाद इन ग्रय 
कारों के ज्ञान और विचारपक्तिवा क्रमश विकास होगर मे यदा कदा स्वततत्न 
विचार भी प्रवट करने लगत हैं। परतु अब भी मामिदता और तारतम्य वा 
उतना विकास न हो पाने के बारण विश्वमाय विचारदों के मतो के साथ अपनी 
अपरिपवव राय को कंधे से का मिलाव र यडी करने वी हिमानत उनके हाथों 
अक्सर होती रहती है ! 

इस दौरान लेखकी के मन मे विवेचताशक्ति क श्रति जो वयानतयां सम्मान 
उत्पन होता है उसका आविभवि अक्सर दा रूपा म होता है। एव आततोच 
नात्मक सेयो द्वारा परमत का खडन कर७ऊे, दूसरे स्वतत्न हृतियां द्वाश अपने 
भत की स्थापना करके । इस कालखड म भी मानसिव परिपववता मौलिक रचना 
ये लिए पर्याप्त न होने के वारण अधिकाश लेखक पहले माग का ही अनुसरण 
करते हैं। वत्पक्ता और विवेक्युद्धि का आय लेखका से वितात अभाव है यह 
सिद्ध करके वह अपने इन अभावों परया तो परदा डाल देते हैं या उनका 
समयथन हुआ मातत हैं। इसके अलावा आलोचको को अपने लिए उत्तम पुष्प 
सबनाम के बहुवचन का प्रयोग करने का छूट होने के कारण और दूश्तरो को 
भरपूर उपदश देने का अधिकार होने व कारण अधिकाश लेखको को यही माय 
अधिक आकपक लगता है। दुछ ग्रथकार स्वतत्न लखन म सफ्लता वे मिलते 
के कारण इस साय को स्वीकार करते हैं और पूर्वाश्रम मे आलोचका द्वारा उन 
पर जो उपहास और अपरब्दो की वर्षा हुई थी उसका अब तिघोड कर उत्ते 
सूद समेत अपने प्रतिस्पर्धिया पर छिडक़ देत हैं । अपनी विध्वसके और कद 
आलोचनाओ को अपने असली नाम से न छपवाने की सावधानी भी वे बरतते हैं 
जिससे उनके नाम को लत्ते खीचे जाने की सभावना नही रहती। इत उदीयमाव 
आलोचको में जो अधिक घूत होते हैं वे विदाग्वि की वर्षा के बीच-बीच में एकाध 
शौतल स्तुविकरण का भो छिड़काव कर देते हैं। इससे निंदा को ययाधता नी 
प्रतिष्ठा प्राप्त हो जातो है और आलोचक को निष्पक्ष होने का धेप मिल 
जाता है । 

जो हौसले वाले प्रथकार इस राजमाय को छाड कर रवतत ग्रथ रचना क्के 
कठिन साग वा अवलबन करते हैं उनदा ध्येय भी आरभ मे तो बुभुझ्षित वाठकों 
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के सामने चटपटी उपमाओ, स्मानी वल्पनाआ और विवादास्पद विचारों की 
चत्तल परोसना ही होता है। ये सब बातें प्रासगिक हैं या नही या उनमे सत्य का 
अश कितना है भादि वातो की उहें इस समय विशेष परवाह नही रहती | उह्ढे 
किसी असभाव्य या परस्पर विरोधी अथों की व्यजक बनाने पर तो उनके 
आनद की सीमा नही रहती । 
इस काल की दूसरी विशेषता यह होती है कि लेखक की अब तक की 
आत्मकेंद्रित अहूमयता के कारण अतमुखी होने वाली उसकी वत्ति अब धीरे- 
घीरे बहिर्मुख होने लगती है और उसम॑ पाठक को खुश करने का भाव झलकने 
लगता है| ग्रथकार और रसिक पाठक का अब तक का स्वामी-सेवक' का रिश्ता 
अब उलटा हा जाता है। इन दिनो उसकी का-यालकारशास्त्न मं भी गति हो 
जाती है। आरभ म जो दारोमदार शब्दालकार पर रहता था वह अब 
अर्थालकारों पर आ पडता है जौर लेखन म॑ अनेक नये शठप्रयोग होने लगते हैं। 
सक्षेपम कह तो अब सुदर अथ वो सुदर भाषा में व्यक्त करने के लिए उसका 
मन छूटपटाने लगता है और इसी को वह्‌ अपने कतव्य की परमावधि मान 
लेता है। 
जिन लेखका को लेखनक्ला के वल पर पाठको का मतोरजन करना नहीं 
आता वे लोग और जो उत्तम प्रकार से ऐसा कर सकते हैं वे भी कभी-कभी इस 
जनरजन-काय को विपय वे निरूपण द्वारान करते हुए पाठकों के अहम की 
पोषित बरके करते हैं। पाठक जिस वग या जाति के हो उसकी प्रशसा करके, 
उस वग के विचारो और निहित स्वार्थों का समथन करके, एवम उनके लिए 
“बुधी , 'सुज्ञ आदि विशेषणो का प्रयोग करने से यह साध्य आसानी से प्राप्त हो 
जाता है। पाठको को लेख मे अपने ही सतो वा अतिथिब दिखाई देने लगता है 
जो क्रमश उनकी प्रसनता का मूल कारण बन बैठता है । “भय देशो की तुलना 
में अपना देश श्रेष्ठ है', 'वतमान की अपेक्षा हमारा अतीत कही अधिक गौरवमय 
भा! आदि सुहाते मतो का प्रतिपादन उनकी कुठाओ और पृवग्रहों को धक्का 
पहुचाएं बिना उतकी आत्मगौरव विपयक उच्च धारणाओ का पोषण करता है । 
ध्राठक लेखको की तारीफ करके इस ऋण को चुका देते हैं। इससे "अहो रूपमू 
अहो ध्वनि” का एक दुप्टचक्र अवश्य उत्पन हो जाता है, पर लेखक और पाठक 
दोनो झुश रहते हैं और किसी को कसी से शिकायत वी गुजाइश नही रहती। 
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दूसबा बाद व सपघपवता व अतिम पाउट वा] से ग्रावप्रण वाल कहाजा 
सरता है । इस दौरान मे ग्रवगार वी जार से भाषा या दियारा ने सालिय और 
साप्ठव गो उपशा हाता है सा बात नहीं परतु अथ उसकी लजर सौहय थे 
साथ साय वा भी उाना ही मह व दन सगता ह से ये रा सौच्यमय आविष्जरण 
और साठय वी सायनिष्ठ निष्पत्ति उस प्रधान उसस्प ह। उठते है और इस दाना 
ते जा के मंणियालतप्राग़् सं उम्यी हृतियाया विस्म्थायिचय प्राप्त कोताहै। 
इस क्माटी पर घर उत्तरत व कारण ही शावीटास शकेापियर गेट मालियर 
सर्वा टाज आर शेय साटी जब विभमिन तशीय साकिय मनीयी वाड सयापामना 
के सर्वच्चि सापान पर दिराजसास हाए है। यरिपवयता प्राप्त बरन का उसी 
विसी भी जाय का आद्य उस -य हो जाता 7 कि रह गुरुस्थान पर सात फर 
उसते आर बो का यथाय सब अतसरण वर । 
प्रथा प्रसिद्ध प्रथतार + तन कौशल के विश्राम में उपरीतत अवसपात्यी 

ने दशन होते ”ै। प्रवम अवस्था मे प्रथवार वा रप्टि साथ था सौटय, दानो सं से 
एग ही सी और ते हार उयत्र विस्तार को जार रहती है और वह अपनी इस 
गुल्ता मे ही मगत रचवा है । दूसरी अवस्था मे शत्र साथने वा रूप में शोह्य का 
उपयोग हाहर रखिर मनरणजन श्रवान उद्दश्य हा जाता है / मय से वियुक्त 
रन के तारण सावयवाय को स्वस्थ दघ्टि अअ सी पतन नहीं वाली॥ तीसरी 
अवस्था म पहुच कर फही चित्तवत्ति सादय के साथ साथ का आर भी घुक्तती 
है। साथम बात प्रियम बूयात ने दूधात से ग्रमपिय्म बाजी उत्ति नौतिशारर 
बी जपशा सार्त्यिशाम्व में ही अजिक वरितत्व होती है । इस तान जयरबाओा 
का लखनकला का शशव तारण्प और परिशनावस्या बहा जा सता है या 
तामस “जम ओर सात्विक आदि उ कातिवाबक प्रम भी उठ हिएजा सरते 
है। प्र यत प्रस्तिद लक को अपनी सामस्यानुमार उमर या अधिक समय तर इन 
ताना अवस्थाआं सर ग्रुजरना पत्ता है। दिसी उ परिणयावस्था बरत शीक्ष 
पाप्व ही जाती है जबकि कुछ जाखिर तक यूबावस्थाला मे ही सटकत रहत है 
कुछ ग्रषक्ार भाषा के सर्ध में पथम्रावस्था सपर विचारा क क्षेत्र मे परिणतार 
चस्वा म पाए जात है जबवि बुछ के सबंध मे यह कम उठा टिया” हवा 

पढ़ मठ व्यक्ति विशय वी नसगित शक्तियाम अतर हाने के कारण टिंबाई 
.5। कि । 
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इन तीनो कादखडो के वाद की भी एक अवस्था है। परतु उम लेखक के 
देहावमान काल के अतिरिक्त कुछ नही कहा जा सकता । उस काल वा सवध इस 
लेख स नही बल्कि विधाता के लेख के साथ होने के कारण यहा उसकी चर्चा 
करने जा प्रयोजन नहीं। एक वार परिणतावस्था प्राप्त कर लेन के बाद ग्रथयार 
के शरीर पर वाल की सत्ता भले ही चत जाए उसक यश पर नही चल सकती । 
यह मिद्धात आज तर अपाधित रूप से चला जा रहा है। 
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केवल दिलबहुलाव की खातिर या किसी नमित्तिक क्वरण से की जाने बाला 
छोटी मादी बातें भी क्मी-वभी करन वाले के सिर प्र सवार होकर उसके भावी 
चरित्नें की नियामक वन बैठती हैं यह अनुभवत्तिद्ध ब्षात है । भौषधि वे बहाने से 
किया गया मद्यपान कावातर मे व्यसत बन जाता है, महज सजाक के तौर पर की 
जाने वाली कसी की नकल जीवन भर की खतलत बन बैठती है, केवल मन 
बहुलाव के लिए किए (ए अग्रविक्षेप लकडियो तक पीछा नही छोडते और क्षणिक 
भनोरजन के तोर पर देखे हुए नाटक की अभिनेत्धी प्रेक्षक को अर्धागिती बनकर 
जीवन भर के लिए उस पर अधिकार जमा बठती हैं। दिलवहलाव के लिए सेले 
जाने वाले सेला में भी अकसर यही खतरा रहता है । आरभ में अवकाश मे समय 
खेले जाने वाले सेल समय बीतते खिलाडी की गदन दबांचकर उस पर एक्छवें 
शासन स्थापित कर लेते हैं। शीघ्र हो घित्राडी खुद घैल बन जाता है और जीवन 
के सहवपूण कतब्यों को बिसार कर अपना सारा समय उही की गुलासी मे 
बिताने लगता है ) इस प्रवार सेला को घुन मे डूबे हुए लोग बैस बढ़े योग्य और 
करायक्षम होते हुए भी, व्यसन के कारण अक्मण्य और तिठल्ले साबित होतें हैं । 
डूमोदी पर सचमुच के हाथी घोडे बाघने की क्षमता रखन वाले वीट पुरुष शतरज 
मे नशे में डूब कर सकडी को चतुरग सेना नचाने मे ही इतापता अनुभव करने 
खगते हैं और सचमुच दे राजा रानियो को उयली के इशारे पर सचर सकते को 
सौग्यता रपने वाले घुरधर ताश हे बंगम बादशाहो की जोड़िया लगाते में ही 
जीवन की सायवता मान बठते हैँ । 
मेशा विकट सेलने का उत्साह कुछ ही दिनो मं ठंडा बयां पढ़ गया, इसका 
वणन पहले कया जा चुना है। उसके मु वय बाद मुझे अपना हस्तकौशल 
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टेनिस वे क्षेत्र में आजमाने गो इच्छा हुई और मैं नियमित रूपसे टेनिस कौट जाने 
सगा। अनुभवी सोगो का कहना है शि विसी भी कला म॑ पारगत हीना हो, तो 
उस क्षेत्र के विष्यात लोगो से समध रपना चाहिए और सेल हमेशा अपने सवाये 
बे साथ सछेलना घाहिए। इस सिद्धांत वा अनुयायी होने के कारण मैंने केवल 
बुशल खिलाड़िया वे साथ सेलन वी परिपाटी रयी। परतु यह प्रथा दो एव 
महीने तर चलती रहने पर भी मेरे सेल म प्रगति वा कोई सक्षण लियाई नहीं 
दिया। इसके बहुत से कारण थे। पहले तो यह कि प्रतिस्पर्धी द्वारा पीटी 
हुई गेंद मेरी ओर इतनी तेडी से भाती थी थि' वह अक्सर मुझे क्षेत्र क वाहर जान 
के बाद दिखाई देती। इकसा दुपका गेंद कभी पहले दिखाई दे जाती तो उसकी 
रफ्तार देखवर मुझे उम्र हम सगाने थी हिम्मत नही होती थो । पुर्वानुभव या 
स्मरण ताजा था और गेंद को पीटने वी धुर र कही उसके द्वारा मेरी ही कपाल- 
भ्रिया न हो जाए यट 7 ७त मन म थुरी तरह समा गयी थी । मह माना कि 
टैनिश की गेंद त्रिक्ट की गेंद की तुलना मे बहुत नम होती है। पर मेरी देह वी 
मुलायमियत को देखते हए वट वज्ध से यम कठोर नही थी। मनुप्य जम कोई 
बार-बार तो मिलया नही, और शरीर बनाने की धुत मे उसे गवा बठन की मेरी 
कतई मरणी नहीं थी । इसलिए सामने से आन वाली गेंद से मैं विशेष छेडछाड 
करने वी कोशिश नहीं करता था | कोई गद यदि हाथ घोवर ही पीछे पड जाती, 
तो मैं उसके राष्त से हटकर उस मम्यतापुवव जाग ढ़ जाने देता। गेंद रास्ते से 
हट जाने का भी भौवा न द, तब ता मजबूरी स उसका रेंक्टि से भुकाबला करना 
ही पढ़ता था। ऐप प्रसगा पर भी स्थिति अगमर यह होती थी कि मैं कही तो 
रेंक्टि बही, तो गेंद कही । गेंद का निशाना मरे निशाने से कही अधिक अचूब' 
होता था। गेंद ने मेरी दिशा म मल गाडी की रफ़्तार से आकर शरीर का कोई 
ने कोई अग कुछ दिनों के लिए निकम्मा न कर दिया हो, ऐसा शायद हो कोई 
दिन बीतता हो। रेंक्टि के वजाय शरीर स खेलने का नियम होता तो मुझे 
विश्वास है कि एक भी गेंद मेरे चगरुल से (या मरी देहयप्टि गद के चगुल से) ने 
छूटी होती | पर ऐसा कोई नियम मे हाने के कारण खलते समय श्रमपरिहाराथ 
शरीर की घपी भी होती रहती थी। गेंद मेरे शरीर पर प्रहार करती तव देखने 
याले निलज्जता से खिखियाने लगते थे । इससे मेरी खिसियाहट और भी भडकः 
उठती थी । 
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वाणिरलांगो की मुफ्त म तमाशा दिखाने के बजाय मैंने अपनी जोड के खिलाडियो 
के साथ सतन का निश्चय किया । जिसके चेहरे पर स मक्यी भी नही उडती थी 
एस एश निरपद्रवी खिटाड़ी का चुनवर मैन जीवन के भीडापन मे सया अध्याय 
शुरू किया। अय तो पासा पवट गया ) प्रतिस्पर्धी की ग्रेंद मरी ओर बडे इत 
मसानानत से आने जंगी जार उस पीटन का पतरा जमाव क लिए मुझे पर्याप्त समय 
मिलन जगा। मह्व व की थरात तो यह थी कि अव प्रत्येक गेंद से रेंकिट का स्पश 
हन जगा था। यह देखकर मर आन” वी सीमा न रही । अब यह बात अलग है 
किमगरा शंटा३ हुई हर पट प्रतिस्पर्धी के क्षेत्र म हो गिरे इसकी कोई गारंटी 
नहीं थी | कभी चढ़ वीच वी जाली मे ही जठक जाती तो कभी तेजी से चकर 
मिनी या एर मर पाजा व इटगिद ही मडराती रहती / कभी वह रेस के धोड़े 
की तरह विरांवी क क्षेत्र वी सीमाए पार करक दुर जा गिरती ता कभी उपर 
आवाश मे पिहार करके मरी चाद पर जा टपकती । सौ में सं पचास बार वह 
उन्न + बाजुआं से समातर रखा मप्रयाण वरन के बजाय टेढी तिरथो दिशाओं 
में दौडती । में भी सोचता कि जगदीश्वर की कृपा से जब हमारे सचार के लिए 
इस विशाल धरती वी त्सा टिशाएं खुली है ता उस देचारी गद पर हो अपने 
आपकी क्षेत्र की सीमाओ मे मर्माटित रखने की वदिश क्या लगायी जाए  क्भी- 
कमी तो उसकी यात्रा की दिशा क्षत्त स नब्बे अश का कोण बनाकर होती । ऐसे 
समय मर मन मे विचार आता कि विसी यात्रिक चसलवार द्वारा पूरे क्षेत्र को गद 
की दिशा म॑ धुमाया था सके तो श्तिना अच्छा हो ! पर विज्ञान की क्तिनी ही 
प्रगति क्‍या न हो जाए, वह हमार मन वी क्त्पनाआ के साथ योडें ही दौड लगा 
सकता है । परिणामस्वरूप गेंद के स्वर सचार को वीतराग वत्ति से दखते रहने 
ये अजाया पाई चारा नहीं घा। मन मे एक ही बात्त का सप्ोष था वि! चलो, 
पहन जहा गद और रगिट वी सुलाकात दिनों तक नही होती थी, वहा भव दिन 
मे पा बार होने जगी ह। 
हमारे स्पामोसका यद ने सेल क क्षेत्र की सीमाओं के बीच जहा सीम्यत्ता 
का बर्ताव स्पा था बहा इदगिद व इलाव में उसने कहर मचा रखा था। मेरे 
द्वारा पीदी हुई एश गेंद ने रिसी प्रेक्षर वी पयदी उछाल दो थी तो दूसरी ने 
विस्ी की ऐनेक' फोड दी, और तीमरो तो उपर उछल कर, आश्चय से मुह वाए 
लमाणा देखने बाल किसी प्रेक्षक व॑ मुह मे ऐसी फ़िट वठ गयी कि उसे शत्यक्रिया 
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द्वारा पराहर निक्लवाना पडा । किसी प्रेक्षक न मुह मे एफ दात सलामत होने के 
बढ़ाने नकली बत्तोसी नहीं वसवायी थी। हमारी एस ग्रेंद न उसके एकाकी दात 
को स्थानश्रप्ट करके उसे इस उसझन से मुक्ति दिवा दी । इस प्रकार किसी 
की बतीसी किसी की कतपटी किसी की पगडी ता किसी की पसली को स्थान 
अट करन हुए गेंद स्वरसचार करत लगी। शीघ्र ही हमारे टेनिस कोट के 
इंद गिद मोल भर के दायरे म लोगा वा फडकना भी मुश्विल हो गया। माताए 
शरारती बच्चो को हमारी गेंद वा डर दिखाने लगी और पाती न पीने वाले 
घोडो के सवार अपन अडियल चौपाया स 'वानी में क्‍या तुझे टनिस वी मद 
दिखाई दे रही है,जा तुझे खा जाएगी ?/---जैसे इतिहासप्रसिद्ध प्रश्न ध्रुठने लगे। 
इस प्रकार हमार खेल वी वजह स इंदग्रिद की पचकोशी क॑ निवासियां को 
तो पर्याप्त व्यायाम मिलन लगा, पर हम उससे विशेष लाभ नही हुना। खलते 
समय न तो कभी हाथ पाव वी विशेष हरबत हुई, न कभी पसीने की एक वूद 
पिरी। शीक्र ही मैं इस नतीजे पर पहुचा कि खेलते की अपेक्षा प्रेक्षक थनकर 
बेंच पर बैठद स ही अधिव व्यायाम मिसता है। वुशल पिलाडी द्वारा लगाए 
गए हर फटल्रे के साथ प्रेक्षकों को गदन भी दाए बाए धुमानी पडती है। इसमे 
ग्रीवा का एक एक सनका चुस्त हो जाता है * मैंने तुरत इस पर अमल किया और 
टेनिस खेलने के बजाय अच्छे खिवाडिया का खेल देखना शुरू किया। शौध् हो 
मेरी इमतवाननुमा गदन सुराहीदार हो उठी और तीन ठुट्टियो म॑ से दो गायब 
होकर एक ही बची । इस परिवतन को दखकर एक मित्त ने टिप्पणी की "क्या 
बात है भाई ! पहले तो तुम शतरज के हाथो जस दिखाई दत थे, अब ऊद जैसे 
कैसे हो गए?! 
बस, उनका यह फिकरा ही हमारे पतन का कारण वन गया । किसी क्षुद्र बात 
को लैकर किसी व्यक्ति या प्रजा क भविष्य की पूरी दिशा बदल गयी हो इसवे' 
अनेक उदाहरण इतिहास म मिलते हैं । कहत हैं कि मिख्॒ की एय' रानी की नाक 
आवश्यकता से अधिक सीधी होते के कारण भूमध्य सागर के इंदगिट के प्रदेश 
का समूचा इतिहास बदल गया था । बुछ इसी प्रकार वा परिवतन हमार जीवन 
मे इस ऊठधोडे के जुमल ने कर टिया । शतरज का सेल आखिर है विस चिहिया 
का नाम यह जानन की इच्छा तभी से मरे मन मे जगी। मैं तुरत वाजार गया 
और डेंढ दो रपये म हाथी घाडे, ऊट प्यादे और राजा वजीर वी सना मय उनते' 
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रणक्षेत्र फे खरीद लाथा। इस सदा के पडाव में तबू सेमे या रसद-पानी का कोई 
खच था ही नही / मत मैंते नियमित रूप से बडूनाना के साथ खेलना शुरू कर 
दिया। खेल समाप्त होने पर हाथी की सूड वजीर की कमर से पेट कर और 
कट की गरदन राजा के गले मे डाल कर उह विसात में ही लपेट कर रखा जा 
सकता था। इस पर भी किसी मोहरे ने शिकायत की हो, ऐसा कभी नही हुआ + 
एक बार तो भाजत की पगत मे अगरवत्तिया जलाने वे लिए अग्रदान कमर पड 
जाने पर मैंने मोहरो के सिर पर एक-एक छेद बना दिया और उसमे अगरवत्तिया 
खास दी। फिर भी किसी मुहर को काई आपत्ति नहीं हुई । इतना ही नहीं, हाथी 
ने अपनी सूड या ऊट ने अपनी गरदन लबी करके भोजन की सामग्री पार करने 
का भी कोई प्रयत्न नही किया) खेल के दोरान काले और सफेद मुहरे एक-दुसरे 
को जानी दुश्मन मानकर बर्ताव करते हैं। परतु खेल समाप्त होने के बाद 
दे एक-दूसरे के साथ इतने मिलजुल कर रहते हैं कि उनकी शातिप्रियता से 
महाभारत के याद्धा भी सबक सीख सकते थे। 
हाथी सीधा चलता है और ऊट टेढा । एक चाल मं वे कितने भी घर घल 
सकते हैं ग्वकि घोड़ा सिफ ठाई धर चलता है। विभिन मृहरों की चाल के ये 
नियम आरभ म॑ तो मुझे दवगति या ग्रहगति के! नियमों से भी अधिक जटिल 
मालूम देते थे, परतु कुछ दिन के परिचय के बाद वे याद हो गए। बाद में तो 
यहा तक नौबत आई कि सचमुच का ऊट यदि कही सीधा चलता हुआ दिखाई 
देता तो उसके' इस स्वधमत्याय के प्रति मुझे बडा फ्रोघध आता था और हाइ्यास 
मय हाथी कही गलती से भी टेढा चलता हुआ दियाई देता तो उसके इस 
वाममार्गी बर्ताव का मैं जोरदार नियेध करता ) एक बार किसी ग्रली मे से जाते 
समय मुझे सामते से एक ऊंट आता हुआ दियाई दिया। सैंने सोचा कि यह तो 
अपने स्वभावधम के अनुसार टेढा हो जाएगा । इसलिए मैं रास्ते से हटा नहीं । 
भेरी इस गफ्लत के लिए मुझे देहात प्रायश्वित मिलते मिलते बचा । कसी तरह 
जात बवाकर एक भोर हुआ तो पीछे से एक हाथी जाता हुआ दिघाई दिया। 
अब जान की दर नहीं यह सोचकर मैं प्रात की एक गली में घूस गया । इससे 
हाथी के' घगुल से तो दव गया परतु सच्चा बचाव तो ऊठ मी लात से हुआ 
बयौवि हटते समय उसकी टाय मेरे उपर पडने हो वाली ही थी। गदन टेढ़ 
मजित की ऊचाई पर होने ने कारण ऊट मो यह सब कुछ मालूम भी महीं पढ़ा। 


हमारे घरेलू खेल 93 


ऊंट हाथियों को उगली के इशारे पर नचाने वाले एक मुझ जैसे खिलाडी पर 
डा ही वी राक्षसी टागो के नीचे कुचले जाने का प्रसग आए, इसे गदिश के चक्कर 
के सिवा और क्या कहां जा सकता है ? चलो ! ईश्वरेच्छा बलीयसी | 
शोध्र ही खेल वा हम पर इस हद तक खब्त सवार हो गया कि रोजमर्रा 
के काम करते समय भी उसकी याद सताने लगी और शतरज के मोहरे सामने 
न होन पर बडा अजीव-अजीब सा लगने लगा | भोजन के समय तो इस कमी को 
मैंने मोहरों वा उपयोग अगरदान के रूप से कर वे पूरा कर लिया था। अब 
दफ्तर जाते समय भी कागजो पर पेपरवेट रखने वे बहाने दो चार हाथी जेब मे 
डाल कर ले जाते लगा । इतना ही नही, सोते समय भी हाथी वी सूड या ऊ८ की 
गरदन पर सिर टिकाये बिना मुझे नीद ही नहीं आती थी। इसम आश्चय की 
कोई वात नही है। यह्‌ तो अपना-अपना लगाव है। “इद्रोक्लीज और शेर' की 
यहानी जिहोने पढी होगी उनकी समझ में मेरी बात तुरत जा जाएगी। एक 
दिन तो दुघटना होते होते वची ! उस रोज काफी रात बीते एक भूहा मेरे एक उठ 
और दो हाथियो का घस्तीट कर बिल मे लिए जा रहा था। वह तो अच्छा हुआ 
किभेरी नजर पड गई। मैंने वही से लेटेन्लेटे ही उस पर घोडा फेंक कर म।रा। वरना 
बह पाजी मेरे बचे हुए ऊट हाथियो को भी खीच कर ले जाता। उस दिन से 
ऊट या हाथी का तकिया बना कर सोने की आदत मुझे छोड देनो पडी । 
धीरे धीरे शतरज के खेल न हम पर इस ह॒द तक कब्जा जमा लिया कि हमे 
खाने पीने की भी सुधवुध न रही । शाम के खाने को रात के बारह बारह, दो-दो 
बजने लगे । कभी-कभी तो अगले रोज का शाम का खाना दूसरे दिन सुबह नौ- 
दम बजे तक खाया जाता । ऐसे मौको पर मैं पत्नी को सुवाता, “देर से खाना 
खाने वी तुम रोज शिकायत करती हो न ? अब आज जरा घढी देख लो। अभी 
दस भी नही बजे | ! इस प्रकार सुबह दस बजे का भोजन शाम कौ आठ बजे और 
शाम के आठ बजे का खाना दूसरे दिन सुबह दस बजे होने लगा। श्रीमतीजी ने 
भी इसस सत्तोप सानवर शिक्रायत करना छोड दिया। 
खेल से एक बार मरन हो जाने पर इद गिद की दुनिया तो डूवी हुई ही 
समझिये। एक बार खेलते समय मैंने सुघनी को चुटको को कतरी हुई सूपारी 
समझकर मुह मे डाल लिया और सुपारी, के बुरादे की नाप्त समझकर नाक में चढा 
लिया । दूसरी बार मैंने ऊट को बीडी समझकर होठो पर जमाया और दियासलाई 


गे लबी गरदन को पैलयाकर घ. क्श रहा। पदृतात्या ले 

एक बार सुवसे जमझकर एस है।थी मुह अब लिया कर नह दातो से चवाया 
नही गया तो कसेके से उसकी बारीक ही करके / परतु इन सकत 
कर र््मा तो अडुनाना ने कर / एक बार हम दोना सतत 
है थे । फैते + गिलास प्रात्त है 7 कोई जरूरी पत्र 
लिखना था. लिए दवात- भी + ही रखी हुई ॥। सारा ध्यान सेल मे ही 
गा होने के कारण चिट्ठी जहाने गी के गिलास मे डुओ डुबोकर लिखी 
भौर झट सह भे छुडका की। द प्यात्त लगी तो 
की मु कर फत के स्थान पर गटागट स्थाह पए। इसका उन 

के शरीर प्र परिणाम कि्कुच्ध ही! दिक्नो म- उनके सफेद बाल 
हो गए बोर र से पीना भी निकलने लगा / घुबह सफ़ेल कुर्ता 


वेफ्तर जाते पो शाम को लौटते चकत करता काले आतपाका सा दियाई 


हमारे व्यसन को ही अकार मादा से बाहर बढ़ा हैथा देखकर (मारे 
गबधियों को बह चिता हुई; व निमत हे ऐसा निश्चय हुआ ६ इस व्यक्त 
१) छुडवाने ३ लिए हमे कोई इेसरी आदत चैयायी जाए। उन दिनो हुच्च देसी 
धारणा अचकित थी एक व्यक्न से छुटकारा फने के लिए कोई इसरी आदत 
अन्ना अनिकाय है। पडूवात्या ३- सैवध के इस नियम की पचाई भी एक बार 
अमाधित हो चुके) ५) ।ज३ शी जमाने + की फ्रीने का बेहद शरीक था। 
+रतु गाणा की की आदत डाली जाने ३ बाद बीडी क “पसन वित्नकुचत छूट 
ँया था। अत मिक्तो के चौसर का शोक पैगाने क। तिश्कय क्या। आरभम 
तो पासे दाव मे ५) रह ओर न ही. पह तीन लो और भच्चार वी 
आदि पैज्याशास्त जटिल नियमा ा बोलकाल्ा देखकर शतरज का शीक दूर 
होना तो देरकिकार हाथी दात काली बचे वाले सफ़ेद भत्ता को देख-दयकर 
हैम घतरज जग याद कौर भो अधिक जाने करके । ॒रहठु इस पर उपाय के रूफ 
में प्रत्तो है स्थान पर कोडियो ३) योजना की गई और हम्तत्ते गाडी पडल्तेस 


खेल में जब तक दस या 
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पच्मी स का दाव न पडे, तव तक क सार दाव गणेशजी को नवद्य वे रूप म जवित 
बरने वी प्रया है। सवट के समय स्वग के देवता भवत वी रक्षा वा लिए दौीडे 
भात हैं इस वात का जितना परिचय परौसर क खल स मिलता है उतना शायद 
अयवब नही। आज तब विविध दशा य खिताडिया द्वारा दवता का जपण शिए् 
हुए इन भारभिव दावो वा जाड लगाया जाए ता सख्या बेशक वराडा म॑ पहुच 
जाएगी। टन भयवता भ सभी स्वाथपरायण हात है और जारभ वा सजबूरन देन 
पडन वाले दावों वे अतिरिक्त देवय़ा को बुछ नही देत यह मानने का वाई कारण 
नही । मु्थे जब जब लगातार तीन वार दस या पचीस वा दाव पडता तब मैं 
बड़े भक्तिभाव स इनम से एक दाव देवता को समपित करने का प्रस्ताव रखता । 
पर कलियुग वे लोग दतन नास्तिक हो गय हैं कि आय घिवाडी मुसे ऐसा वरन 
न देते । और असूया से तीना दावो को जला हुआ या खारिज घोषित कर देत। 
भय सेलो वी तरह चौसर म॑ नी मरे हाथ को यश कम ही भिला। मरा 
दाव लगता ही न हो, सो बात नही । बात सिफ इतनी थी कि जब जिस दाव वी 
जरूरत होती, तब वह कभी नहीं पडता था। गोटा को विसात पर बिठान व 
लिए और उनकी प्रगति साधने के लिए आरभ म॑ पचीस छत्तीस आदि भारी 
दावो वी जरूरत पडती हूं। उस समय मेर दो या तीन पडत। इसब बाद 
हमारी गार्ें जब पव जाती और उहह घर म जान के लिए दा चार हो वी जरूरत 
होती, या विपक्षिया बी पवी हुई गोदा को मारने के लिए दो या तीन की 
भावश्यक्ता होती तब मेरे हाथो दस या पचीस वी जआातिशवाज़ी शुरू हा जाती । 
सताप बी बात सिफ इतनी थी वि इतनी मेहनत स खडी हुई बुजिया दूठ न 
पड़े इसलिए बीच-वीच में कभी कभी छह या बारह का सहारा मिल जाता था । 
मनचाहा दात्र पडने के लिए मैंन तरह तरह के टोन-टोटक भी भाजमाय। दस 
वी आवश्यकता होने पर सडक पर जाकर हाथा म मिट्टी मल जाता । पचीस वा 
दाव चाहिए तव मृट्टी म कोडिया को जमाबर धीर स छोंडता। दो या तीन वी 
आवश्यक्ता हाने पर उह दोना हाथा स खनयना+र दूर तक पेंक्ता | तीन या 
चार की जरूरत पडन पर कौडिया फेंकत समय हथली को उनव नाचे स धीर से 
सरबा लेता | परतु य सारी तरवीबें अकसर नाकामयाब रहती। मन मे साधा 
हुआ दाव कभी पडता न हो, सा बात भी नहीं। घर गरिनने मे मुघस भूल हुई 
हो तब अदबदाकर वाछित दाव पडता । परतु शीघ्र हा आवश्यक्ता स एव बम 
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या एवं अधिव प्रमाणित होकर मरे उपर आई हुई खुशी से पागल हात भी 
आपत्ति दत्त जानती । 
टाव लाने मे मरी एसी स्वतत् बृत्ति देखकर अय खिलाडी मुझे अपना साथी 
बनाने मे पहल प्रन्धत रूप से और वाद म युल्नमछुल्ला क्तराने लगे। होमर 
या ज-मस्यात हाने का सौरव प्राप्त करने के लिए युतान के शहरो से जिस प्रवार 
आपया युद्ध होत रहते थे उत्ती प्रकार मुझ अपना साथी बगाना टालके के लिए 
अ्मारी मितमइती मे वादविवाट हान लगे । एक बार तो इस बात क्यो लेकर 
“अववा जारदार पग्रया हुआ कि हमारा पक्ष अपनो प्री हुई भोटिया औौर विरोधी 
बक्ष अपना सोयी हुई ग्रोटिया एक दुसरे पर फेंकने लगा । विपक्षियों की एक बोर 
बादली हाकर माग मे मिलन बाली हर गोट वा सहार करती हुई भूत को तरह 
“टइ पाता सचार वर रही थी। उस हाथ मे लेने वाले खिलाड़ी के मत पर तो 
नुस्त पिधाच सवार हो गया । उसे शात्त करने के काम मे दो या तीस वे स्वह्प 
चटाब व परारण रूठे हुए गणेशजी भी कोई सहायता करने को तँयथार नही हुए। 
मरवारण हाने वाल इस अयथ को टखकर मैंत जीवन मैं फिर कभी कौडिया 
का हाथ भी मे लगाने की प्रतिज्ञा की । खेल के अलावा अ ये कियी काम के लिए 
बौडिया हाथ मे लेगी पड़ें तो इस प्रतिज्ञा क। भग नहीं हांगा, यह यही पर रुपष्द 
धर हना जावश्यक है। 
दस याद हमने ताश सेभना शुरू करके राजा रामियो वी जोडिया जमाने में 
मन लगाया । शांप्र ही मालूम दिया कि जिया वविश्य लाश के खेलो में है 
उतना जे थ किसी बज मे उसके उपकरणा वी जिविधता के बावजूद भी नहीं। 
कभी फमी पत्ता का बत्ता रु रदुरा और रुष होने पर भा वे एक दूसरे के सहवास 
से दूर हाना वही चाहते जबकि कभी-कभी अत्यव ल्तिग्ध और चिकने हांव पर 
मी वे एस-द्रमर के माथ रहना नही चाहते और बफ पर फिमलने वाले आदमी 
की बरह हाथ जयात ही फिसलते जगत हैं / कुछ वी पीठ पर की नवकाशी सादी 
और सपा ईटार होती है जयहि कुछ का पृष्ठभाग कोटो सपिटी हुई पीठ पर 
उरन वाते सिशानों को तरह वतरतीय जऔौर उवड खावड हाता है । बुध ताशा की 
पिनारों सूनहरी हावी है तो बुछ की साटी सफेद ! कुछ को पीठ पर की चि्च- 
कारी उतना सुहर होती है हि उह चलना आवश्यक होन पर भी उहे फेंकने 
न) जी उ5ी चालता जयकि कुछ के चित्त इतने बत्मुरत होते हैं कि उहेँ हाथ में 
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रखना अच्छा नही लगता और खेल की इष्टि स हानिप्रद होने पर भी उहे फेंक 
दिया जाता है । तस्वीर वाले पत्ती म॑ स्त्री पुर्षो के मुह तो दो दो होते है पर 
पावा का पता नही लगता । इन बिना पाव। के दुमुहे पत्तो को देखकर पहले तो 
मुझे डर लगता था। उनकी वशभूषा भी बहुत विचित्र होती। कुछ का पहनावा 
महाराष्ट्री तो कुछ का मद्रासी । कुछ सलयाली जैम तो बावी मुसलभातया 
साहबो की जाति के दिखाई देते है। पुराणमताभिमानी बडूनाना तो इन विधर्मो 
लोगो के चित्रा को डरते डरत ही हाथ म सेत थे जौर खेल समाप्त हांते पर 
अभ्यग स्तान वरत थे। इस हालत म कसी विधर्मो बेगम का हिंदू राजा द्वारा 
अपहरण या हिट रानी का परधर्मीय बादशाह हाट उडाया जाना सी उहे 
अकबर के जमान म होने वाल अतजातोीय विवाहो क॑ जसा निदनीय लगता था। 
नाना के इन सिद्धातों से विपक्षियों को बहुत फायदा होता था क्यावि' ऐसा 
भ्र॒प्टाचार होता दखन वी अपक्षा वे वाजी हार जाना अधिक पसद करते थे ओर 
असवण राजा रानी यी जोडी हाथ मे आन पर उनम से एक को वे आवश्यक्ता 
न होने पर भी फेंक दत 4। 
इस अनक विध वाह्य वैचित्य क साथ ताश क खेला का वेविध्य जुडने पर तो 
मत उलझन से भर उठता है। कुछ खेलो में ताश की चार जोडिया आवश्यक 
होती है जबबि कुछ म एक से ही काम चल जाता है और कई खेल तो वीस- 
पचीस पत्ता की सहायता से भी लेले जा सकते हैं ! कुछ सेलो मे पूरी गड्ढी पहले से 
बट जादी है जबकि कुछ मे आधी गड्ढी वाटकर बाकी की बीच में रख दिया जाता 
है और हर दाव म एक एक ताश उठाया जाता है। कुछ खेलो म दायें से वायें 
और बुद्ध म घायीआर स दाहिनी तरफ ताश बटत हैं। यह सब वातें ध्यान मं 
रखने के लिए काफी अभ्यास वी जरूरत पडती है । कभी वभी मर मन मं विचार 
आता कि चला, वायें हाथ स या पावो स॒ ताश बाटने वा कोई खेल नही है, यही 
सनीमत है। पर कुछ और कहा नही जा सक्ता। कुछ छेलो मे शायद यह प्रथा 
भी शुरू हो जाए। पत्ता के मूल्य या उच्च-नीच भाव में भी अवर होता है। नहले 
का स्थान अक्सर दहल वे नीचे होता हे । पर कुछ खेला मे वह इक्के वा छाल्वर 
वाकी सव पत्ता स श्रेष्ठ माना जाता है। बडे बच मुछदर बादशाह उस वारनिश 
करते हैं और पर्दानशीन बेगम उसे मुजरा करती हैं। कुछ खेलो म॑ तुस्ष बोतकर 
विसी एक रग का महत्व बढा दिया जाता है जबकि वहाँ घातुवण्य को एक 
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समान माना जाता है। बुद्ध खेदों मे राजा रानी जँसे भारी पत्ते जाता श्रेस्थतर 
होता है जयकि कुछ मे दुबकी तिवशी जैसे उमण्य दविता का होता इष्ड सोना 
जाता है ) बुद्ध सैलो मे अधित वजन वे पा द्वारा कस कोसत के पत्ता को जोता 
जा सकता है जबकि कुद्ध म अवग-अलग सूहय के पत्ते जमा कर गुणसख्या बढ़ाने 
को महत्व दिया जाता है। छुछ खेला मे हाथ में पत्ता वी सझ्या कम होना 
श्रेशस्कश होता है तो कुछ म अधिक्ष-से अधिक हाने पर पिजयप्राप्ति होती है। 
बुद्ध सेत पत्तो को सामने खुले रपवर छेले जात हैं तो वुछ म हाथ वे पत्ता को 
अधिक से अधिक युप्त रघने का मह व है। कुछ खेला में गए बार म एस हो ताश 
चला या उठाया जाता है जवरि बुछ मे बाई पत्ते एक साथ उठाए या फक्रे जा 
सवते हैं। वुछ खेलो म खिलाडिया की जोडिया बनती है जबवबि बुछ य हर 
खिलाडी एकावी हाता है। बुछ मे सद खिलाही आखिर तक बने रहते हैं जबकि 
नूछ मे वे एक एक करके कठते जाते हैं और आखिरी बचने वाले की जीत या हार 
होती है। एवं हाथ चल देने पर कुछ सेला म जे हुए पत्ते भी उच्छिप्टवत्‌ 
निर्मान्य हो जाते हैँ जबकि कुछ म॒ फेंके हुए पत्ते भी धूरे पर पडे हुए रत्त वी तरह 
बोसती होते है। कई सेलो मे एक दाव का दूसर दाव से कोई सबंध नही होता 
जयकि कुछ मे एक दाव का तफ़ा-नुकेसान पुवंस्तचित पाप प्ृष्य वी तरह बाद दे 
दावा मे जुड़ता घटता रहता है । 
ताश वे फैत्ी व प्रवार तो अक्षरश अनगिनत हैं। फांव्पीस और छकडी, 
गुलामचोर और लदूदू, ब्रिज मोर विजिक--कढ़ा तक विनाया जाय। कोटपीस 
मे एव ग्रधावोट भी होता है। आरभ में मेरा खबाल था कि इसम हारन वावों 
पर गधे या चमछझ चडाया जाता होगा । बाद में मालूम हुआ कि उहे घ्िफ गधे 
की पदवी मिलती है। मैंने कई बार हारने वालो के बाना वा बड़ी वारीकी से 
निरीक्षण किया । पर दाव पूरा हो जाने एर भी कसी के काम बड़े हुए मालूम 
नही दिए। हा, दाव पूरा होने पर सबरे सामुदायिक अद्गह्मस्य मे अज्वत्ता बहुत 
से गधों के एवं साथ रेकसे का आभास हुआ। तब कही मुझे मालूम हुआ वि 
गयाकीट वे सच्चे अब का सवध गधों की चम्रडी या पदवी वे साथ न होवार 
झनके ससुटाय के साथ है । 
हारने का जमजात वरदान मिला हाने वा क्लब धी डालन की नीयत से 
इस छेल में विजय प्राप्त करन की मैंने जी जाव से कोशिश की। भारी 
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पत्ते पहचानना सरल हो इसलिए मैंने उनत्नी पीठ पर तरह-तरह के निशान 
बनाए और सेल मे मेर साझीदार हाने वाले पाडूतात्या को उह रढा दिया। 
परतु तात्या की मदबुद्धि के कारण हमे इससे अधिक लाभ नही हुआ शास्त्ाज्ञा 
के अनुसार राजा खेती की उपज वे छठे भाय का अधिकारी होता है। अत मैंने 
बडी चतुराई से चारो वादशाहो की पीठ पर छह का अक बनाया | रानी उसकी 
अधागिनी होने के कारण उसकी पीठ पर तीन का अब' लिखा गया । पर उलठा- 
सीधा हो जाने पर इन 3 और 6 के अको में वडी गडबडी होने लगी । परिणाम 
मह निकला कि मेरे हाथ मे रानी होने पर भी ता/या राजा के भरोसे हलवा पत्ता 
खलत और उस पर मेरी रानी पडते ही विपक्षी खिलाडी राजा डालकर उसका 
अपहरण कर लेता । दहले की पीठ पर मैंने ऊपर से नीचे तत और इकमके के पीछे 
मीचे से ऊपर तक एक लकीर यीव दी थी। परतु ऊपर-नीचे का यह मौलिक 
भेट भी जल्बुद्धि तात्या की समझ मे नही आया । पत्ता चलन मे वे हिमालय जसी 
गलतिप्रा करन लगे। ऊपर से यह तक अलग कि लकी र चाहे ऊपर से नीचे खीची 
जाए चाहे नीचे से ऊरर, दिखाई एक सी ही देती है | हार कर यह निशान 
बनाने की तरतीव भी हम छोड देती पडी और अव सारा दारामदार चेहरे के 
हावभाव और मुखमुद्राओ द्वारा इशार करने पर ही रखा। 
यह तरकीब जआारभ में तो बडी आसान लगी और कामयाव रही | जीभ बाहुर 
निकाली तो लाल पान, सिर खुजलाने के लिए बालो पर हाथ फेरा तो हक़म, 
आख कानी की तो घचिडी और चुटकी वजाई तो इंट। मूछो पर ताव दिया 
तो राजा और नाक की बायी ओर उगली लगायी तो रावी, आदि बुनियादी 
सरेत हमन निश्चित बर लिए । परतु इनसे भी विशेष लाभ नहीं हुआ । तात्या 
के वाल सफेद हो चुके थे, अत उनके द्वारा वालो पर हाथ फेरा जाने पर भी 
उससे मुझे काले पास का बोध होने मे कठिनाई होने लगी। एवं बार मेरा 
सावादार एगाक्ष था। इस बेचारे को हमारी यह साकेतिक भाषा मालूम नहीं 
थी। फिर भी मैं उसवे मूह वी ओर देखवर लगातार चिडी के पत्ते चलता रहा। 
पाडतात्या एक बार बालाजी की यात्रा म केश विसजन करवे लौट । उसके बाद 
दो मरीने तब खूटिया चुभने के कारण उहोने मूछा पर ताव देने का नाम भी 
नही लिया और उनके हाथ म चारो वादशाह होने पर भी मुझे उसरी सूचना 
मिलनी बद हो गई। इस हालत म अछे पत्ते होने पर भी हम हारने लगे। 
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ससार वे व्यवहार मे क्या और खेल में कया, बेईमानी पर कमर कस लेने स॑ मण 
की आाशा कम ही रहती है । 
दाश सेलता शुरू करने से पहले मुर्गे जिन लोगा का व्यमन यथा, वे तो सब 
एक एक करके छूट गए, पर यह शोक कभी भी मत से उतर सकेगा इसकी आन 
तक कोई भी सभावना दिखाई नही देती । ताश पीसने को तो कुछ ऐसी आदत 
पड गयी है कि खाली बठे हुए हाथ ताश की गड्ढी फैंटने का अभ्यास करत रहते 
हैं। एकबार तो मैं नीद मे चिल्ला उठा था वि' यह देखो गलामचोर' !' मरे 
इस उदग्रारो को सुमकर चोरी बरने बे लिए आया हुआ चोर रुपया वी धली 
वही डालकर भाग गया । ताश के खेल से मुझे जीवनभर मे फीई लाभ हुआ हो, 
इसका यह एक्मव उदाहरण है। एक बार मैंने नीद से एलान किया कि “रानी 
के साथ हमारी जाड़ी रही (! यह सुनकर दूसरे दिन अर्धांगिनी मायवे जाने पर 
उतार हो गई थी । 
इन सब कारणों से अब तो डर लगने लगा है कि इस जिंदगी मे तो ताश वा 
शौक छूटता नही और मरते दम तक पत्ते हाथ में रहेंगे। शायल जीवनरूपी 
तमाशे का अतिम अक भी ताश खेचते खेलते हो समाप्त हो। स्वगसुप की 
कल्पना में अमृत्रपरान, अप्कराजओ का नत्य-्समीत़, प्रारिजात की मोहक' सुग्रध 
आदि परपरागत बाते ही प्रधान हांती हैं । रु मुझे तो भव एसा लगने लगा है 
कि स्व मं यदि ताश का सेल न हुआ ता शीघ्र ही वहा से मन ऊब जाएगा। 
इसक विपरीत, ताश के पत्ते और अहारात्त खेलने वाले बिलाडी मिल गए त्तो 
आय सुप्रा की वभी याद भा नही आएगी। पाडूतात्या के मतानुसार प्याज वी 
पकौडियो और लहसुन की चटनी वे बिना स्वग सुख पीका रहेगा । इसक' विरुद्ध 
किसी को भला बया शिवायत हो सउती है। पर मैं ताश के खेद को ही प्रधाय 
हगा । यह तो अपने-अपने यपाल और अपनी-अपनी पत्तद को चात्त है। 
सुप्र वी स्वस्थ वत्पना हाने बाल हर साम्राजिव' मनुष्य मं ताश का शौवा 
दाया जाता है। इसलिए यहू आशउ्ा बरले व कोई बारण ही नही है कि स्वयं 
में ताज वा शौक प्रचलित न हो । अब यह अलग बात है कि ग्रधायोट को वहा 
एराबत बांट बहत हो, रातिया के लिए रभा उदशी मेनका, ठिलोत्तमा जसे 
अप्मशआ के नाम हो और राजाओा वी गणना चित्रथ अश्वपाल आदि यधवीं 
में होती हो। हा सकता कि ब्रिज को वहा सेतु कहलाते ह। मोर छफ्डी की 
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विधारणील मनुस्प यदि ससार क॑ व्यवहार की आर दस्टिपात करे, तो उसे 
दिखाई देगा कि प्रतिवय प्रतिदिन, बल्कि प्रतिक्षण प्रह्वति और विचान के वीच 
एक विराट युद्ध चल रहा है जिसम विज्ञान प्रकृति के एक एक क्षेत्र को धीमी पर 
निश्चित गति से पादाशात ब्रता जा रहा है। ऊमर जमीत को अनेक प्रवार की 
रासायनिक खादा द्वारा उपजाऊ बनाया जा रहा है और वर्षा न होने वाले केतो 
में बादल पर रासायतिक द्वव्यो के फववारे मारकर इृतिम वष्टि की जा रही है! 
और वा और, वल्पनाप्रवण वतस्पति-वचानिका न॑ विविध प्रवार बे बीजसकर 
और कलम के प्रयोगी द्वारा अनेत्रविध नये और रगविरगे फूमो और फला की 
भी जन्म दिया है । 

प्राकृतिक जगत से होने वाले इन परिवतना का प्रतिविव मनुष्य सप्दि मे भी 
दिाई देन लगा है। कुरूप स्त्रिया की बदसूरती को छिपाने के लिए और सुदर 
फ्त्रियों के लावष्य को निखारने के लिए आज नाना प्रकार के सौंदय प्रमाधन 
उपलब्ध हैं। प्रइ्वति द्वारा कसी का बद्ध क्शर दिया जाते पर भी बलफ और 
नकाती दाता की बत्तीसी की सहायता से तारुण्य का भ्रम उत्पन किया जा सकता 
है । चद्नसूय के अत्त हू। जाते पर भी उनके तेज से स्पर्धा करने वाली गैस या 
बिजली की बत्तिप्रा रात भर जलाई जा सकती हैं। हजारा मन माल को पीठ पर 
सादे रेलयाडिया वायु वंग से सचार करती रहती हैं जौर हजारो मनुष्या को 
अपनी सुघट ग्ोट में विठा कर मांटरगाडिया पटरियों वी सहायता के बिना 
उतस ही बैग से लेश व कौन कोने मे घूमती रहतो हैं। एक तरफ तारयत वी 
सहायता से पृथ्वी के एफ सिर के समाद्ार पलर' झ़ते दूसरे छोर तक 
चहुद जाने हैं तो दूमरी ओर चेतार क यत्त द्वारा उससे भी कम समय मे दुनिया 
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भर के सदेश घर प्रठ प्राप्त हां सवत हैं। इन साधना द्वारा मनुष्य वी आवाज 
जहा दूर टूर तक पहुचती है, वहा घ्वनियत्न कौ सहायता से उसे चिरकाल 
के लिए मुद्रित भी क्या जा सत्ता है। फोटोग्राफी आर सिनेमा की फ्ल्मा 
द्वारा मनुप्य वे! स्वरूप जौर क्रति को भी ज्या का त्यों अकित कया जा 
सकता है और उसे दूर-दूर के प्रदेशों मे दिखाने वाले यत्ना का भी शीघ्र ही 
जाविप्वार होते वाला है। यत्रा को सहायता से एक आर जहा लाखा सोजन दूर 
के ग्रह नक्षेत्रा का निकटता स निरीक्षण किया जा सकता है वहा दूसरी ओर वस्तु 
के सूक्ष्मातिसूक्म अणु परमाणुओ को अलग अलग देखा जा सकता है। यत्ना ने 
मनुष्य के लिए समुद्र क उदर मया सतह पर जलचरा बी तरह विचरना और 
हवा म पक्षिया की तरह उडना भी सुगम कर लिया है। तात्पय यह कि अब तक 
केवल परमेश्वर के लिए प्रयुक्त मूक करोति वाचाल पु लचयाते गिरिसू आदि 
सामथ्यपरकव प्रशस्तियो का प्रयोग यात्रिक चमत्वारा के सदभ में भी किया जा 
सकता है। फ्क सिप इतना है कि परमेश्वर अपने चमत्कारो का उपयोग केवल 
मनुष्य क कल्याण वे लिए करता है जबकि इन याद्विक शक्तिया का उपयोग 
मनुष्यजाति वी भलाई या हानि दोना क्षेत्रो मे किया जाने लगा है। क्षण भर म 
सँंक्डा! $ प्राण ले लेने वाली बदूके और अपनी एक जम्हाई वे साथ हजारां के 
शरीरो को छिन विच्छिन कर दने वाली तोपें भी मनुध्य को बन्नानिक बुद्धि का 
हो परिणाम हैं और इस नाते वे पानी के जहाजो और रेलगाडियो की सगी बहनें 
सिद्ध होती हैं। एक वग वी बहनें मनुष्य को इस घरती के एक प्रदेश से दूसरे 
प्रदेश मे पहुचाती हैं तो उनकी दूसरे वग वी सहोदराए उसे इस दुनिया से दुसरी 
दुनिया में पहुचाने मं सहायक होती हैं। उनका यह आपसी भेद लक्ष्मी और 
अवलद्ष्मी इन सगी वहनो के बीच के अतर से मिलता जुलता है । 
सजीव प्राणियों की अपेक्षा यत्रां मे सिफ साभथ्य ही अधिक हो यह बात नही। 
एक बार उनके अवयवा और रचना सिंद्धातो का सूशम ज्ञान हो जाने पर उनका 
अचूक और सक्षम रूप से लगातार उपयोग किया जा सकता है | इसके विपरीत 
मनुष्य या आय सजीव प्राणिया से काम लेना हो तो वह बहुत अधिक हृद तक 
उनवी इच्छा-अनिच्छा ओर पश्दद-नापसद पर निभर करता है। साथ ही 
ईमानदारी का तत्व भी उपेक्षणीय नही । मालगाडी म गल्ले के हजारो बोरे भरे 
जाते हैं, पर रेल के डिब्बे द्वारा उनम से एक वे भी हजस किए जाने की कोई 
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मिसाल नही मिलती । पर नौकर का भेजकर बाजार स दजन भर आम मगवाए 
जाए तो दो-तीत गायव हुए विवा नहीं रहे । ग्रामोफोन को एश यार चाभी 
घुमाकर शुरू कर दिया जाए, ता याना या भाषण पूरा ढान से पन्‍ले वह शायद 
ही छोहेगा। पर कसी गववेय जो ब्राने वा जिए बह तो घटा तवा पहुले उसका 
तानपूरे कए और बाद में उमके गले के स्वर के साथ मंत्र हो नही उठगा । इसी 
प्रकार योलने बानी मशीन की सुई हटा दते ही पह तुरत शात हा जाएगी , परतु 
श्रीमतीजी यदि एवं बार बोलना शुरू सर हें तो उदह चुप कर सकने वाली 
करामात की ईजाद प्रह्धति न अभी तक नहीं ती। किसी महत्वपुण अभिवेता- 
अभिनेत्ती के रूठ बैठने पर नाटब स्थगित बरने पे प्रसय ता आय लिन हात रहते 
हैं। कभी यह स्वापवट उनकी अनिच्धा के वारण खर्ी होती है तो कभी बाल 
की खाल निव्रालने की उनको बेजा हरकता के कारण ) इसी प्रवार याजते व 
लिए पड़ा होने गला वक्ता अक्सर यह भूत जाता है वि श्रावाजा 4 समय और 
सहनशक्ति को भी दै।३ सीमा हाती है और उसर बाद आय लागा के भाषण 
भी होने वाले हैं। इन सव प्रसगो पर यत्ता की श्रप्ठवा वा अनुभव बड़ी उत्कठता 
से होता है । 
अडियलपन के सेत्न मं जब मनुष्या वी महू हालत ह तो जातवरा की ता बात 
ही मत पूछिये । एक बार मुझ पास के विंसी शहर मे जाता था। माहर या अप 
कोई सवारी रखते की ता मरी हैसियत नही है और रख वहा जाती नहीं थी । 
एवं आदमी के लिए पूरी बलगाडी जुतयाते मे भी कोई तुत नहीं थी ॥ अत मैंते 
एक धोडा बिराये पर मंग्रवा जिय और उस पर बैठकर प्रयाण सिया। मैं 
शहसवार होने का दावा नहीं करता , पर घुडसवारी मे बिलकुल ही अनाडी हू. 
एसी बात भो नही । घोडा सीधा हा, मद गति स नाक वी सीध में चलता रहे और 
सडक ऊबड-खाबड न है! ता कोई शत बद कर यह नही बह सकता कि मैं नीच 
गिर जाऊया। लेकिन उस रोज जो जानवर मरे भाग्य म॒ बदा था वह तो तीन 
लोक से यारा था । मुछ दूर तक ता उसने ऐसी सधी हुई चाल रखी कि पुसे 
विश्वास हो गया कि ऊपते हुए बठा रहा ता भी गतव्य स्थान पर पहुच जांऊगा। 
इस विचार स शरीर मे दुछ स्फ्ति आई और उसी आावश मे घोडे को यह दिखाने 
बे लिए कि उसका सवार बिलवेल ही ग्रावदी नहीं हैं, मैंन हाथ स वी छड़ी 
उसकी पीढ सै छुआ भर दो । वस अब तो कहर हो गया । छड्ी धुमाते ही उस 
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चाजो जानवर मे जो छलाग लगाई उससे बैसे तो मैं धराशायी हो गया होता, 
पर सौभाग्य से उसकी सगाम मेरे हाथ मे आ गई और उसे पकडकर मैंने जसे- 
संप्त आसन जमाये रपा। पर अब उस भाड़ वे टटटू पर मुझे बिलकुल विश्वास 
ने रहा। मब वह भुझे गिरावर मर ऊपर सवार हो जाएगा इसका कोई भरोसा 
नही था। मैंन दा-एक वार इधर उधर ताका कि मेरी इस फजीहत कौ कोई देख 
तो नहीं रहा, और इसवी यातिरजमा होत ही घोड़े वो काब्‌ म लान के दाव 
पंच सोचने लगा । छड्गे या दोबारा प्रयाग करते उसकी सहनशीलता की परीक्षा 
चरने वा इरादा तो बिलयुल नही था पयोवि इसके परिणाम को एय' बार भुगत 
चुवा था। 
अब उस दुष्ट ने मेरी शहसवारों घो कसौटी वरने वे बजाय उलटे पावा एक- 
एव डग पीछे हटना शुरू कर दिया था । उसके इस पलायनवाद का देखवर मरा 
उत्माहू दुगुना हो उठा, पर बेवन उत्साह से ससार म किसी वा कुछ बसता 
विगहता नहीं। मर निश्चय मात्र स उसकी यह अवगति थाई ही सकन वाली 
भी । आखिर उस पर अपनी धाक जमान का प्रयत्न करने वे वजाय मैंने बनिया 
मूछ नीची वे शिद्धांतानुसार खुट ही झुक जाने का निश्चय किया। मानसिव' 
रूप मे ने झुरवा तो शारीरिए स्तर पर धराशायी होने वा खतरा प्रवल था। 
अंत इस सक्ट से बचने थे लिए मैंने देवताओं को भी प्रिय लगते वाले उपय वा 
अवलयन किया। थधाड़े को उच्चे श्रवा श्यामकण, पच्रल्याण आदि सस्ृत 
और चेतकः मोसी, शेरू आदि प्राढृत पामाभिधाना से सबोधित करके खुश बरने 
की कोशिश की । परतु इनम से एक भी सधुर शद उसके लवबे कानो मे प्रवेश 
मही कर सका | वडी समस्या खडी हां गई दि अब क्‍या क्या जाए। इस प्रगार 
उनदी गति से घर वापस पहुच जान मे भी कोई तुक नहीं थी। फिर इस वात 
बा भी क्या भरोसा था वि वह बेमुरब्वत जोर अडियल जानवर बहा पहुचपर 
रुक ही जाएगा। उसको सर्जी हुई तो यह हा चार गाव पीछे जावर रफ़ंगा या 
लहर भाई तो मेरा जुनूस निकालता हुला पृथ्वी प्रदीक्षणा पर रवाना हो जाएगा। 
अब मुचे सचमुच ही डर लगने लगा (इस प्रदार दी उलटी यात्रा खतरा स खाती 
नही होती । हमार कस्बे के चौराहे पर जो बच कुआ है, न तो उसे देख पान पी 
दिव्यदप्टि उम अडियत प्राणी की पूछम थी ने उससे कवरा कर निउल जाने 
की बुद्धि उसकी उलदी खापडी मं! वुजा रास्त में आ रहा है या नही इसकी मैं 
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पीछे देखवार यातिरजमा भी नहीं कर सस्ता था वयाकि गदन मांडवर दखत 
ही घड़े पर से परड ढोली हो जाती गौर इस हालत म मर स्थान प्रष्ट हो जाने 
की सक्ावना ही नह, पूरा निश्चय था। आदिर उलटे पाव घर वापस पहुंचने 
की अपक्षा उसी गति स इच्छित स्थान पर पहुचना अधिक श्रेयस्वर मानकर 
मैंने बडी चालारी स घोड़े का मुह घर वी दिशा में माड दिया। उस मटबुद्धि 
मी समझ म मेरी यह युक्ति नही आई और उससे अडिमलपन से पीछ हुटना 
जारी रखा। राम राम वरवे मई घटा मे र्में बतब्य स्थान पर पहुचा। उसे 
दित मे किसी सजीव पशु के चगूल म प्राणा का फसाने व बजाय सडव ऋूटने क' 
स्टीम रोलर में यात्वा करना मैं बेहतर मानन लगा हू । चाहुन पर इजन भी पीछ 
की ओर उल्टा चल सकता है यह माना, पर बम से कम उसझा तियरण ता 
अपने हा था मे रहता है । 
पच महाभूता का तियक्षण करन मे बंबल पवेद्रियों द्वास होने वाले दाम ही 
यत्ता की सहायता स ही सबते हैं एमी वात भी नही । ब्रुद्ध यत्न तो बुद्धिजाय 
काम भी कर सकते हैं। जोड और हिसाव लगाने बाली मशोरे बड़ी दुकाता मे 
सबने देखी होगी। सही बटे के चक्कर मे पैड़कर हिसाब की गलती मनुष्य कर 
सकता है ये मशीनें नही । 
कुछ दिना बाद बाविता लिखने की भी मशीन मिलन लग जाए तो बड़ी बहार 
हो एव बक्से मे एक तरफसे कोश वे सार शब्द डाल दिए जाएं भौर फिर 
ख्रूगार करुणालि विभित रसो पर सुई रख कर छठानुसार हैडिल घुमाते ही 
टपाटप कविसा टपक ते लगे । इसमे स्िफ एक बात वा ध्यान रखता पडगा। मशति 
से शब्दरूपी कच्चा माल भरते समय कमल ओर चद्र, प्रणय जीर विरह एुणण 
भर ले ह, वोयत और चकोर, अमृत मौर अधरामत आदि सस्दृत की ललित- 
मधुर पदावली एवम दिल ओर दुनिया, जुल्म और जमावा, मय और मुहब्बत, 
शमा और परवाता आदि अरबी फारतसी व दिलकश शब्दों की रक्त कुछ जधिक 
मात्ना मे डालनी पडेगी। एक और सावधानी बरतनी होगी । व्यवहार के साधारण 
शब्नों का कविता के सदभ मे लोक्प्रचलित अथ नहीं हाता बल्कि जो आशय 
कवि को अभिप्रेत हो वही होता है। इसका स्पष्टीकरण करने वाली टिप्पणिया 
म्ैयार कदिता में स्थान-स्थान पर जोडनी पढेंगी । इतनी योजना कर देने के बाद 
फिर कविता की और देख्त की भी जरूरत नहीं पड़गी । आल्लोचक अपनी-अपनी 
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क्षमतानुस्तार अथ उसमे से निकालते रहगे और सर फोडते रहग। 
मस्तिष्क मं उठने वाले वियार एय बार घाठाद्वारा बागज पर व्यक्त हवा 
जाए तो उनती हजारों प्रतिया छाप दने वाल यत्न जाज भी विद्यमान हैं। इस 
हावत में मक्षवला श॒ लिए यह यड़ी लज्जास्पद बात है वि यव का पट्टा 
मपुप्य के सिर से लपट कर हैंडित घुमात ही उसका उस समय के विचारा और 
सनाविकारा व अनुरूप शब्ठ बागज पर छाप देन वालो मशीन वी इजाद जवतक 
नहीं हुई । इसी प्रकार मनुष्य की आवाज को सकडा गुता बढ़ा दन वाले लाउड- 
स्पीवरा या अस्तित्व वर्षों स हान पर भी उसके सन मे उठने बाल विघारा वा शब्द 
रूप देवर उषह हजारा लागा वा सीधे सुना दन वाला बाई भापू जब तक तैयार 
नही हुआ । पर यह भी यववला बे लिए चुनौती बागी बान नहीं है । 
यत्रा न हमारी बडी-बडी अडचतें दूर कर ही है । इसम कोई सदभ नही परतु 
छोटी मोटी असुविधाआ वी ओर पर्याप्त ध्यात नहीं दिया गया है। यत्ता का 
मुख्य काम होता है वा परिश्रम से मनुष्य को बचाना । अब तब दूर री यात्रा 
और मता वजन वी भारी चाजें ढान के क्षेत्र म श्रम का परिहार हो चुका है। 
परतु भांजन के बाद टहुलना, छोटे बच्चा को गाठ म उठाना आदि छोटी माटी 
बाता मे पडन वाले श्रम थी और विसी का ध्यान नहीं गया और ने उसस बचने 
के लिए तिसी यत्र का आविष्कार हुआ दूर वी या्मा तो सामाय मनुष्य वप मं 
एकाध बार ही करता है। परतु भाजनोपरात टहुलन वी आवश्यवता दिनम 
दो बार पडतो है। इसी प्रतवार टना वजन ढोन॑ का प्रसंग साधारण मनुष्य क 
जीवंत म॑ शायद हो कभी आता हो, जबकि वच्चे को योद में उठान का बाम 
दिन मे कई बार वरना पडता है। ये बातें ।दखती तो है छोटो और क्षुद्र, पर 
उनम खच होने बालो शक्ति का जोड लगाया जाए तो वे भयावह हो उठती हैं। 
उदाहरण बे तौर पर रोज सुबह उठकर बरनी पडन वाली दात माजने की 
कवायद को ही ले लीजिए । दात साफ करने वी मशीत के अभाव मं न मालूम 
क्तिनो के दात सड रहे होंगे। होठो को खुला रखकर दातो पर मजन लगा हुआ 
ब्रश फेरने का यत्त उपलब्ध होते ही सडे हुए दात दतवथा का विवय हो जाएगे। 
इसी प्रकार जम्हाई आते समय मुह को हथेली से ढापना, डकार लेते समय मूह 
को एक तरफ फेरना और छीकते समय नाक के मालमसाले का यामने बढे 
हैए लोगो पर अभिषेक न करते हुए चाक और मुह को रूमाल से ढक लेना आदि 
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कई छोटी मांदी श्याए एसी हैं जिनपर अमल ने करन से मनुष्य पर व्यवहार 
मढवा ता वदतदजीदी का आरोप लग सकता है) इत सव काम! मे सुबह से शाम 
तक भ्ृष्य वी बहत शविद नप्ण होती है। अब जरा स)चिए कि इनमे नी प्रत्येक 
किया के लिए यदि उपयुक्त यत्र का आविष्कार हो जाए, तो हम कितना बाराण 
रहेगा और औरा की क्तिनी परेशानी वच जाएगी । 
इसी प्रवार हमारे धामिक अनुप्ठाना से सायापसब्य, वश्वदेव आदि विशुद्ध 
माविव स्वन्प की जा विधिया है उह ता यत्त। की सह।यता से करना ही उविंत 
रहेणा। मवान्चारण का ढोग सच्चा मावूम दन के लिए यह जावश्यत्र है हि 
हाठो बी हलचल होती रह । पगल में एक यत् दवा +र उसके तार होठा से जा” 
देने पर यहे काम आसासी से हा सवता है । ह्यवत ज्यानारों भे प्रयेद निमत्रित 
थी बल वे सामत खडे होरर रादी सूरत पर दृत्रिम मुस्कान जावर उनमे जधिर 
खास का आग्रह मेजम।न की करना ही पडता है। व्रिता बड़े ही दूसबैट सकते 
चाल बशायुरा स जधिक पान का जाग्रह करता विणुद्ध याविक राम ऊ झ्रिवा और 
चया है ?े इसलिए ऐस प्रसया पर भेटर॑ पर नशली मुषकराहुड लावार तकरलुप 
वे शल दोहराने वाला यत्ष बहुत सहायक सिद्ध हां सऊता हैं। इसी प्रवार हम 
जब बभी कायवश जिसी दूपर शरर मे जात हैं, तो कद्ा दे परिचित सकी राम्ते 
मे मिलने पर दात निपारत हुए बडी आस्था से पूछने है कि कहा ठहर हा 7! महँ 
महज एवं औपचारिक प्रश्न होता है जियवा प्रधाम हेचु आप जटा 5हरे हो, उस हर 
गुहल्ले को दालन का होता है। आप प्रतिप्रश्त करते है. घर पर व मिलोग * 
इमब' उत्तर मं बै आपत्री नितात असुविधाजनब' होने बाला कोई क्षतिविदद समय 
बता दते है। इसके पीछे यह योजना होती है हि उस समय वे निश्चित रूप में 
कही धूमव निकल जाएगे और भर पर रही शिलेंगे/ इत अश्मोत्तरा वे समय 
उसने चेहर पर आपको निमद्वित करते को नरली आतुरता जौर आपका हाई 
दल व असली सतोप वे' जो भाव धतरते है उाहू ध्यक्त परने वे जिए भी उपरोधत 
यात्रित उपकरण बना अझावी सिद्ध € सत्ता है । हमारे महा गमी के मौत पर 
रिसम पर रोन बाली और छाती पीटने वाली स्व्िया बुलाई जाती है # उन 
वियूरत और मातम मनाते क साटतर में भी यह यत्ष अमूल्य सहामंदा पु शा 


शक्ता है। 
दरतु इस सबये अधिर' आवश्यरता है पदल चलते के यत्र की । बह, मंशीय 


२३३० ग्ट च्न्छ 
यात्तिय चमत्वार 7३७ चछ+०-१०००--- - 

को रकावा मे पाय रख दीजिए और वे अप आप आग पीछे होने लगें | दायें- 
बायें मोडन वी बल इस यत्त म लगाया परमाय्रश्यक्र है। वरना वह अपो सचा- 
लक बे प्राणा री परयाह विए पिना वेघडता जिसी झूए थाई वी दिशा म घलता 
चला जाएगा। इसी प्ररार उस घारत का उसे बद करने थी कला भी अवगत 
होती चाहिए। अपया एक यार घर स विकतो पर पूरी पश्त्री प्रदजिणा के बाद 
ही वापस घर पहुचा जा सरेगा। घर बढे व्यायाम वरनते वी जोक मशीनें तो 
आज भी उपलब है। परतु उनमें रा एप भी घर के घर म एक जगह पड़े खडे 
या लेटे-लटे चलने जे लिए उपयोगी नही होतो । 

व्यायाम वे! लिए साफ और युली हवा अनिवाय मांगी जाती है। इसका 
आयोजन तो और भी आसागी स हो सकता है। भीतर की आर खुलने वाले 
अतमू्‌ख परद (५०४८५) लगी हुई दो नत्रिया स्वच्छ और खुली हवा क प्रदेश 
से लगावर घरम छोडनी चाहिए और वहिमुय परदे वानी टा नलिया घर से 
लगाकर बाहर के गदे और घटन भर भागा मे छोटठ देना चाहिए। मास लेते 
समय पहली यत्रिया का और छाटत समय दूसरी जांडी को ताय के छेटा के 
सामने रख जिया कि छुट्टो । इसम आरभ मे बुद्ध अभ्यास को आवश्यरता पडेगी 
आर श्वासक्तिया प्रणायाम व तरह नियमित जतर से बरनी पड़गी। सास 
घोचत और छारते गमय नलिया का निरतर बदलते रहना भी नितात आवश्यक 
हांगा। आयथा साफ और ताजी हवा क बदले गदी और घुटी हुई हवा पल्ले 
पड़ेगी । इन बुनियादी मशीना का आविष्पपर हांजान के बाद उलाति के 
नियभाजुसार छुछ एस यत्न भी बनाए जा सकते है जिसके माध्यम से व्यायाम 
एक व्यक्ति करे ता अनपचन दूसरे का हा, ताजी हवा का सवन कोई कर, ता 
उससे रक्‍्तभुद्धि किसी दूसर वी हो । इन य्ना के उपलब्ध हो जाने पर मनुष्य की 
स्वराथबुद्धि का लोप होवर मानवजाति का बडा वल्याण हा सकता है। जफ्सोस 
सिफ इस घात का है कि हमारे जोवनकाल मे इस प्रकार के प्रधतिशील पत्नो की 
ईजाद होनर असभव ही मालूम दंता हैं। 

इन सब छोटे मोटे यत्ो ते अलावा एक और यज्ञ जिसका आविष्कार हो ना आज- 
कल परमावश्यक हो गया है वह है रसोई दनान॑ वी मशीन | आजकल रसांइयो के 
दिमाग सातवें आसमान पर चढ गये हैं । दस-दस बारह बारह रुपये तनख्वाह देन 
पर भी रसोइये मिलते नही हैं और उनके चोचले और नखरे अलग से सहन करने 


पह्त हैं उनकी शर्तों के सामने त्तो सिवित-सिस की नियमावत्ति भी कुद्ध नहीं। 
नी नही भरे यालिया नही गाए पीके नही चौक नही धाएगे, चाय 
पियेगे जरूर), बुधवार और शनिवार को रातका 
दैयन जाएगे इसलिए उन दिन शाम का खन्ना पिंहे बजने से पहत समाप्त 
हो जाना चाहिए पिच्चली रात क जागरण के पकाने उतारने के लिए ग्रुरवार 
और रविकर को दापहर क) नागा रहजे नाई, घोवी भादि का उक्त आपके 
देना होगा. ६) +म य करत के काई पटयट ही सुनेग्रे इत्यादि प्राथमिक 
शर्तों पर इिखारा हो जाए त। अपने आपक) भाग्यवान चाहिए क्याक्रि 
हर साल इन शर्तों मे नयेनय अस्ताव जुडत जा रहे ह। परह रुपय वेतन लेकर 
रन सीनाजोरा के मालिक से पाव दववाने क्री 
"नही रक्त यही 4३ मय को बात है, ५ री शर्त मुहमाती पनल्वाह और 
ऊपर का सारा पंच कबूल कर सेने से ही गहस्वामी का इृब्कारा हो जता हो, 
रह शा मात्र होता है। 
उल्तभाषायजी के मककी स्वभाव का. “बुभव तो इसके वाद ही होता है । कस 
दिन चावल क्जी को पेरह लिवलिये हो जाएग तो विस दिन कड़िया की तरह 
कटक्टे »ह जाएग। भाव कभी कच्चा रह जाएगा तो कभी नीचे से भगीना जल 
जाएगा। सब्जी दोपहर ने नमक के भरे जहर हो गई हा।यो तो शाम को 
विचकुलत अलोनी रह जाएगी। फुलके कभी कच्चे “हकर प्रचचिश उत्पन्न करये तो 
कभी जलकर कोयला हो जाएग। कोयले + यक्‍ण दात्ो मे अठके रहकर ईल्वा 
+ रत समय दातो की सफाई के पेहायक हो. इससे अधिक उनका कोई उपयोग 
नही । कभी चाय नमकीन हो जाएगी वो दाल मीठी होगी और कभी सब्जी मे 
केशर पड़ी होगी ता यीरम हीय । इस प्रकार वाक- साहित्य के अनेकविध वचित्य 
के साथ वल्ल | महाराज की 7 मेल होकर जो देवदुलभ पदाय 
पयार होगे जनम छोक के तौर पर मकड़ी + जाते मक्यिया विबचट॒टे और 
यदाकदा विपकलिया का भी अयोग हो सकता है। इन सबक साथ रसोइया 
महाराज के एुह से टपकने कालो प्मायूमिश्रित जार का बोय होकर जिस अल) 
न की जिध्यत्ति होगी वह स्वाजुभव के बिना सिम में आने वाली 


सह तो हुई भोजन के पदार्थों के बात । रसोइया महाराज जो झक्टानामक 


। यात्रिक चमत्कार था 


रेशमी गमछा लपेटते है वह भी उनकी अब तक की परिपाटी की शोभा देने वाला 
होता है । उसने कई गर्सियों वा पसीना और वर्ड बरसातां का कीचड़ पचाया 
हुआ होता है। रूमाल के अभाव मे घी तेल और मिच मसाले के हाथ भी उसी से 
पोछे जाते हैं। रसोदयाजी को जुकाम हो रहा हो तो नाक भी उसी में सिनकने का 
समस्त बल्लभवकुल का रिवाज होने वे कारण और पान चूत्रा-्तमायू के साथ 
उसका घनिष्ठ सवध होने के कारण उसमे शारीरिक द्वव्यो वी अनेकविध गधा के 
साथ तैली तमोली की दुकानो की समस्त गधों का जो दुग्धशकरा योग होता है 
उसका जोड़ अयत्न नही मिल सकता । अपनी नरकक्‍यात्वा टालने के हेतु से 
रसोइयाजी द्वारा धारण क्या जाने वाला यह पीताबर नामक मटमला मलिनावर 
दूसरो को जीतेजी नरकवास का अनुभव कस देता है। यह वस्त्रविशेष प्राय 
बहुत प्विरक्षिरा और छोटा होता है यह गहस्वामी के लिए बडी हितकर वात 
है । वह कही लबाचौडा होता तो उसे धारण करने वाले के हाथ का भोजन करने 
वाले हर आदमी को हैजा हुए बिना न रहता । 
उपरोक्त गुणविशेष गमछे को कमर से लपेट कर उपयुक्त पदार्थों का परीसने 
के लिए वल्लभाचायजी महाराज की सवारी गाजे से लाल हुई आ्चें तरेरते हुए 
सामन आती है तव कही गहस्वामी को इतना वेतन क्यूल करने के बाद प्राप्त 
होने वाली सेवा का साक्षात्कार होता है। रही-सहो कसर वे परोसते समय पूरी 
कर देते हैं । भोजन १रोसने को वे गहस्वामी वी कई पीढियो पर किया णाने 
वाला एह्सान समयाते है। कोई चीज दोवारा मागी जाएं, तो दाल की कटोरी में 
अचार और खीर के क्टोरे मे चटनी परोसी जाएगी शकक््र मागिए तो नमक 
का आग्रह होगा और रवडी भागने पर करेले को सब्जी का गुणगान किया 
जाएगा। कभी-कभी मिष्ठा'त व्यजन परोसना व आखिर तक भूल जात हैं ता 
कभी रसेदार सब्जी परीसते समय घौकडा उनके हाथ से फिसल जाता है। 
इस स्थिति मे भोजन की सामग्री का आस्वाद खाने वाले वी जीम को छोडबर 
बाकी सारे अयों को ही नही बल्कि धोतौ-कुरत का भी मिल जाता है। कभी 
क्भो परोसत॑ समय पैर फिसल जाने के कारण पावशास्त्रीजी की घड़े जतन स 
कमाई हुई काया किसी भाग्यवान मेहमान की गोद म॑ विराजमान हो सकती हैं। 
अब आप समझ गये होंगे कि इन सारी परेशानियों से बचने के लिए रसोई बनाने 
भौर परोसन के यद्ध वी इजाद कितनी आवश्यक हो उठो है। बज्ञानिव' बुद्ध 
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वाले कल्पनाप्रवण नौजवान के मागदशन के लिए उसवे सभाव्य कायकीत वी 
रूपरेखा यहा सक्षेप मं दी जाती है -- 
सबमे पहले तो परचूनिया पसारी, तेली कुजदे आदि की दूकानों मैं लगा+ 
कर रसाईपघर तक विधिल प्रकार वी वलिय बगवानी आहिए। इस व्यवस्था 
मे व्यापारों लोग माल उधार देत के लिए तैयार नही हमे) अत बहिर्मुख परदे 
वाली एक छोटी नलीका गहस्वामी के' कोट की जेब से लगावर व्यावारिया वी 
दुकाना तक लगती चाहिए। बदन दवाते ही एक ओर दूवपनों स कच्ची सामग्री 
प्रदाषट सलिया में डलने सगेगी और दूमरी और आपकी जेब का रुपया 
व्यापारियों के गल्‍्ले से पडता रहेया। नलिया की रचना इस प्रकार हो कि इत 
लंबी सुरगो स यालेा करके धर पहुचन तक सारी सामग्री रसोई व लिए उपयुक्त 
स्वरूप प्राप्त वरते। उदाहरणाथ चावला की छड़ाई और गेहू वी परिसाई नलिया 
में ही हो जानी चाहिय। दाल चावल के कर ड भी बही बिन जान चाहिए। सब्जिया 
घिलकर और क्टकर तैयार हो जानी चाहिए । इसी प्रवार मसाले भी वही पिस' 
जाए और उनका योग अनुपात में मिश्रण भी नलिया म ही हो जाए। यह सारी 
सामग्री रसोईघर में पहुचत ही पप्ा की सहायता स विभित बतना मे जा गिरे 
एसी व्यवस्था होती चाहिय । ट्रस़के बाद आवश्यकतानुसार विभिन पदार्थों का 
मथना ससलना, ततना, छौंतना भूननाआादि अ्रक्रियाए आरभ ही । परतु ये सारे 
उपस्कार मनुष्य की सहायता के विना हो सके ऐसी व्यवस्था हांता अयत 
आवश्यक है। तात्पय यह कि बठन दबात ही जेब का भार कुछ हलवा होकर 
सपूणण रमोइ परोस हुए थात वे रूप में तैयार हो जानी चाहिएं। जयथा इस 
सारे खटाटोप वा १३ मतलव नही रहेगा । यत्र वी नलिया घान वाले के मुह 
तक पहुचाई जा सके तय तो बडी वहार हो | परोसन वा सारा झझदे ही बच 
जाएं। बिस्तर पर पढे पडे तयार व्यजन मुह म पढने लगे और खान वाल के जिए 
पेट पर स घोती की पकक्‍ड ढीली करने के अलावा और कोई काम ही म॑ बचे! 
यह आविरी मुविधा भभी कुछ समय के लिए उपलण न भी हो, तो फिलहाल 


उसक बिना भी काम चल सकता है। 
इस अत्यत उपयुक्त पर जठिल यत्र के विभिन अगीं को और भी अधिक 


ब्यौरेवार जातका दी पाठकों को दी जा सकती थी। परतु एक तो हमारे विज्ञान 
ने अभी उतनी प्रगति नही की है इस कारण से मोर दूसरे मुझे एक मित्र से मिलने 
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जाने की जन्दी है इसलिए इस निवध को जब शीघ्र हो समाप्त करना होगा। 
अव तक के विवेचन से यह स्पष्ट हा जाता है कि इस प्रकार के यता से लागा 
की वैयफ्तिक स्तर पर क़ित्तनी सुविधा हा सकती है । सामुदापिक क्षेत्ञ मं उपयाग 
किया जाने पर इन यत्रा से और भी जधिक लाभ हो सकता है । कुछ सभावनाणा 
पर गौर वीजिए --- 
विभिन धर्मों के प्रावनास्थाना ग परस्मेश्यर वी प्राथना आखें सूदकर ही 
वी जाती है । इन प्रसगा पर आयें वद करने के लिए और मृदी आखो स नींद 
आ जाने पर उह खोल के लिए एवं बिजली वा यत्र व्यासपीठ पर रखकर उसके 
तार सार भाविक भवतो की बगल मे जोड दिए जाए तो जायें मूदन पोलने बी 
और हाथ जोडने की कवायद सुचारु रूप से होती रहेगी। कुछ परम श्रद्धालु भवता 
वी आख जग जाने पर उनवे' खरटि द्वारा दूसरो वी एकाग्रता का भग भी नहीं 
होगा । तिब्बत मे जिस प्रकार के प्राथनाचक्र पाए जाते हू उसी प्रवार के रामनाम 
के और बद भ्त के चत्रो का अपने यहा भी प्रचार होना आवश्यय है । हर मदिर 
मे ऐसे चक्र स्थापित हो जाए तो उनक घुमाते ही भवतो का सेक्डा बार के स्मरण 
कीतन का पुण्य एक साथ मिल जाया करंगा । जठारह आरियो वाला एक चक्र 
वनवावर उसकी प्रत्यक तोक पर गीता का एवं एक अध्याय लटका दिया जाए, 
तो चकर को एक एक फेरा घुमात ही समूची गीता के परायण का पुण्य मिल 
जाएगा । यही व्यवस्था रामायण और थ्रीमद भागवत्त के सवध में भी हो सकती 
है। क्थाकारो वे' मुख स भगवा का नाम या ईश्वर पदना वाचक श-द निकलते 
ही श्रोताओ द्वारा हाथ जोड़े जाकर उह मस्तक से लगाने की प्रथा है। यह 
किया भो यत्रो द्वारा हो सकती है। कल्पना वीजिए, स्त्रिया के द्वारा यह सामूटिक 
बदता होने पर उनकी चूडियो की अनकार क्तिनी श्रतिमधुर होगी इसी 
प्रकार श्रावणी के समय की जाने वाली माजन, “यास सब्यापसब्ध पचपात्न- 
आचमनी की घनखनाहुट आदि यात्रिक कवायद तो यत्नां की सहायता से ही 
होनी चाहिए । 
नाटक देखत समय उत्कट नाटयपूण अ्सगो पर कलाकारों को प्रोसाहन दने 
के लिए प्रेक्षक गण हथेली पर हथेदी घरे तालिया बजाने वे' लिए सदा तत्पर 
रहते हूँ। परतु कमी कभी उनकी रीव बुद्धि कुठित होने वे कारण व उचित 
समय पर तालिया वजाना भूल जात हैं तो कभी नाटक वी ओर पर्याप्त घ्यान न 
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है।ने के फारणवे बेस३े पालिया वजान लगत हैं। इससे गाटक्म रस जमने के बजाय 
रसभग होने की ही प्रभावत्रा रहती है अक्षकतर की हेथेलिया पर विजनी के कार 
डक पियत्क तक्स्ी मेक दशक दिया ह्ृ 


जांड कर > यः राम द्शः के हाव जाए तो यह 
दिक्कत ही सज्ती है और जिम अेकार फरद पीछे पृत्तधारके मायल्शन 
में नेट नटियां 7म यु; >यवस्थित रूप से चलता है. उस रदे के आग 
वाले सृत्तघार + नियक्ण मे अक्षक) की कत्तव्य भी विना परेशा; के प्रा हवा 
रहेगा। से आगग्रे ३) रवधित योजना यह भी हे ह है ३ हेपेलिया की 
तरह यक्त + पार प्र बे होते के भी जोड़ दिए जा, हैं ह।ठा पर तार 
अन्काने क) जिया वित्ली- के गले मे घटी बाधत के सम; परह भुक्तिक 
है। सकती है। स्त्री प्र । के सदभ मे यह रसमय उपक्रम और भी कठिन हो 
पैसी भी नये वैज्ञानिक आविष्कार के आरभ ऐसी चोटी 
मोटी भडचतने ही है) ; इस योजना सा: यह हो अश्व्ात्मक 
बिच्त मोर (0 6 270८) और निदात्मक नो मर! (2० 2070) के जासे ३३ 
चाभी भी किसी पुधी रात 3 हाथ म सकी जा गी। आजकल मर 
रही है से) गो से गाए जाने वर प्रेक्षका की 
और से उस दि + फ़रमाइश पैती परत कच 
इस विनती 4) उप रह जे हैं। इस विपरीत कच् मोटी पमझी 
वाले प्रक्षता क) रे से प्रो पाहन न | ९ भी एक ही गीत को 
धोट फोटकर दो-नोे ते नवीन वार रहते है। के दोनो आपत्तियों से बचने 
लिए कल क होगे के यु; क्रय भी जानकार रसिक्क 
के हाथ मे ह 
भत्ते भें इस केयक्ताक) ता गौर क्षेक्ष पर भी चग हाथा 
विचार कर लिका जन + बढ़े: कब >सम्मेलन; की अस्त, भनुरत या 
बा मे गत अन्‍मित कर पए हाय वी धया हो: है है । हाथ कब 
उठाना है कर नही विषय अधिक पल्लसही >२ चुके होत 
| उध रदस्था कप 7द। सिपिद विपय क य। सवाम का भी सउध 
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सरक्‍स के जमूरे वी तह उछल उछलकर वार वार क्रपर उठता रहता ह॑ और 
मतो वी गणना हो जाने वे' बाद भी नीचे नहीं होता । इस श्रेणी के बुद्धिमान 
सभासदो के हाथा वो समयानुस।र ऊपर-नीचे करने वी व्यवस्था यव्वा वी सहायता 
से ही सबे, तो सवक्तो बडी सुविधा रहगी 

साराश यह किहम अनंक वार बवहुत-सी बातें बडे परिक्षम से या बडी अनिच्छा 
सबरनी पडती हूँ । उह करन वे यत्ना वी ईजाद हो जाने पर हमार दुखा का 
क्षय और सुघो की वद्धि होगी | समाज म॑ स अव्यचस्था और अनुशासनहोनता 
का नाश होवर हर काम उचित समय पर होता रहेगा और इस विराद विश्व 
वी धडी क्यो सुचार रूप से चलान में उस जगा नियता जगदीश्वर वी सवाणवित 
सहायता क रने वा श्रय भी हम प्राप्त हो सकगा। 


22 शब्दसावना 


फोई हश हमारे जपने *श से जितना ही दुर होता है. उतनी ही उसक विषय में 
हमारी उल्पवाए अस्पष्ट हाती ह। अधिवाश देशा वा हमारा ज्ञाव भूगोत वी 
पुस्तवा मे दी हुए अधूरी जानवारी और नवशा पर आधारित होता है। इसी 
कारण में उत दशा के बीच वे अतर वा हम सही सही अदाज नहीं लगता। 
भूगोत का पुस्तवा मछप हुए नक्शे ना मे यत श्रामता होते हू। इम्लेड और 
अमरीका + बीच किसी भी माननित्त म बालिश्त भर ये अधिक दूरी नही होती । 
इसलिए इगलड जाने वाले मित्ा के जरिये लोग अमरीका मे रहन बाले सबधियों 
का सलशा भैजन पी बात सोचव लगते है। चीव और जापान तो सबशे में एक- 
द्रमर ते इतने करीब माजूस हत हैं कि एश देश के किनार पर एक पाव रखा जाए, 
ता दूसरा पात्र दूसर देश व विनार पर रघना सभव है। इसने अलावा विदेशों के 
संबंध मे हमारी जानकारी बुछ माटी माटी लाशप्रचलित बातों पर आधारित 
रहनी है। हम उठी वाता व) बहुत अधिक मह व दे बढते हैं और उस देश के पूर 
जोयन या समीकरण अपनी करपना के साथ बैठा सेत हैं। कश्मीर वेसवध में 
हमारो जानवारी नक्मर इतनी ही हाती है वि वहा टाशाले बहुत अच्छ मिचते 
हैं। बस हम सोचन लगत हैं कि वहा के सभी लाय आठों परहर शाल जाइकर ही 
चूमत हाग। उन दोशाला का रंग भी नवशे मे काश्मीर रा जो रग होता है उससे 
मिलता जुतता होना चाहिए. यह कल्पना भा विंड नहीं छाइती। पास के बोर्ड 
और ओऑपोटो शहर अपनी बेहतरीन शराय के लिए मशहूर हैं। इत् भाधार पर 
हम लुरत इस निव्क्य पर पहुच जात हैं कि बहा के सभी सोय घमगुरुत। और 
स्त्ियो का भी अपवाद छाडे बिना रातदिन शराब मे नशे में धुत रहते हाय 
लब्यडाते हुए चलत होगे, और वात-वात् म दंगा फ्याद कर बढते हींग । 


शदसाधना शय 


किवलतिया का सहारा लेकर हमारी कल्पना जाशिया प्रदेश मं ससारी यदसूरत 
स्त्रियों को निर्वासित कर दंती है और अफ्रीका मे किसी के हांठ पतल हो ही नही 
सफ्त दस बात को पत्थर वी लतीर मान कर चलती है । 

विदेशिया के साथ पहगी वार जय हमारा परिचय होता है तय उन सबधे 
चेहर हम एक से मालूम टेत है। य वाग एवं दुसर का पहचानत क्से हागे इसका 
हम अचरज हाने लगता ह जौर ”म सोचने जगत है किय॑ लाय एक दूसरे के 
मवधिया या सपत्ति पर बड़े निम्सतताच भाव स हक जमा लेत हागे। माता को 
अपन बच्चों को टूढन मं आर पति को अपनी पत्नी का पहचानने में वडी कठिनाई 
होती होगी। अलीयाबा और चालीस चोर वी कहापी में सारे पडोसियों कं घर 
पर एवसा निशान बना होन व कारण चोर जिस प्रक्नार अलीबाबा बा! धर 

पहचान नहीं सत्े थ उसा प्रसार इन लागा की स्त्रिया रा भी शाम वा पुरुष 

समुठटाय के घर लॉटन पर अपना पिता बान पुत्र कौन और पति बौन, यह 
पहचानन म वो बढिनाई होती होगी। सार साहव लोग एक से गोर होते है यही 
थात नही बल्कि उनका नाव सवश और चेहरा माहरा भी एक सा होता है। 
समस्त चीनी लाग एवं स पीत और एव सी निरछी आखा वाले दियाई दते है 
जौर तमाम नीग्रो लाग एक स काले होते है। इतना ही नरी उनवे हांठ एप से 
मांट और बाल समान रूप स ऐठ हुए हात है। भगवात श्रीकृष्ण अपनी सोलह 
हजार रानियो के महलो मे एक ही समय एक साथ प्रकट होते थे इस पौराणिक 
कथा वे मूल मे एक जग दिखाई देन वाल इन विलशिया वा बुछ प्रभाव अवश्य 
होना चाहिएं। गोरे काले जौर पीले विदेशियो की आधी स अधिक शक्ति एक 
दूसरे को पहचानने मे ही खच हो जाती होगी, यह विचार हमारे मन में उनवे 
प्रति बड़ी हमटर्दी उत्पन करता है । 

परकीयो के बाह्य रूपरग को लेकर हमे जिस प्रयार वी उनझ्नन होती है कुछ 
चैंसी ही उनकी भाषा के सबंध मे भी होती है॥ सम्झत 7 जानने वालो को ऐसा 
लगता है कि गीर्वाण भाषा वेवेल सामासिव पत्समूहों से भरी हुई है जबकि 
अप्रेजी से अपरिचित मप्नुय को गौराग महाप्रभुओ की देवभाषा केवल सयुक्ताक्षरो 
से बनी हुई मालूम देती है। विदशिया व साथ हमारा सपक ज्यो ज्या धनिप्ठ 
होता जाता है त्यो-त्यो उनके चेहरे के मूल्म भेद हमारी समझ्त मे आन लगत हैं 
और हम उहू अवग-अलग पहचानने लगते हैं। उसी प्रकार काई भो नई भापाः 
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में जम लेकर अतिम वष में मर जात वी परिपाटी चलाई होती ता वे घुद भी शत 
जीवी होते और बाद के युगा म उनवी जीवनगाथा पढ़ने वाले अनेक विद्याथियो 
की अकाल मृत्यु टालने का श्रेय भी उह मिलतवरा। यर सप्रवार की इच्छामृत्यु 
मुश्किल हो तो विद्याथिया वी परेशानी वम बरने वे लिए वम स कम हर राष्ट्र 
को दम-दस वध वे वाद अपने तमाम प्रसिद्ध पुरपा या सूली पर चढा देना 
भाहिए। इस हालत में उनवी मृत्युतिथि को याद रखना उतना कठिन नही होगा। 
आजकल जीवन ने हर क्षेत्ष म जय दशमलव पद्धति अपनाई जा रही है ता इस 
एक बात में ही अपवाद क्यों ? दशमान पद्धति वे कट्टर पुरस्पर्ता फ्रास देश का 
इस मामले मे भी अगुआ होना चाहिए। समूचे इतिहास मे शताब्टी सअतिम 
थप में मरने वी दूरदशिता सिफ नाना फ्डनवीस ने ही दिखाई थी। उसवी 
कूटनीतिनता जितनी इस एक समझटारी म दियाई देती है, उतनी और किसी 
कपट वारस्तानी मे नही । 
ऐतिहासिक नामा मे मैं जो घपला करता था उसका मुख्य कारण यह था कि 
उन नामो से मिलते-जुतते शद बोलचाल की भाषा मे भी पाए जाते हैं। इस वात 
से प्रेरणा लेकर मैंने भापा वा उपयोग नामो वी घिचडी पकाने के लिए न वरते 
हुए उह याद रखने के लिए करने का निश्चय किया । यह तरकीव बहुत कामयाब 
रही। मेर कुछ तिष्कर्षों का मुलाहजा हो -- पानीपत के मैदान मे अनेक 
लडाइया हो चुकी हैं। उनम पानो की तरह बहने वाले खून के कारण ही उप्त 
स्थान का नाम पानीपत पडा होगा । 857 के स्वातत्य संम्राम के सेनापति तात्या 
टापे ने टोपीवाले साहवा से युद्ध किया था, इसलिए उसका 'टापे” नाम साथका 
है। इसी वजन पर मैं प्रत्यक एंतिहासिक तराम का सबध कभी स्वाभाविक रूप मे 
तो कभी थोडी बहुत खीचातानी करवे' किसी न किसी कथा के साथ जोडने लगा 
ओर इस यूत्र के सहार उ हू स्मृति की माला म गुथन की काशिश करने लगा। 
उसमे मुझे काफी हट तक सफलता मिली । 
परतु ज्यो ज्या मैं बडा होता गया त्या-त्या स्मरणशक्ति के वजाय विचारशक्ति 

की आवश्यकता अधिकाधिक पड़ने लगी और म॑ प्रत्येक बात का कारण दूटने 

लगा। हमारे तीज-त्योहारो की चित्नविचित्र प्रधाओ म कितना गूढाथ भरा हुआ 

हैं, वैदिक मत्रो वे उच्चारण से कौन से लाभ हाते हैं, पौराणिक क्याजा का 

उद्गम कहा से हुआ, हमारे रस्मोरिवाज इतनी सहस्राम्टियो तक अक्षृण्ण रूप स 
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दित सत्र इसकी जड़ मे योन सी प्राणशक्ति ठागमम बर रही है आलि दाता वी मैं 
जाच परताय करन जगा। इन याट्ग्रस्त प्िषया ये समाधानपुणत निप्वप निकाल 
लिए जान पर मैंने अपना मोर्चा भाषा के इविलास वी त्तरफ मोडा | बाजार से 
एवं कोच खरीद लाया जोर उसम प्रत्यव अब्त की ब्युपत्ति दूढ़न लगा। 
श्रीमतीजो यदि खाता परास दिया है! आनि घोषणाआ से मरी एयाग्रता भय 
करती ता मैं ताराज खत वे बजाय उसके वाक्‍य के भ्त्यवा शब्द वी पूवपीहिका 
सजाज् ररत मे मगूल हा जाता । एक बार अपने पुत्र दे जिए लडकी देखने वे 
लिए जाना पर । बहा भो समधिया क बुलगान्न वी पूछताछ बरने के बजाय 
उनके नामा वे उुजयात्र वी गवपणा मे डूबा रहा । 

भापापिज्ञात के इस अध्ययन स मुथ जिन दुपभ सत्या की उपर घ हुई व 
अय भाषाविदा का कहा तब माय हाग यह तो मैं नहीं वह सकतावयाकि 
बिढ़ाता से अधिव मे सरी प्राणी इस भूतल पर ढढ़ नहीं सिलेगा। फिर भो 
जिनायु पाठरा बे लाभाथ उनम व कुछ प्रमुख विस्स॒प यहा हिए जाते हैं. “- 

| प्राणिया की उत्पत्ति चनस्पति सृप्तिस हुई है इसका हमार पूवजा ब्ो 
भान होता चाहिए ! यह वात अश्वत्थ' शब्द की व्युत्पत्ि से सिद्ध होती है । इस 
अब्द का अतिम सयुक्ताधर निकाल देन पर अश्व बचता है जो श्राणीविशप का 
बांध है। इस अश्व शब्ठ के पीछे भी यूढ इतिहास छिपा हुआ है। पहले शायद 
भूतल पर पाततू परशुआ मे गाय भगो के अलावा सिफ दा हो प्रुणी विद्यमान 
थे--बुत्ता और घोडा कुत्ते के लिए सस्दृत शाल है श्व'। इसस दूसरे पशु 
का नामकरण करने वी वात सरल हो गई जो श्व नहीं है वहू अश्व । इनसे 
शब्दों से यह भी प्रमाणित होता है कि मनुष्यजाति का वह आाटिकाल मंगया 
प्रधान रहा होगा | मगया मे य॑ दाना प्राणी अ यत सहायक हात होगे । उस युग 
मे इनका निमाण करके प्रड्वति से मनुष्य पर बड़ी पा की । 

2 मनुष्य वी उत्लाति बदरों स हुई ह यह सिद्धात कोई उ'नीसवी शवाब्दी 
की ईजाद नही है। प्राचीत कात में लोगा को इसकी जानकारी अवश्य थी। 
बदर के लिए वानर शब्द का प्रयोग इसका अवकाटय प्रमाण है। उसका आधार 
िकाल देने पर 'नर' शेष दचता है। वा उपयग सशय का बोधक है। आदिम 
सनुष्य का बट बहर वी तरह छाटा रहा होगा जिसके कारण बंदर को देखकर 
मनुष्य बा श्रम होता होगा । इसका एक और प्रमाण जनेऊ और तल इस 


एब्टसाधना १24 ॥ 


लो शलो की ब्युत्पत्ति मे मिलता है । 'जनेऊ वा ग्रभिताथ है जानु तत पहुचने 
बाला। (जानुन+घुटना) | और बुतल (बाज) वा शब्दाथ हाता है_ जमीन वो 
छून घाले । (बु >पृथ्वी) | जिम जनऊ घुठन सव पहुचता हो और जिमवे 
चाल धरतो वो छूत हो उसका कद बशन' बहुत छाटा हाना चाहिए । 

3 हमारो देवभाषा के प्राचीन बौलन वाल इग्वड जस कसी अस्थिर 
जलवायु वाले प्रदेश व नियामी होन चाहिए। यह बात 'धुख” और 'दुख इन 
शब्टों की ब्युत्पत्ति सस्पष्ट हां जाती है। (खत-आवाश) आकाश व निरश्न 
(सु +ख) होन पर उह आनद होना स्वाभाविव था। इसी प्रवार अध्राच्छादित 
गगन (दु+ख) को देपकर उनका विचलित होना भी समझ म आता है। 

4 शरीर क अवभव वाचक शब्द और उनमे सात पदा द्वारा तत्सालीन 
सामाजिक स्थिति वा अटाज लगाया जा सकता है। उदाहरणाथ उस णमाने में 
पगडी या तो पावा पर बाधी जाती हांगी या पिर वधी हुई पगडी का याग्य 
आकार देने बे लिए उसे पावा तल रौदने वा रिवाज रहा होगा । (पम +पाव) । 
इसी प्रकार अगूठी का अनामिका के बजाय अमूठे म पहनने वी धथा होगी। कम 
से कम इस शब्द व॑' रूप स ता यही स्थापित होता है 9 

$ शब्टा का इतिहास तभी कभी प्राचीन युग वे व्यवमाया पर भी प्रकाश 
डालता है। उदाहणाथ पय शब्ट वा ही ले लीजिए। अत्पत प्राचीन वात स इस 
शब्द व दो अथ प्रचतित रह हैं दूध और पानो। इन दोना क बीच के अभेद 
का देख कर यह अनुमान लगाया जा सवत्ता है वि इस शब्द क रननावाल मं दश 
मे आभीर सस्ट्वति अत्यत प्रवत रही हागी और ग्वाता वा तत्वाजीन राज्यमसत्ता 
पर बाफी प्रभाव रहा होगा। दूध म पानी मिल्लाने वाला को विसी प्रकार की 
सजा न मिले इसी कारण से टोना क लिए एवं ही शब्ठ वी योजना हुई होगी। 
पं मे पय मिलाना जुम क्से हा सत्ता है ? रच्ठक्टित्रा नाटक मे एक 
ग्वाले बे लडदे द्वारा राजा पालक का राज्य जीता जाने बा उल्लख है। उस 

लडके (आयक) के राज्यकाल म ही इस द्विअर्थी शब्द की रचना हुई हो यह 
नितात सभव है। इसी नाटक मे बादला को “आद्रमहिपोदर तुल्य' कहकर उनकी 
ठुलना भीगी हुई भस वे उदर स वी गई है। सम्डत मे मेघ के लिए पयाद शद 
है ओर दूध देने वालो भैस का भो 'पयोट' कहा जा सकता है (इस शब्टायोजना स 
फिर एक बार दूध और पानी वा जभेद स्थापित होता है। दूध दन वाली भस 


ः 
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ओर पानी बरसाने वाल बादल के बीच उपभान-उपमेय सबंध स्थावित ही जाने 
पर दूध और पानी गए समानधम अपन आप सिद्ध हा जाता है। हा सबता है हि 
इन शादा द्वारा गावराजा व आश्रित कवि ने ग्वाला वी बदमानों पर छीटव शी 
वी हो । पर अधिक सपावना प्रथम निष्फप के पक्ष मे ही रहती है इसी पवार 
पटरानी के लिए मम्मानसूचत 'महियी शब्ल का प्रयोग भी आभीर भस्हेँतिक 
उत्तप व उसी वालखड मे हुआ होगा । 

6 अवर! शब्द अनाश और वस्त्त दावा अर्थोंषा वाचव है। इस शब् 
बा अदभव रजक वश वे राजाओं क समय मे हुआ होगा। इस शब्द कभी 
डिअर्थी बनाने के पीछे उद्देश्य यही रहा होया ति' नौल वी अधिकता वे बारण 
चस्त यदि आवाशवर्णोय हा जाए, ता किसी को शिकायत का बार ने रहे । ईने 
सनाधीशा बे राज्ययाल म हिमशवलता को भागद घुत हुए वस्त्ा वा अनिवाप 
शुण नहा माना जाता था, और शुप्रता बे उचित उपमात रजत वी खज भी 
शायद तब तक नही हुई थी। यही कारण है कि समा लाहा वामा भादि 
धातुओं वे कारीगरो के लिए जिस प्रकार क्रमश सुनार लाहार, क्सरा आऑरटिं 
व्यवसाय सूचक सभाक्त दी गई हैं, उसी प्रवार चादी का माम करव आलोक 
लिए बोई अलग ताम नहीं दिया गया 3 

7 वबण' क सस्हृत म दो जय हात है। रण और जाति। 'रवत घब्दव भी 
दा अथ हैं। लाल रुग और रघिर। स्पाभाविक है वि' ताल रगवी पहली चींच 
जिप्त पर मनुष्य की नजर पड़ी हो, वह यूए हो । अब बण के जातिवाचक अब पर 
भी विवार बर लिया णाए। इसका एक ही उदाहरण पयाल होगा। प्राचीत 
काल मे वेश्याओ के कौठे असर व्याथारिया की दुकानों के ऊपर हुआ करते थे । 
इसी कारण से व्यापार करत वाल वशणिका के जिए सचा बनी बश्योँ) 

8 दुछ पुदकर शब्द “-गहनों के जिए अलक्ार सब्र अत्यत उपयुका है। 
उस जमाने से भी लोगा नो स्थिया वा आभुषणप्रेम से कापी परेशानी रही 
होगी । इस हालत मे गहना का जिक छिह्ते ही उनक मुख से 'अलम (पर्याप्त, 
बाफी है) की घ्वनि निकल पडता स्वाभाविक था | 

झउप्ियदों के साथन्साथ आरण्यका नामक श़्थावी रचना करन बाल 
महापडित उस यु म तो अरण्य म रहुने वे का रण आरप्यक जाति के पहलात होगे 
या क्रि उनके पाथा में भरा हुआ ज्ञान कोरा जरण्परदन प्रमाणित होते की वजह 
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से उन ग्रथा वा नाम अरण्यक पडा होगा। 

9 लिंग और बंधन --पत्नी के लिए दारा ” इस पुल्लिगी और सदा बहुवचन 
मे प्रयुतत होने वासे शब्द से यह घ्वनित होता हैकि उस युग म पुरुष की 
अनक स्तिया होती हागी और वे पुरुषो की ही तरह ढीठ और झगडालू होती 
हागी । 

इसी प्रकार मित्र” शब्ट का नपुसक लिंगी प्रयोग यह सिद्ध करता है कि मित्र 
पत्नी के साथ अय मित्ना या व्यवहार अत पुर के क्चुत्री क समान हांना 
चाहिए। 
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मी सहामता लेने से इनकार कर दिया । हमारे तात्या वैसे बडे जिदांदिल और 
पिताझी बृत्ति वे आल्मी हैं। अपना-अपना ग्रथ सबको एक महीने के भीतर 
छपवा लेना चाहिए यह निणय भी इसो बठव' मे हृ। गया । 
दूसरे ही दिन मैं एक सक्षिप्त जौर सरल अग्रेजी उपयास खरीद लाया 

भौर एक मित्र वी सहायता स उसका अनुवाद करना आरभ कर दिया। अनुवाद 
अप काम आठ दिन मे पूरा हा गया | इसके बाद मित्र वी सहायता को आवश्यकता 
न रही और मैंने उस बडी सफाई से प्रिसका दिया । इसके बाद का सप्ताह मैंते 
मूल के अग्रेजी लामा और रस्मोरिवाज के स्थान पर भारतीय नाम और 
रीतिश्विज जडने मं खथ क्या । इसम वैसे तो कोई कठिताई नहीं हुई, परतु 
मूल उपयास मे अग्रजी समाज म॑ प्रचलित बॉलडास, प्रेमविवाह, स्त्ीपुरष का 
उमुक्त मिलन आदि सुधारवादी ढंग के प्रसगो वी भरमार होने के कारण 
अनुवाद म सब पात्नो वा सुधा रवादी ढाचे मे ढालना पडा। इससे मेरा परिश्रम 
कम हा जाने वे साथ-साथ सुधारको वी खिल्लो उडाने का मौका भो अनायास ही 
मिल गया । उदाहरणाय, दुराचारी पाता के दुष्कृत्या का वणन करते समय मैं 
यह हाता है सिर क बाल बढाने का और स्त्रियों द्वारा जूडा बाधा जाने का 
परिणाम “आदि टिप्पणिया जोडना नही भूला । परतु इस तरकोीब से एक और 
दुविधा खडी बर दी । मूल उप यास सुखात होने के कारण अत मे नायक-नायिका 
का विवाह होकर शेप जीवन उहोने सुख से व्यतीत किया--ऐसा वणन था। 
उसे अपनी भाषा मे ज्यो का त्यो उततारत मे मुझे बडा सकीच महसूस हुआ। 
आधुनिकता मे आवठ डूबे हुए सुधारकवृत्ति के जोड़ें को अत म॑ सुखी होता 
दिखाना धम के साथ सरासर द्रोह्‌ था और उससे हमारे भारतीय समाज के 
रसातल मे धस जाने की पूरी सभावना थी। इसलिए मूलउपयासकार के 
अनुसार गिरजे म॒ उनका विद्ाह होता दिखाकर और भधुयात्रा पर उनकी 
रवानगो करने के बाद मैंने उपयास का अत इस प्रकार क्या --- 

* यह सुधारक युगल रलगाडी स॑ यात्रा कर रहा था । रेल जब एक पुल पर से 
गुजर रही थी तब पुल टूट गया ओर उनका डिब्बा इजन के साथ नीचे नदी मे गिर- 
कर डूब गया । पीछे क॑ डि बो के साथ उनके डिब्बे को जोडने वाली कडी टट 
जाने के का रण और उसी समय देवयोय से भूचाल के वारण दोनो के बीच एक 
बहुत बडी पहाडी खडी हो जान के कारण बाको के डिब्बे सुरक्षित बच गए। 
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बाद वी जाच से मालूम हुआ कि इन डिब्बा में यात्रा करने वाले सभी मुस्ताफिर 
सनातन धर्माभिमानों थे जबकि डूर जाने वाले डिब्बे के सार यात्री युधारक ये 
पाठका को इस योगायाग से सवक सीखना चाहिए ।” 
उपयास ध्रताशित हो जाने पर मुझ पर कही साहियचौय का इलजामन 
लगाया जाए इस हेतु मैंने बडी दुरअदेशी के साथ प्रस्तावना में निम्नोक्त वक्‍त 
जाड़ दिए-- यह उपयास विनात मौलिक है और इसम किसी अय पुस्वक की 
सहायता नहीं सी गई । तथापि इसका थी के यामक प्रसिद्ध अग्रेजी उपयास 
का साथ साम्य पाया जाए तो इससे अप्लोचका को उछल-कूद मचाने की जरूरत 
नही । प्रस्तुत लेखक के लिए तो यह सकोच का नहीं बल्कि बड़े अभिमानका 
विपम है कि उसके विचार भाषाशैली कसी प्रसिद्ध आर्ल उपयासंकार के 
विचारो और शली के साथ इतना मेल खाल है।” इस स्पष्टीकरण मे बात 
अनुवादकाय मे मेरी सहायता करने वाले उपरोक्त मित्ष का आभार मानना भी 
में नहीं भूला ) 
इस प्रवपर ग्रथ तयार हो जाने पर मैंने उस छपवाने के लिए बबई भेज 
टिया । प्रकाशक की सूचनानुसार बीक्षबाच मं कुछ चित्त और आरभ मे मेरा 
फोटा छापन की बात भी तय हुई। पर चित्ता के नीचे छापी जाने वालो इदारत 
सन मालूम कंसे कुछ गडबडी हो गई। चवित्कार ने उन दो चार वाकशे का 
छोडकर बाकी का उपयास तो पढ़ा नहीं या और लेखक के साथ उसका कई 
बाता में तात्विक मतभेट होना भी स्वाभाविक था । अत तफ्सील की कई छोटी 
मादी गलतिया हो गईं। उदाहरणायथ एक स्थान पर नायिका द्वारा मायके की 
आलिगन किया जाने का वणन था। इस भ्रध्तय का चित्र भी छपा था। १परठु 
नायक का नाम चित्नकार के ध्यान म न रहने के कारण चित्त में उक्त आरतियन 
का लाभ खलतायव' को मिल गया। एक स्थाव पर खलनायक अधेरी रात में 
नायिका के पिता वे वश्चीयत्तनामे की चोरी करता है एसा वणन था । इस अतब 
क्ये चित्षित बरने मे तो चित्रतार के सामने अत्यत खरी उत्तमत पी। अधेरे में 
होन बाली चोरी को चित्र मं क्से दियाया जाए ? इसलिए उसने ब्यौरे मे मामूती 
परिवतन करबे चारी वे समय को मध्याद्व में बदल दिया और पूरे प्रसंग को 
दोपहर की चित्रकती हुई घूप मं सावपर किया । वधोगतवामे की शर्तों को पढ़ने 
मे पाठकी को आसानी हो इस उदात्त विचार से उसका आकार साइनबोड जितना 
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बडा वे उसका प्रत्येत शब्द इश्तहारो के शीपका वी तरह बडे-बडे अक्षरों मे 
लिखा गया । इसी प्रकार उपयास के अत मे खलनायक को फासी होवर मायक- 
साथिया के वियाहयद्ध होने वा उल्लेख था। परतु चित्नत्रार के फ्रोमल मन का 
यह स्थिति मजूर न हाने वे वारण उसने खलनायब को भागत हुए दिखाया और 
पांसी के मचान पर एवं ओर जत्लाद और दूसरी ओर खुद ग्रथकार को लटवा 
दिया | विवाह-बधन व चित्र म॑ बधन! शब्द का गलत अथ लगाकर उसने 
नायय-नायित्रा व हाथपावा वो हथवडी बैडी स जवड दिया | चित्तवार की इन 
सारी ब्रुटिया का निपरारण मु शुद्धिपतक जांडकर करना पडा । 
उधर बडूनाना वा लेयनकाय भी जारो से चल रहा था। उह उपयास 
कहानिया सशुरू सही चिढ धी। भारत की अवनति के अनेव वारणा मं व 
उपाागा वा प्रचार वा प्रमुख मानत थे। बच्चा के हाथा म विस्से कहानियों की 
पुस्तका बे' बजाय गणित या व्याकरण का ग्रथ पडना ही श्रेयस्क र है इस मत का 
प्रतिपाटन व॑ जोर। से मरते रहते थे। घुटना चलने वाले बच्चो के हाथा म भी 
बहानिया और चित्रा के बजाय गभीर विपयो से भर हुए ग्रथ या विविध शान स 
पूण समाचा स्पत्न दना ही हितकर है ऐसी उनरी स्पष्ट राय थी। इस बात वा 
लेगर एवं वार उ हू वडा विचित्र अनुभव हुआ । उनके यहा एक दैनिक समाचार 
पत्र जाता था। रोज सबट उनके पढ़ लने के बाद उनकी गहिणी समाचारपत्न का 
वठक मं से उठावर भीतर ले जाती थी। कहती कि बच्चो क काम आएगा। 
अपनी अर्धागिनी का बच्चा वी शिक्षा की ओर इतना ध्यान है और इस कच्ची 
उम्र म हो वच्चा वा सासारिक ज्ञान वी जानवारी प्राप्त हो रही है इस बात से 
नाना व बडा सतोप हुआ और थोडा-बहुत अभिमाव भी । एक रोज अखबार की 
पढ़ाई क्स प्रमार होती है यह देखने के लिए वे पत्नी के पीछे पीछे गये और छिप 
कर यह रह। मालूम दिया कि बच्चे भो अखबार वी बेचनी से राह देख रह थे। 
परतु अप तक की बाता से उ हे होने वाला आनद बाद बी घटनाओ को देखवर 
काफूर हो गया। जिस अखपार का उपयोग चित्तशुद्धि के लिए होना चाहिए 
उसवा प्रयोग शरीरशुद्धि वे लिए होता देखकर भला क्सि दुख नही होगा। 
मअस्तक पर धारण करते योग्य सत्साहित्य का शरीर के अधोभाग मे विनियोग 
हाता दखकर नाना की आजा म॑ शोकाश्नु उभर जाए और वे सतोपष से थर-थर 
वपपने लगे । अब यह सही है कि उस रोज के अखबार का सपादकीय लेख कृषि 


के विकास क सरध मे का । +रतु उस कागज खेती को इतनी) जलने खाद लि 
एगी यह कल्पना नाना तो क्या दे संपादक ह- दिमाय मे भी नही आई होगी। 


पत्ष मे एक चद अत्यत अश्लीज और गद्य था। उत्तकी वयायोग्य पातिर होती 
देखकर नाना को उस ड्प मे भी उचध सताप ह्भा । भविष्य मे समाचारप्षत् का 


जिस भी धरेलू काम में उपयोग के करने के उहोने पत्नी कोक्‍्झी हिद्ययत ली । 

बहुत विनती) की जाने पर उ होने कंबल एक अपवाद घोडा। पत्र के गरमा-यरम 

और मसालदार लेख) की उपयोग दाल में छोके नयाक कक लिए करनेक) इजाजत 
| 


डेनाना को गभीर कर आस्त्रीय वाह मय आरभत ही पत्रद 
होने ३ करण उनका प्रथ किस) वैजानिक भौर गहन विपय पर है। होगा इसका 
अंदाजा मुझे हित कहो 4० गौर अत वह सही निकला । पाना ने महीओे भर 


भीतर और पहाओे- कफ एक ग्रथ लिख डाला और 
छपवा भी (हि थम रह अगुद्धियों ३] यते 

कि उसका क्सि रैपात के कैसन हैआ होगा। 

या फिर भह भी सभक पा किसी ग्रय के पाशन के साय पाय हो शुक्धितत्न का 

के हेतु से माना ने क गलतिया जान-बुझ्कर द है।। हमारे 

नाना है ट्वरअदेश आदमी अयोजन कुछ भी रहा हो, इस सात गड़बड़ी 

का सार निकला कि गवित जैसे निशि नियमो काले भी अनेक 

स्थानों पर परचित्य और न के दशन हैए। गणित जै। तपय को भी 

रोचक बनाते में इन अशुद्धियों ने बडी सहायता उहचाई। ग्य क 

गा के भाग गाजे को मात्रा क्यो बढ गयी थक इसका रहस्य अब ग्ेसे 

| शृद्धिपत्क मे भाषा न जारी अशुद्धिका को सुधार दिया था इसके 

कोई संदेह नही। कर मलग्रय और रुद्धिपवक इन झोनो म के सिद्ध एक्ही 

परीदने पर किसी भी. गम चलने काला नही था। उसके चिए. 

दोनो पुस्तक: एक-साय खरीदना जरूरी था और शायद इसी हेतु ते. 

नाना ने यह गोडबगाल फलाया या; उनकी इस योजना को कल्पनातीत 

मिः पृद्धिपत्क मे अधिक अशुद्धियः है गहकि उन्हें 

के लिए भा नियमन करने के लिए यह 

परफरा घार- पवार तर पट ची गौर अत्येक- शुद्धिपव्रक इैलग्रय के अनिवाय: 
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परिधिष्ट मे शप में धडलले स गिबन लगा। आकार वे हिसाब स देखन पर मूल 
ग्रव भो अपेला इन शुद्धिपत्रका का ही विस्तार अधिय था। 

इस प्रय मे पहाड़ों के अलावा वणमाला और यारहफडी भी दी गई थी । साथ 
में सबी चौड़ी प्रस्तायना भी थी जिसम माना 3 अपने उपजाऊ भेजे को शोभा देने 
वाली अतेक' प्ल्यनाए प्रस्तुत की थी। पाठत्। के लाभाय यक्त प्रस्तावता के बुछ 
अगश यहा उद्घत किये जाते हैं। पाता ने विया था -- 

" हिंदू समाज में अनादि बाल से चली आते वाली वणव्यवस्था के समान 
व्यावारण मे भी यर्णों का तियमन आवश्यव' है। इसके परत मे हमार॑ पास बुछ 
अवादूय प्रमाण हैं। समाज व भिन भियवर्णों की उपत्ति जिस प्रसार विराट 
पुरुष के विभिन अगो म से हुई है उसी प्रयार वणमाला के व्यजतो वा जम भी 
मुख के बठओप्ठादि विभिन भागों स होता है। सामाजिक व्यवस्था मे बर्णों की 
सख्या चार है जवकि घ्वनिशास्त्र की दप्टिसव्यजनो भी उद्गम स्थान पाच हैं, 
यही उनदे बीच म एकमात्र भेद है। प्रययव वग के व्य जन पुरुपत्व थे प्रतीक हैं जववि 

स्वर स्त्री जाति के प्रतिनिधि हैं। अत प्रत्येक वग के व्यजनों के अनुरूप एक एक 

स्वर बी नियुक्ति कर दनो चाहिए। पाच पुरुषवर्गीय व्यजन के ज्विए एक स्त्ी- 
वर्गीय स्वर की नियुक्ति करने स इस व्यवस्था का सवंध पाड़वों के वाल से भी 
जोड़ा जा सेगा | स्वर स्थिया भी तरह स्वभाव से ही मृदु होते हैं जव॒कि ध्यजन 
पुरुषा बी तरह बठो र। जिस प्रकार स्त्री के अभाव में पुरुष का जीवन अधूरा रह 
जाता है उसी प्रकार स्वरों वी सहायता के बिना व्यजनो वा उच्चारण भी पूण 
नही होता। 

“ब्यजनो का उनके उद्गम स्थान के क्रम से विचार करने पर यह मालूम देता 
है कि कद्य व्यजन ब्राह्मणो वे प्रतीक हैं, अतएवं सवश्रेष्ठ हैं। तालू मूर्घा, द्रात, 
और होढो का स्थान बठ से उत्तरोत्त र नीचा होने के कारण तालब्य, मूधन्य, द्त्य 
और ओघध्ठय वर्णों की योग्यता भी उत्तरोत्तर कम हीनो चाहिए उहे क्रमश 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अतिशूद्रो का प्रतिनिधि मानता उचित होगा। उत्तम 
भदय भोजन पदार्थों को निगलने का अधिकार जिस प्रकार केवल कठ को है और 
बावी के अवययो का नाम उहें खाने के योग्य बनाने का है उसी प्रकार कठ रूपी 
गर्भगृहू की उसके तालू, मूर्धा इत्यादि परिसरो के साथ रक्षा करने का काम दातो 
का है। दातों के महाद्वार के बाहर होठो की अतिरिक्त रक्षापक्ति आती है जो 
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मूखा व' बाल रूप भाला से यग्जित हावर भीतरी स्थाना वी रला बरती है। 
वैसे तो दत्य और जोप्ठय व्यजनों वी गणना मूद्र और अतिशूद्र वे रूप में होती 
है परतु आय दतोप्ठा बे साथ वितियम वरत की अतिरिक्त जिम्मटारी भी उठी 
दे झुपर आ पड़ने + कारण वे कभी मी अपनी मर्यादा का अतित्रमण वरके 
वाणिज्यवत्ति धारण वर बत हैं। 

'डूस प्रकार व्यजना के उदगम स्पाना य सबंध म प्रहति द्वारा जय जोतिभद 
या पालन कक्‍्ठोरतासे हांता है, तो उनका बशजी हारा उसवा पासन ने हिया 
जाना बढी उद्देगजनत्र' और लज्जास्पल बात है । बठयादि वर्गों बे! अनुध्प स्वरा 
का आपस अपने बग वे व्यजना के साथ ही विवाह होता उपयुक्त होन पर भी जम्ब 
वर्गों के व्यजना + साथ उनवा सबंध जाडा जाता है यह वी शाचनीय बात है। 
मह तो घुलेआम वणसकर है । समुक्ताक्षर रूपी स्नहउघन भी स्वर्गीयों के भतगत 
हावा ही इप्ट है। व्यजनों का भिनवर्गीया वो साथ गठबंधन करना वणवब्यवस्था के 
सबधा प्रतिकूल है। जब हमार शास्ता की स्पष्ट आशा है जि शूद्र वी छाथा 
पड़ने से भी पाप हठा है तो फिर व्यजना का इस प्रसार गलवहिया डाल कर 
प्रेमालाप करना तो घोर पातक' माना जाना चाहिए। हम तो वणशुद्धि के इस हद 
तक पक्षपाती हैं कि हमारे मतानुसार तो शूद्ध भौर अतिशुद्ध वर्णों अर्थात्‌ द(यजौर 
औप्दूय व्यजना वी श्रष्ठवर्गीय ब्यजन। से अलग करके छापने वी व्यवस्था होती 
चाहिए। इमसे भाषा के क्षेत्र म हते वाले वणसकर पर प्रतिवध लग सकेगा । 

उपरोक्त उद्धरण बड़ूनाता द्वारा लिखित वणमाला एवं अक ज्ञात गवेश' 
सामत्र' बहुत ग्रथ और उसम ग्रथित सामझ्ो से पठरए का परिचय कराने में सहा* 
यवः हो गा । उतके एतद्विपयक विचारों को असल मे लान वो लिए वे इन सुधारा 
के भाषा मे स्वीकृत करवाते वाला एच' प्रस्ताव भी साहित्य परिषद्‌ क विचार 
रखने वाले हैं। इसीलिए उनके ग्रथ का उपरोक्त परिच्छेद कुछ लगा हान पर भी 
यहा उद्धत किया गया है । 

बडूताना की ग्रथ लेखनक्षमता के सबध मे तो मुझें कमी कोई शब्ा तहीं थी 
पर पाडुतात्या की बात और थी। वे बडे मोजी जीव है । अत मेरे मत मं बार- 
बार यह शका उठती कि यह लिएने लिखाने की जिम्मेदारी डालवर गैंव वहीं 
उनके गले में भ्षझट तो नहीं बाघ दिया? एक महोन वी मोहलत में से पहुला 
सलाह ती उहोत सिर खुजाने म बिता दिया। यहा तक कि खुजा खुजा वर 
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उनकी खोपडी पर खराचें पड गइ । परतु इससे खोपटी के भीतर की उलयन 
का विशेष निराकरण पही हुआ। इसक बाद वे रोज मरे पास आकर ग्रथ कैसा 
होना चाहिए पृष्ठा की सब्या कितनी हा, प्रत्यक पप्ठ पर वितन शब्द हा, जिल्द 
का भत्ता क्तिना मोटा हो आदि वाता की चचा करने लग | निश्चित की हुई 
अवधि का दूसरा चतुर्थाश उहान या ग्रथ के बाह्य रगरूप वे सवध म सरपच्ची 
करने म बिता दिया । इस हिसाब से चने तो ताया आग भी क्‍या तीर मारेंगे 
इसबे लक्षण मु्से दिखाई दे गए। परतु शीघ्र हो मेरा अठाज गलत हान के चिह्न 
दियाई देन लगे। तीसरे सप्ताह म॑ तात्या का घर से वाहुर निकलना प्रिलबुल 
बद हो गया । रात को दो-ला बजे तक उनव कमर म राशनी लिया (न लगी । 
उनके खर्राट, जो आमतौर पर सडक तक सुनाई दते थे अब सुनाई नही पडत थ॑, 
कुछ दिन बाद वे मेरे यहा स एक क्लडर मागकर ले गये मैंने सोचा कि बचे हुए 
दिनो का हिमाव लगाकर काम का अवधि के भीतर समाप्त करने के लिए ही 
उह वलेंडर वी जरूरत पडी होगी। उनकी इस लगन का दखकर मैं मुग्ध हो 
गया। 
तोमरे सप्ताह के जतम तो उनका ग्रथ छपाई क॑ लिए भेज जा चुक्ने की खबर 
काना मे आई। तात्या के बारे मे आजतव मेरे मन मं जो गलतफ्हमी थी वह 
उनकी इस कत्तव्यपरायणता से बिलकुल दूर हो गई ॥ अनुकूल अवसर मिलन पर 
भनुष्य नर से नारायण कसे बन जाता है, इसवा तात्या ने प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत 
किया था। एक दिन सुता कि उनके ग्रथ की यप्ठ सख्या चार सौ के आस पास 
होने जा रही है। यह सुनकर मेरा दप चूण हो गया और अपने सवासौ पन वः 
क्षीणकाय उपयास की मुझे लाजआन जगी। उनके प्रति हमारा व्यवहार भी बदल 
गया। विद्वता के तज से उद्दोप्त उनकी मुखमुद्रा देखने की बार बार इच्छा होने 
लगी और उनके दशनो के लिए हम तरसन लगे । बडी कठिनाई से उनस मुलाक्मत 
हुई तब हम उनके साथ बडे अदब से पंश आए। अगले महीन की पहली तारोख 
की ओर हमारी आर्खे लग गइ । महीने क॑ अत में तो यह दशा हुई वि हम अपनी 
पुस्तको को बिलकुल भूल गए और तात्या की विद्वता से अभिभूत होकर उत्सुकता 
से उनके ग्रथ की राह देखने लगे । 
आखिर बह सुनहरा दिन आया। बड्नाना और मैं अपनी-अपनी पुस्तका को 
एक-एक प्रति लेकर उनके घर गए । बरागदे म ही उनके प्रचंड ग्रथराज वे कई 


साहित्य परिषद्‌ वी तैया री 233 


“कोई फ्क नही पडता, तात्या जब डायरी ही पिछले साल की है, तो अव्वल 
तो इसे कोई खरीदेगा मही, और खरीदेगा भी, तो इससे उसका कोई नफा 
जुक्सान नहीं होगा । अब तो विध गया सा मोती ! इसम क्तिमी ही गलतिया 
अयो ने हो, तुम्हे प्रथवार वनान वा काम तो इसने पूरा कर ही दिया है। इसकी 
दा दो प्रतिया अधिवशन मे भाग लेने वाल हर प्रतिनिधि को बिना मुल्य वाट 
देंगे। कुछ पट्टर कम हो जाएगे । अब इसकी सोच छोडो । अब आगे के काम पर 
ध्यान देना चाहिए। ' नाना नें बास को रफा दफा वर दिया । 

अगले रविवार का नगर वे सावजनिक पुस्तकालय वे” दालान मे सम्मेलन की 
आ्रारभिक सभा करने का निश्चय हुआ ! उसके' प्रचार बे लिए बादे जाने वाले 
हस्तपत्ना का मसविदा बडूनाना ने तथार किया । वतनी और व्याकरण के नियमा 
के साथ अधिक परिचय न होने वाले सामायजनो के लिए हस्तपतत्र लिखने का 
'काम पाडूतात्या को सौंपा गया जिसे उहोते बडे समाधानकारक ढंग से अजाम 
दिया! दोनो पत्नवों के नीचे हम तोता के दस्तथत थे जिनके अत भ हमारी 
साहित्यिक उपलब्धिके रूप मे श्रमश "प्रसिद्ध मौलिक उपयासकार ', ' वधमाला 
एव अकज्ञान नामक भाषाजिज्ञान एवं गणित के सैद्धांतिक ग्रथ के रचमिता ! एवं 

'सम्मेलन डायरी के सूत्रधार” जसे मोहक विशेषणों वी विरदावलि जोडी गई थी। 
होले-दहोले सभा का दिन आ पहुचा। सभा का कार्यारभ ठीक चार बजे होने 
यात्षा था। पाच दस मिनट भी पहले पहुच गए तो अपना रोब नही जमेगा इस 
डर से हम तीना ऐन वक्‍त पर पहुचने की योजना बना कर घर से निकेले | सभा 
में बेहिसाद भीड होगी यह मानकर हमने बदोवस्त के लिए पुलिस के दो अधिकारी 
चुलवा लिए थे। परतु हम सभास्थान १९ पहुचे तव वहा पर चिडिया का पृत भी 
नहीं था। ढलती उम्र के कारण हमारी इष्टि शायद ठीक काम नहीं दे रही यह 
सोचकर हमने ऐनक के काच पोछ पोछ कर चारो तरफ खूब घूर पूरवर देखा-- 
पर सव व्यथ। चश्मे के शीशों में सामते उपस्थित बस्तु को स्पष्ट और हूबहू 
दिखाने की शक्ति तो होत्ती है, पर शू-य के स्थान पर नई वस्तु निर्माण-करबे 
दिखाने की सामथ्य उनमे बिलवुल नहीं होती | हमने बडे ठाठ से भीड का नियवण 
करने के लिए पुलिस के अफ्सर बुलवाये थे | पर जहां भीड ही नहीं थी वहा 
च बेघारे उसका बदोवस्त क्या खाब करते। वे निविकार भाव स इधर-उधर 
चक्कर लगा रहे थे। परन तो उद्दधे किसी सभाराद का धवत्रा लगा, न किसी 
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सभागतरू का उाती ठ₹र संगी। वित्ापा मे बडी हमने तारीख, वार, समय 
आति वा उत्तेय बरन में तो बाई यतती पही वर ही एसी शत्ा लाने गे हमने 
हम्तपत्रयों का आधा पर एयर पाकर बडी बारीरी से गिरीक्षण शिएा, पर वहा 
बाई गज ती मालूम पही ही । अब मे यर सायायर हि ठमारी घड़िया घायट ठी 
समय नहीं बा रही या किर हमते उ यान में गतती थी है, हमने वेता 
घडियां क मिला 7र देखा। पर यहा भी विराशा ही पल्व परी। घरिदावा 
परफ्स थे विरद्ध तीता घरिया की सूहय व्रिवरत्र एवं समय बता रहीयी। 
ओऑपिर यह सत्र हमार दशवासिया ही अनियमितता वा परिणाम है और सांग 
कुछ दर से आएग इंगे विष्क्ष पर पहुखार हम यामाशा स बंठ रहा और 
सभासदा के आगमन वा प्रतीक्षा बरप तय । 
एवं घटा बीता, हो घट बीत, पर बाई नहीं फजा। इतता दर इस 
बात बाते लागा का हमारी घड़िया दखपर शरमिटा न होना पद इस आशय से 
हमत अपनी पडिया की सुहया छूट के बजाय चार पर बर ली । रोज शाम बी 
वाचनालम में दस पाच लोग निप्रमित रूप स पहन के लिए आत थे पर भी 
उतका भी पता नही था । टम बाद मे मालूम हुआ वि व चौराहे तदा तो आय थे 
पर सीली वरदी वाला को पह़रा देत टस कर दूर सही वापस लौट गए थ। 
इस बात क कारण शहर भर मे हमार सवध म तरह-तरह की अपवाए उड्दव 
सगी | उन सबका सार यह था कि पुलिस ने हम तीना के हथक डा बेडी सवसकर 
वाचनालय मे नजरबद् कर रया है / डुछ गुड न तो यह अफवाह फैला दी हैं 
पुलिस ने हमारी मरम्मत भी वी ह। यह सब जो बुध भी हो, एक बात वा हैयण- 
विश्वास दिला सतत हैं कि सभा की वजह से नागरिक की शाति से काई सतत 
नही पहुचा | अपराध होने के वाद अपराधी वा सजा दे की निश्वत जिस प्रकार 
अपराध बा न हाना ही बहतर होता है उसी प्रकार भीड होकर उसका नियतेण 
हान थे बजाय भोंड का न होना ही थेयररूर होता है इस ताव बाप उस रोज 
हमार और पुलित के हाथो अनाय्यस ही आचरण हो गया 
आखिर जब सात या जाव पर भा किसी के आने का कोई चिह्न दियाई ते 
दिया ता ऊवकर हम ठीना मित्ना ने अपन वलबूत पर ही सभा को कारबाई धुछ 
कर देते का निश्चय किया। बडूताना से अध्यश स्थान ग्रहण बारे की वे 
विनती की। पाडूतात्या न मरे प्रस्ताव का अनुमोदत बिया । तागा की यहायता 
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हो ऐसी थो वि यह प्रस्ताव सवानुमा से पारित हुआ और व अध्यल व आसन 
पर विशजमान हए | "इस सभा मे मुउस अधिक योग्यता वावे वर लग होने पर 
भी आपा यह सम्माय मुंस दिया इसव्रिए में आप जोगा का आय यरणपूवव 
आभार माता है आहि विनयवृण शब्द से आरम 7 रब नाना ने प्राल्ताविय 
भाषण टिया। उसे यूतकर प्रस्ताव और अगुमाटफ सभासता न तालिया बजायी! 
आय लागा या समधन एनते मौन से आधार पर गहीत मान लिया गया। इसके 
बाद इस वप वा साहिपन्‍्सम्मेवन हमार ही शतर मं परना किन बारणासे 
उचिस था इस विपय पर पार तात्या य सारगदित भाषण ज्िया। मैंन अपने भाषण 
में उनर दिचारा का समथन जिया। मेरा भाषण इलना जावशपूण #_आ वि 
पुलिस बाला थ खर्गटा यो छावरर पूरों समा चितलिखित की तरह स्तब्ब 
रही। तीसरा प्ररयाव खुद अध्यश महाएय ने प्रस्तुत रिया और मैंन उसका जनु- 
मोटन किया। इस प्रस्ताव द्वारा अभ्यागता वी ययायाग्य खातिर-तवाजह वरने 
वा स्वागत समिति पा आदेश टिया गया । बेसे दया जाए ता क्या स्वागत समिति 
ओऔर कया घायवारिणो, सभी समितिया म हम तीना व ही नाम थे। एन्रसता 
टाल कर बुछ वचि-य लान के लिए सिफ इस बात वा ध्यान रखा गया था कि 
हर समिति मे हमारे मामा वा उल्तेख भिन श्रम से हो । यह प्रस्ताव भी सर्वा- 
चुमत से मजूर हुआ। फा सिफ इतना रहा प्रि उसके प्रस्तावक यूद अध्यक्ष 
महाडय होने ने' कारण उसके पश्ष मे एए वोट अधिक मिला | 

इस प्रत्ार परिपद की आरभिक सभा हमारी अपेक्षा स भी अधिक शाति के 
साथ पूरी हुई सभा मे उत्तम व्यवस्था और अनुशासन रखन के लिए हमने 
पुलिस अधिवका रिया को घयवाद टिया और व यथोचित दस्तूरी स्वीकार वरके 
विदा हुए । एक बुद्धिमानी मैने अवश्य वी । जार जोर से पर्राट ले कर सभ्य के 
काम मे ब्याघात डालने वे हरजाने स्वमप मैंने उनती चिरमिरा में से दो दो 
आने जुरमाना काट लिया । 

टूसर दिन से हम तीमा चदा उगाहते के! लिए घर घर घूमने लगे । इस काम 
में हमे एसा विचित्न अनुभव हुजा हरि चोरा के सम्मेलन की स्वागत समितिस 
हमे ईरप्या होने लगी । उस समिति को इस काय वा लिए कोई मेहनत नही व रनी 
पड़ी थी और न उसके सदस्या को चदा उगाहन वे लिए कसी के दरवाजे पर 
जूते घिसने पड़े थे! नागरिका की जेबा और प्िजारियों मे होने वाले धन को व 
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अपना ही मानकर चते थ। आवश्ययता पड़न पर रात वे समय धिफ उत्ता 
स्पानातर कर दने से वाम चल जाता था। यह जोर-ावरदस्ती वी वसूली दुमरे 
दिन जब लोगा व ध्यान म भाती तो व चुपचाप उस स्वच्छा स दिया हुआ चंद 
मान लत थे । पुलिस में रपट लिखादर गड़बड़ों पलाने से स्वायत समितिद्वास 
उतका माम उस रात्त को फिर से दाताओं को सूची मं सम्मिलित शिया जाने 
का खतरा रहता था । अब लोग रोज राज के प्रवटनदान वी अपक्षा एवं राज डे 
गुप्तदान को सेयस्वर मारकर उसको प्रवट चर्चा नही बरतें थे । 
परतु हम इसस ठोक उल्टा अनुभव हुआ जिस हम जीववभर नहीं मूलेंगे। 
स्वच्छा से दिए जाते वाले चद 4 लिए हमे बार-बार लोगा के भर जाना पढ़ा! 
अधिकाश लोग हमे दयोंही मे घूसते देखकर ही नौकर द्वारा अपने अगुपस्थित 
होन की सूचना भिजवात लग । इस विधान की सचाई वे! सबंध में हम नौकरस 
हुज्जत करत तो गहस्वामी युद घिडकी मं से झावकर बहता, ! मैं खुद वह रही 
हून कि मैंघर प्र नहीं हू। इस पर भी विश्वास न करो, तो ठुप लोगाक 
लोचडवन को दुर से ही नमस्कार है। काई कर्जा वसूल बरत आये हो क्या ” पे 
इसक' बाद दरवाजा घडम्‌ से बद वर दिया जाता। बुछ विठस्ले सोग हमार 
पहुचते ही कोई पुस्तक हाथ मे उठा लेत और उसे ऐसे मवोदोग से पढ़ने लगते 
कि साहित्य परिषद्‌ आयाजित करन का उद्देश्य उसके अधिवेशन से पहले ही पूरे 
हाता दिखाइ देता । कुछ लोग हम पर नजर पड़ते ही अपनी घरवाली को या 
किसी नौकर को ऐसी सरमर्भी से डाटने लेगत कि थी से कहो बहु को लागे *। 
वाली फहावत के अनुसार हम वहा का राग रग समझकर रास्ता मापते | एके 
बार हम एक बगले वाल है यहा भिक्षादेहि की मियत से यए। उसने अपनों 
शिकारी कुत्ता हम पर छोड दिया गौर हम जात बचावर भागे । कुछ धूत लोगों 
ने खदे की रकम चुपचाप लिख दी और उसे शी प्र ही चुना देने का वादा किया। 
परतु वयूमी क समय वे मुह चुराने लगे । शीघ्र ही हमारी समस्त मजा गया कि 
रकम चकार' की बात उहोंते किस अथ मे कही थी। चदा उगाहने के लिए हम 
सुबह हो निकलते हैं यह समरचार फैल जाने पर भार हाते ही घूमने का लिए घर 
से बाहर मिकल जाने वालो दे! झुड-दे-झुड सडक पर दिखाई देने लगे। शुदई 
साजी हवा मे धूमकर शरीर का व्यायाम देने का महत्व जिस हम व्याख्यानों 
द्वारा सोगो के मन पर नहीं ठसा सके थे उस चदे के भय स अनायात्त ही [ूस 
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होता देखकर हपे उस दुख पे भी सुद वा अनुभव हुआ चदा उगाहने से हमे 
भी शारीरिक कष्ट कुछ कम नही पडा था। इस काय कारणभाव से इसी मिद्धात 
का समथन हुआ कि शन्दो की अपेशा कृति ही अधिक प्र भावशाली होती है और 
सौ उपदेशो की अपेक्षा एक मिसाल अधिक कारगार होती है। शीघ्र ही शहर मे 
यह आलम हो गया कि हम जिस भी रास्ते से गुजरते वह वीरान हो जाता और 
शहर के अय भागो मे चहल पहल मची रहती । अत मे इस आख मिचौनी के 
सेल से हम ऊब गए। दो महीने दौड धूप करने के बाद उन महीनों के हिना 
जितन रुपये भी जमा नहीं हुए। जितन रुपये वसूल हुए उनसे दसगुन मित्ना की 
मित्रता से हमे हाथ धोना पडा सो अलग । यह सब देखकर हमने जमा हा चुकने 
वाले रुपयो के भीतर ही सम्मेलन का पूरा खच चलाने का निणय लिया। 
इतनी अल्प रकम मे सारे खच को निबाहना बच्चो का खेल नही था। कदम- 

कदम पर किफायत करना आवश्य हो उठा । परिषद्‌ के लिए अलग शामियान 
बतवाने का विचार छोड देना पडा और अधिवशन नगर वाचनालय के मकान मे 
ही करना लाजिमी हो गया । इस के बाद आमत्ित मेहमानों के निवास का प्रश्न 
उपस्थित हुआ । पाडूतांत्या की हवेली बसे तो बहुत विशाल और सब प्रकार की 
सुविधाओ से युवत थी। परतु पिछले दिनो उ होने डायरी छपवाने का जो अव्यापा- 
रेपु व्यापार किया था उसका कज अभी तक नही चुका था। छापेखाने वाले की 
डिग्री हो चुकी थी । और कागज, छपाई, जिल्दसाजी आदि का खच वसूल करने 

बे लिए उसे कुर्की का हुक्मनामा भी मिल गया था। इस हालत में निमत्विता को 
यदि उनके यहा ठहराया जाता और उसी समय लेनदार यदि कुर्कों की तामील 
करवा देता तो अभ्यागत मेहमानां का बोरिया बिस्तर जब्त होदे की पूरी 

सभावना थी । इसलिए यह विचार छोड देना पडा । 

मकान बडूनाना का भी बहुत खुला और हवादार था। परतु उसमे मेहमानों 

को ठहराने लायक सिफ एक ही बडा दौवानखादा था। उस एक ही कमरे में 

तुकात और अतुकात कविता के समथुकों को या नयी और पुरानी कविता के 

एकात भक्‍तो को एक साथ ठहराना बुड्धिमानी की वात न हाठी। परस्पर 

विरोधी ध्वजो के नीचे लडनेवाले और अपने-अपने वादों और मतो वे' प्रचार मे 

रात दिन कुकरहाव करने वाले इत वीरो का पडाव अलग-अलग डैरो में डलना 

नितात आवश्यक था। इन सबको अलग-अलग व्यवस्था करने की सुविधा मेरे 
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परमभीयो। लेकिन पहा अच्छे भुनया और पिस्तुओं कर ऐसा एक 
साआज्य क कि कविया और पाहित्यकारे ब+ रब रसयृक्त रुधिर चबते क 
"हेले कभी ने मिलते गाता मौका जे म्रित्ा होता तो पयफारों को अप्रक इक 
ममज्ञ और रेसपिषामु भवता की याद जीवन भर रही होत)। आबिर हाजा करते 
करते महमानो- को धमजावा में ठहराने के विषय क्या गया। धम्श्ाता बहुत 
भोौर युविधाहोन थी पाहुना के सेब्या एक निश्चित मर्यादा के बाहर 

गीढ गैर एक इ्सरे कता से अधिक निकट 
पक मे रहना पहता जे। कसी भी हालत मे वाद्नीय नही था। इतर धारी 
अडचनों से बचने ३- लिए आदिर हमने एक तरकोव मिडाई। विपय हैआडि 


सेव मे यह 
कि श; इन हिना व्लग की. भहामाते कैली हैई है +)२ समिति द्वारा 


निश्चित कण हुए निवास स्थान म भी डध मरे हुए चूहे बरापद हए हैं। शाप 
हेत्थभकत इन छाहे माटे सकटाकों 
५ 


परतु इस सारी नाकेबदी 4 बावजूद कुछ पशेकर महानुभाव आने है चूकगे 
नही यह हम जानत 4 मरस्वती के कुछ निस्सीम भक्त प्लेग का टीका लगवा 

भी आएंगे जरूर इसम को सदेह नही का । जिन शहर मे प्लेग का आरम 
हल ही है। चुका हागा बह से आने नाले प्रतिनिधि तो हमारी इस चतावनी को 
>पक्षणीय आानकर 'लेग की छूक पत्र साथ चाएग और महामारी का उततरे 
हमारे शहर भर संसार करके हमारा जूता और हमारा ही सर वाली स्थिति उत्पन 
कर देगे इसका भी. हम रा विश्वास: था। इन सब पारण। स आधिर यही तय 
पाया कि मरे हुए चूड़े बाय जान वात कल्पना को हैयारी श्ालीनता को शोभा 

जाए । 


परतु इस पुश्य समस्या हैल नत हु । सः अतिथियों के स्पा पर 
किया प्रकार कप नि: गा ह्मासे इंटपुजिया रकम मे उनवा आदर 
पत्कार कस होगा 'परपरतु बडूवाना > क्ा्भी 
जदाय नही । यह गुत्वा भायिर > दीन गी। हेने ज्यातिपशास्त्र के 
नयम। ३ ज्घय चाताना रामनक पथि की क्षय दिषा 
टिया जिमसे रामनप्मो ण्कात्शी + स्वायत सम्रित्ति व 


हि न पटवकशांक] ३ २ (-उ ब्कर त« 


पज्प्स ही 
अध्यक्ष वी हैसियत से नाना ने परिषद के अधिवेशर्म बैसिए यही दी दित मुक्रर 
किए और निमतन्नण-पत्रिका मे यह सूचना छपवा दो वि इस साल के सम्मेलन से 
शासधाज्ञाओ का सपूणता स पालन वरने का निश्चय क्या गया है। सौभाग्य से 
उही दिनो एक ऐसी मतप्रणाली नई-नई प्रचलित हुई थी कि घम पर ऐकातिक 
निष्ठा हुए बिना प्रासादिव साहित्यरचना हो ही नही सकती। अत अधिकाश 
साहित्यवार--क्षम से बम उनमे वे सनातत धर्माभिमानी लोग तो--दो दिनो तक 
अनजल ग्रहण नही करेंगे इसकी पूरी सभावना थी। कमजोर धमश्रद्धा वाले दो- 
चार लोगो ने यदि पानी पीने वा आग्रह प्रवट क्या तो आगन में का नल उनकी 
भ्यास न बुझाने वो अनुदारता दिखाने वाला नही था। इससे भी नीचो श्रेणी की 
घमशथ्द्धा वाले वुछ नास्तिको ने यदि दूध पीने की ही जिद की तो उनके लिए 
रुपये के सोलह सेर की दर से सफ्दी फिया हुआ पानी सप्लाई करने का ठेका 
ग्रगाप्रसाद ग्वाले वो दिया जा चुका था। 
अब बच्चे सुधारक ग्रथकार ! ये बटे बडे विध्यसतोषी और बापदादो का नाम 
डुबाने वाले हाते हैं। इही लोगो ने पूरे देश मे अनाचार फ्ला रखा है। इन्होने 
विधवाओ वा केशवपन बरने की प्रथा को बद करवा कर और अपने सिर पर 
वाला का छप्पर बढाकर देशो नाइयो का धधा ठप वर दिया । क्या वीतन बंद 
करवा कर धूपवत्तियो के कारयाना का दिवाला निवाल दिया । होम हवन और 
ब्रत-उपवास बद क्रवावर अनव ग्राह्मणा के भोजन वी व्यवस्था नप्ट कर दी। 
श्राद्धपक्ष म अनपढ़ ओर मूख ब्राह्मणो वो भी बुछ समय के लिए मृत यजमान का 
स्थान ग्रहण करके उसके उत्तराधिकारियों द्वारा पैर पुजवाने की जो सुविधा 
परापूव स उपलब्ध थी उसका इहहनि नामोनिशान मिटा टिया। पिंडदान के 
समय चावल का प्रयोग बद करवा कर कौओ के लिए भूखे मरने वी स्थिति पैदा 
कर दो | चौथेपन मे क्मसिन लडक्या से विवाह क्रवे उह अपनी सपत्ति की 
चारिम बनाने को दुह्मजू बद्धा की उठात्त इच्छा को इहोंने जन्मूल स याट दिया। 
बालविधवाआ का विवाह करवा कर उनके सप्रधियों का बिना-तनख्वाह वी 
नौकरानी प्राप्त करन का ज मसिद्ध अधिकार छीन लिया। गाव क॑ बाहर की 
खुजी हवा खाकर अज्ञान के सुख में डूबे रहन वाल भगी चमारो का गाव के 
घुटनभर वातावरण म॒ वसावर उनके सिर पर उनस कुछ अधिक चान प्राप्त 
बरन वो अनावश्यत् जिम्मदारी लाद दी | सतो वी प्रथा का कानून पद बरवा 


साहिय 


हित 
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कर लकड़ी की टाल वालो वा नुक्सान तो किया ही, साथ में मृतव' के पितपल के 
वारियों को मिलने बाली सफत्ति से उड़ें वच्चित कर दिया। एक दो हो, तो 
मिनायें। इत लोगा ने तो ऐसे हजारो अनाचार समाज से फैला रखे हैं। इ होंने 
कौत कौन से भ्रष्टाचार फैलाए इसकी सूची बनाने की अपेक्षा इद्धोनि क्या नहीं 
किया, और क्सि बातकी कसर छोड़ दो, इसकी फ्हरिश्त बताना वही आ्वावि 
रहेगा । 
सुधारको पर आम तौर पर लगाए जाने वाले ये अभियोग सच्चे हो या ने ही, 
इतनी बात बिलकुल सच्ची थी कि उस समय यही के कारण हमे अडवन महसूप्त 
हो रही थी । युधारक साहित्यकार हमे साहित्यद्रोही ही नही, बल्कि देशद्रोही भी 
दिखाई देने लगे थे। औसत आदमी अकसर अपने शहर को पूरी दुनियां और 
अपने-आप को पूरा देश मानकर चलता है । इस -याय से देखा जाए तो सयोजकी 
को सकट मे डालने वाले लाग हमे देशद्रोही दिखाई दें इसमे ताज्जुब की कोई बात 
नही | रह रहकर चुभन वाले इस काटे को विकालते के लिए पहले तो हमने यह 
निश्चय किया कि साहित्यकार शब्द को व्याख्या ही कुछ इस प्रकार की जाए कि 
नाह्तिक गप्रधकार। की उसमें गणना ही नही सके। पादूतात्या की रची हुई 
डायरी को भी साहित्यिक रचना घोषित करने कासी हमारी मित्तमढली सरस्वती 
मी अनाय भाव से सेवा करने वाले उपासको को उसके मदिर में धुसत से रोगते 
पर उतार हु जाएं, यह बात पाठको को कुछ विचित्त लग सकती है । परतु उत्त 
समय हम चारा तरफ से घिरकर मजदूर हो गए थे इस बात को ध्यान में रखने 
वर हमारा बर्ताव बिलकुल स्वाभाविव' दिखाई देया । डूबता हुआ आदमी पिसके 
का भी सद्दारा लेता है । 
परतु इस नियम को अमल मे लाने के माग से भी कई कठिवाइया दिखाई दी। 
इसलिए हमने साहित्यकार शब्द की नई व्याख्या करने का विचार छोड दिया 
और सुधारको का साहित्य परिषद्‌ मे से पत्ता काट दैने के लिए निम्नलिखित 
सीधे-सीधे नियम बताए +-- 
3 प्रत्येक प्रथक्ार की गाडो से उतरते ही स्वायत समिति ते सदस्यों की अपनी 
घूटिया और जनेऊ दिखाना होगा । 
2 हर साहित्यकार को दिन मे तीव बार अभ्यग स्नान से शुचिर्धत होकर 
संध्या करती हागी । सथ्या बरते समय बजाई जाने दासी हालियों, घुटकियाँ 
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आदियमे ठिलमात्र भी भूल होगी तो परमेश्वर यो तो क्षोभ होगा ही, स्वागत- 
समिति के सदस्य भी खफा हागे। 

3 प्रत्येक ग्रधक्‍्वर को रामनवमी और एकादशी दोनों उपवास निजल रह 
कर करने होगे। इन दिनो में अन्न का कण तो वया पानी को बूद भी पेट मे न 
जाए, ता उत्तम है । यदि यह सभव न हो, तो केवल पानी पर, या अपवादात्मक 
रूप से, दस गुना पानी मिले हुए दूध पर गुजारा करता होगा । 

4 जो साहित्यिक इन नियमो का पालव करना न चाहें, उहेँ दो रोज वे 
भोजन खच के लिए दस रुपये की रवम देनी होगी । 

हस प्रकार निमत्रितो के भोजनव्यय वी व्यवस्था तो हो गई। इस प्रस्ताव में 
पाडूतात्या ने एक सुधार सुझाया कि इन दिनो स्वागत-समिति के सदस्यो पर 
काम का बोझ बहुत अधिक रहेगा और अतिथियों का सत्कार करते-करते वे 
शारीरिक और मानसिक, दोनो स्तरों पर इतने थक जाएगे कि उनके दोनो समय 
के भोजन का उत्तम प्रवध होना चाहिए। यह सूचना सर्वानुमत से स्वीकृत हुई। 
इस मद का पूरा खच चदे की रकम म॑ से ही किया गया, यह अलग से बताने को 
जरूरत नही। चौके की व्यवस्था करने की पूरी जिम्मेदारी उहें सौंप दी जाएं 
ऐसी एक ओर विनम्र उपसूचना भी पाडूतात्या ने की थी। परतु इस स्थिति के 
खतरो को मद्देनजर रखते हुए हमने उसे मजूर नही किया। 

परिषद्‌ में स्थानीय निवासियों की ओर से कुछ प्रस्ताव रसे जाने वाले थे | 
उनमे के कुछ यहा दिये जाते हैं --- 


(कफ) बड्नाना के प्रस्ताव -- 

] सामाजिक वणव्यवस्था के अनुस्पर लिपि मेभी वणव्यवस्था होनी चाहिए 
(इस भ्रस्ताव वा ब्योरेवार विवेचन और बड़ूताना द्वार उसका समथन उनके 
ग्रथ की प्रस्तावना में क्या जा चुका है।) 

2 प्रकाशकों को चाहिए कि वे साहित्यकारों के ग्रथों को ग्रथप्रकाशन मे 
लगने वाली लागत से आधे खच मे छाप दें। 

3 किसी भी ग्रथ का बहुत सो प्रतियो वाला एक ही संस्करण छापने के 
बजाए थोडी-चोडी प्रतियों के अनेक सस्करण एक साथ छापने चाहिए। पुनर्मुद्रण 
में सस्करण की सख्या के सिदा और कोई परिवतन नही करना पडेगा। इस 
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आदि में तिलमात्न भी भूल होगी तो परमेश्वर को तो क्षोभ होगा ही, स्वागत- 
समिति के सदस्य भी खफा होंगे । 

3 प्रत्मेक भ्रथकार को रामनवमी और एकादशी दोनो उपधास निजल रह 
कर करने होगे। इन दिनो मे अन्त का कण तो यया पानी की बूद भी पेट मे ने 
जाए, ता उत्तम है। यदि यह सभव न हो, तो वेवल पानी पर, या अपवादात्मव' 
रूप से, दस गुना पानी मिले हुए दूध पर गुजारा करना होगा। 

4 जो साहित्यिक इन नियमो का पालव करना न चाहें, उहें दो रोज के 
भोजन छच के लिए दस रुपये की रकम देनी होगी । 

इस प्रकार निमत्षितो बे भोजनव्यय की व्यवस्था तो हो गई। इस प्रस्ताव में 
पादूतात्या ने एवं सुधार सुझाया कि इन दिनो स्वागत-समित्ति के सदस्यों पर 
काम वा बोझ बहुत अधिक रहेगा और अतिथियों का सत्कार करते-करते वे 
शारीरिक और मानसिक, दोनो स्तरो पर इतने यक जाएगे कि उनके दोनो समय 
के भोजन का उत्तम प्रबंध होना चाहिए। यह सूचना सर्वानुमत से स्वीकृत हुई। 
इस मद था पूरा खच चदे की रकम मे से ही किया गया, यह अलग से बताने की 
जरूरत नही । चौके को व्यवस्था करने की पूरी जिम्मेदारी उहेँ सौंप दी जाए 
ऐसी एक और विनम्र उपसूचना भी पाडूतात्या ने की थी । परतु इस स्थिति के 
खतरो वो मद्देवजर रखते हुए हमने उसे सजूर नही किया । 

परिषद्‌ मे स्थानीय निवाप्तियो की ओर से कुछ प्रस्ताव रखे जाने वाले थे | 

उनमे के कुछ यहा दिये जाते हैं -- 


(क) बड्नाना के प्रस्ताव --- 

सामाजिक वणव्यवस्था के अनुस्पर लिपि मेभी वणव्यवस्था होनी चाहिए 
(इस प्रस्ताव का ब्योरेवार विवेचन और बड़ूनाना द्वारा उसका समथन उनके 
ग्रध की प्रस्तावना में क्या जा चुका है।) 

2 प्रकाशकों को चाहिए किवे साहित्यकारों के प्रथों को ग्रथप्रकाशन मे 
लगने वालो लागत से आधे खच मे छाप दें। 

3 किसी भी अ्रथ का बहुत सी प्रतियो वाला एक हो सस्करण छापने के 
बजाए थोडी थोडी भप्रतियो के अनेक सस्करण एक साथ छापने चाहिए। पुनमुंद्रण 
में सस्करण की सख्या के सिवा और कोई परिवतन नहीं करना पडेगा! इस 
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प्रकार नए लेयकों की पुस्तदा क भी अनक' सस्वरण हा बर उह प्रा साहन 
मिलेगा । 

4 सरपार वा चाहिए वि व्यवहार म चलने वाली नोटा थी सद्या एक्ल्म 
दुगुनी वर द। इससे पुस्तकों की कीमत दुगुनी की जा सबेगी और प्रथररा वी 
आप भी दुयुनी हो जाएगी । 

$ उपयासा का प्रसार समाज के लिए अनिष्ट होन बे वारण उनकी बीमत 
प्रति पृष्ठ दो पेस के हिसाव से निश्चित को जाएं। इस प्रकार फारी वौमत 
के कारण उनवी विश्री अपन आप कम हा जाएगो। वेचत समय उप यास की 
प्रत्येक प्रति के साथ दियासलाई वी एक एक'डिबिया मुफ्त दी जाए ताकि पढने के 
बाद उपयास को जलाने म सुविधा रहे । 


(खत) पांडूतात्या के प्रस्ताव -- 


] जनुस्वार जौर हस्व-टीप के सवध में व्यावरण म जो जटिल और क्ठार 
नियम प्रचतित हैं उह तुरत हटा दिया जाए । प्रत्येत व्यकवित वो अपनी रुचि वे 
अनुसार हम्व दीघ या प्रयोग करने वी छूट होनी चाहिए। 

2 शास्त्रीय या वैज्ञानिक विपयो के ग्रथा मं भी चार स अधिक अक्षरा का 
शदया दा से अधिक पक्तिया का वाक्य नही होता चाहिए। सम्मेलन इस 
नियम का कठो रता स पालन करवाए) 

3 डायरिया की कीमत अक्सर बहुत कम रखी जाती है। भत हर प्रतार 
की डायरिया का मूल्य तुरत बटा दिया जाए। 


(ग) छद मेरे प्रस्ताव -- 

] अग्रेजी उप यासो का अपनी भाषाओ मे अनुवाद या रूपातर बरते समय 
उनये रस्मारिवाज की भिनता वे कारण ग्रथवारा को वरी जहमत उठानी 
पड़ती है। इस परेशानी से बचन के लिए अग्रेज समाज के रीति रिवाज कायदे 
कानून विवाहपद्धति नायगीतादि मनोरजन के प्रकार एवम उनकी तहजोव के 
आय नियम अपने देश म अनिवाय तौर पर प्रचतित बर दिए जाए। 

2 ऐतिह्ामिक्र ग्रथा मे स्वदेश विषयक उथन सठा स्तुति परक हान चाहिए 
लिहा या आयाचना मक नही! माना कि सत्यतवथन ही इतिहास का चरम उद्देश्य 
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होता है। परतु अक्सर मन का प्रिय लगने वाली वस्तु हो सत्य लगने लगती है। 
अत प्रशसात्मक विधानो द्वारा सत्य वा कही विपयय भी हो जाता हो, तो उस्त 
असत्य न माना जाए। 

3 हमारी सामाजिक रूढ़ियो वी कठोर आलोचना या निंदा करन वाली 
पुस्तकों को कोरे कागज की डायरिया सम कर बेचा जाए और उसी अनुसार 
उनकी कीमत भी यूनतम रखी जाए ताकि ग्रथकारो को विशेष लाभ न हो और 
अय लेखको को ऐसे ग्रथ लिखने वी रुचि न रहे । 

इस प्रकार विविध प्रस्तावों का स्वरूप निश्चित हो जाने के वाद निमत्रण 
पत्तिकाए भेजने वा काम शुरू किया गया। हस्‍्तपत्नका वे नीचे जिस प्रकार हम तीना 
मित्रो के दस्तखत थे उसी प्रवार निमत्रण पत्रिव/ए भी हमार ही नाम से छपवाई 

गए । इन पद्चिकाओ मे सबोघन की शब्दावली म हमने पराकाधथ्ठा की नम्नता 
धारण को थी। लब्मी के साथ पुश्तेनो बेर होने वाले अकिचिन सरस्वतीपुत्तो 
पर श्रीमान, श्रीयुत आदि विशेषणो की वर्षा करके हमने उह जक्ष्मीनदन बना 
दिया था। जिन ग्रथकारो के साथ हमारा नाममात्र का परिचय था उन पर 
राग्रसाहब, रायवहादुर आदि पदविया वी वर्षा वी गई थी । दरअसल एस प्रकार 
की शाब्दिक उदारता प्रकट करने मं दमडी का भी खच नहीं होता। फिर भी न 
मालूम क्यो, कुछ कृपण लोग इसमे भी काताही कर जाते हैं। हम उन मबयीचूसा 
मै से नही थे, यह पाठत्रो को अब तक मालूम हो ही गया होगा। 

निमद्रण-पत्रिक्ाओं पर नाम लिख कर तैयार हा जाने के वाद उह वडूनाता 
के हवाले कर दिया गया । उहें लिफाफे मं डाल कर और पता लिख कर रवाना 
करने की जिम्मेदारी उन पर थी । 

पतिकाए भेजे कई रोज हो गए, पर विसी का भो कोई जवाब नहीं आया | 

किसी भलेमानस ने दो पैसे का काड लिख कर पहुच तक नही दी । हम सोचने लगे 
कि ये साहित्यकार भी बढ़े अभिमानी जीव होते हैं। व्यवहारज्ञान का तो इनम 
चींटा भी नहीं होता । हमने तो इतनी सरपच्ची करके परिपद की तयारी को, 
इतनी जहमत उठाकर और इतना अपमान सहन करके चदा उगाहा, इतनी 
नम्जता से निमत्नण पत भेजे पर इनको इसकी कोई कीमत ही नही । हम महीनों 
से काम में लगे हुए हैं, हम तीना ने अत्यत नी रस हाते पर भी विशाज ग्रथा की 
रचना वी, ओर एक यह हैं कि दो पक्ति का पत्र भी नही लिख सवत। फिर हम 
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ख्याल आया कि पहले से सूचना देकर आने के बजाय शायद सबने अचानक आन 
कर हमे आचश्यचकित करने की बात सोची हो। वैसे भी ये लेखक लोग मद्भुत 
रस वे बडे शौकोन होते हैं। सीधी सी बात को भी ये लोग बडे विलक्षण ढग से 
कहते हैं। दुनिया की चाल से उलठे चलने की इनकी हौंस दुनिवार्य होती है। 
अतिशयीक्ति को एक अनावश्यक दुर्गुण मानने के बजाय इन लोगो ने उसे अलकारो 
की श्रेणी मेला बैठाया है। विदेशी प्रथकारो का अनुक्रण करके बचकानी 
हरकतों और ऊलजलूल बकवास को विनोद का नाम दे दिया है। किसी के पत्नो 
का उत्तर मे देना भी शायद इन लोगो की इष्टि से कोई अलकार या उच्च कोटि 
का विनोद हो । 
रेल का स्टेशन शहर से काफी दूर था। फिर भी हमने चैत्र शुक्ला अष्टमी की 
सुबह से ही हर गाडी को देखना शुरू किया। बारी-बारी से हम तीनो स्टेशन के 
चक्कर काटते रहे | सवारी गाडी तो क्या, मालगाडी का भी एक एक डिब्बा हम 
देखे बिना नहीं छोडते थे। परतु पुस्तको के एक भी रचयिता आलोचक प्रकाशक, 
मुद्रक, जिल्दसाज या विक्रेता तो क्या, कसी शौकीन पाठक के भी दशन नहीं 
हुए। अब हमारे मन मे विचार आया कि सारे ग्रथकारो ने शायद आखिरी गाडी 
से एक साथ आकर हमे आश्ययचकित कर देने की योजना बनाई हो। अतः 
आखिरी यगराढी के समय तो हम तीनो मित्न फूलमालाए लेकर सुबह चार बजे ही 
स्टेशन पर हाजिर हो गए | गाडी यथासमय आयी । उसमे से उतरने वाला प्रत्येक 
यात्री साहित्यकार होना ही चाहिए यह घारणा हमारे मन में इस हृद तक घर 
कर गयी थी वि हमारे हाथो कुछ विलक्षण गलतिया हो गईं | हर यात्री को देख- 
कर स्नेहाश्रु से हमारी आखें डब्डबा आती ! बडूनाना ने तो गाड को कोई बडा 
साहित्यकार समझ कर भरे प्लेटफाम पर उसे आलिगन मे कस लिया । उधर पाडू 
तात्या इजन में कोयला झोकने वाले को नवकवि मानकर उससे हस्तादोलन करने 
लगे कुछ पात्तियो ने हमे उतका सामाते उठाते देख कर चोर चोर का शोर मचा 
दिया जबकि कुछ घाघ यात्रियों ने हमे सामान चुपचाप उठाने दिया। इतना ही 
नहीं स्टेशन के बाहर तक ले जाने दिया और उसे ताग्रे मे रखवाने के बाद ही 
हमसे अपरिचय प्रकट किया। तब कही जाकर हमारे दिमाग मे यह बात आयी: 
कि वे प्रथकार या प्रकाशक तो कया, पुस्तकें पढने की तकलीफ उठाने वाले पाठक 
भी महीं थे। इनसे भो इच्चकोटि के कुछ परमघाघ मुसाकिरो ने बडी मासूमियत 
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से हम बुल्ली समझ लिया थोर दो चार पैसे मजदूरी भी देना भाहा। गुस्से में 
आवर उहें दूर फेक देने बे सिदा और चारा ही वया था। 

घर सौटकर हम विचार फरने छगे कि इस गड़यडी की जड में कया कारण 
ही सवता है। हमें अधिव' देर तर सशय में नहीं रहना पड़ा। दोपहर की डाक' 
से ही बबई वे इड-लेटर-आफिस द्वारा भेजा हुआ लिफाफों गा एक बहुत बड़ा 
पुलदा हमे मिला। देया तो वे हमारे भेजे हुए तिमद्नण-पत्न थे। यारीकी से देखने 
पर माधूम हुआ कि ल्िफाफे पर पते हो नही सिसे गए थे। डेड-लेटर-आफिस ने 
भीतर की निमत्रण पत्रिकाओ पर भेजन वाले फा पता पढ़ कर उद्े हमे लौटा 
दिया था। 

यह सब बडूनाना का जौहर था। 


24 चिंत्रकार 


चिन्नकता वा हर जानकार इस वात को मायता देया कि कवियों की तरह 
चित्रफार भी जम लेते हैं, वनाएं नही जाते । रसिका वे हृदय को मुख्ध कर देने 
घाले वणमघुर गीता का बीज जिस प्रकार सघजात शिशु की कानो के परदे फाड 
देने वाली चीखो में होता है उसी प्रकार देखने थालो को आश्यमचक्ति कर देने 
वाले चित्नो का उदगमस्थान उसवी बच्ची हुई मुद्ठियों मे होता है। 
ग्रह नियम जितना हमारे पाडूतात्या के सबंध में चरिताथ हुआ उतना 
अयत्न होना मुश्कित है। सूक्ष्म अवलोकन करने वाला को उनकी वचपत की 
लीवाए टेखकर उनके भविष्य की धोषणा करने म कोई कठिनाई ने हुई होती । 
पालने के ऊपर टगर हुए खिलौने के सामन घटो तक टक्रटकी लगाकर ताऊते रहने 
की और किसी भो चित्न को देखते ही उसे मुड मे डालकर चबा चबाकर आत्मसात 
कर लेने की वत्ति उनम जम से ही थी। उनके घर में एक वार गणशोत्सव के 
दिनो मे मूपक पर विराजमान गणशजी की मिट्टी की मूर्ति मंगवाई गयी थी। 
बालक तात्या ने सपकी नजरें बचा कर उसे हाथ के मोदक और सवारी के भूपषक 
के साथ उदरस्थ कर लिया । शशवावस्था म॒ व खाते समय अपनी देह को जठन से 
मडित कर लेत थे । कोयले से स्‍लेट घिसकर साफ करत समय वे पूरे शरीर को 
बड़ी कलात्मक्ता से रग लेते थे और पाठशातरा मं हमजो लिया के साथ नोचबसाट 
करते समय वे उनके शरीर पर नाखूतों की सहायता से बरी चित्र विचित्र 
नक्वाशी खरोच देत थे। उनकी ये वाललीलाए चित्रकला के साथ साथ उनमे 
सुपुप्तावस्था मे वसने वाली कोयला चित्रण और नथ चिवण क्लाजय की परि- 
आमिर थ)! इसी प्रकार मारपीट के मौका पर व अपन विराधिया वे गाल पर 
थप्पड भारकर पाचो उमलियो + निशान जिस कवात्मकता से उठात थे वह भी 


चित्रतार थ्वा 


उनकी भविष्य वी बताध्रियता को पूवसूचना मात्र थी । 
परतु चित्रकला वा महत्व टास्या व मन पर अमिट त्ौरस अक्रित करन 
वाले और भी बई वारण थे। एवं यार एस सचित्त पुस्तव उनते देखन मे आई। 
उसके मुखपृष्ठ पर मणेशजी का सखुदर सतरगा चित्र था जिसवे बजयूत पर ही 
प्रकाशक उस पुस्तक की चौगरुयी योमत वसूत बरता था। चित्ताला के सहयाग 
समसाहियपा मूल्य और महव या अनेबगुना वढता देखनर तात्या बे मन म उस 
कला के प्रति आदर उपाय होना स्वाभाविव था। उही दिनो शहर मे एक नाटक 
मली आई हुई थी। उसव नपथ्य वा चित्रण वस ता विसी ग्रामीण चित्नता रन किया 
था। परतु भडत्रीले रगा से रगे हुए व परद हम वच्चा को इतने वास्तविक लगत 
थे कि गर्मो क दिनो में शकुतला नाटक ये तपोवन का दृश्य दिखाने वाले परदा के 
सामने बठने पर हमे जलती हुई लू वी चुलरा महसूम नही होती थी ओर सरि्या 
में हरिश्चद्र नाटक के दावानत के दृश्य + सामन बठकर हम घटो तक हाथ सेंका 
व्रत थ। जीवन वी छोटी मोटी आवश्यक्ताएं पूरी वरने म॑ चित्कला का 
ऐसा महत्वपूण योगलान देखकर ताया का उसकी जोर आकर्वित हाना 
स्वाभाविक था | 
उन दिनो यह कला बुछ विशेष कठिन या वष्टसाध्य है यह मानन का भी 
कोई कारण नही था। हमारे बचपन म जा चित्र हम लोगो व दयने मं आत ये 
उनके लिए कोई विशेष ज्ञान सपादित वरन वी आवश्यकता दिखाई नहीं दनी 
थी। इतना ही नहीं कभी कभी ता सपादित ज्ञान वो विसार देना हा वयस्वार 
टिखाई देता था। उस जमान ने चित्रा म सभी चेहरे प्राय. एक जस और समान 
रूप से एक तरफ को घूमे हुए हुआ +रत थ। दखते वात वी आखा से थाखें 
मिलाने का साहस उनमे से जिसी या नही हाता था। चिंत्राकित यक्तिया मस 
अधिकाश फिर वे चाहे जिस पश + हो--रू हाथ मे बाई न वाई फूल अवश्य 
होता था । इतिहास प्रसिद्ध नवाबा यादशाहो व हाथ म ववचित फूल क बदल वाज 
या आय वाई शिकारी पक्षी भी दियाइ दे जाता था। चेहरे सय्क्र निरषवाद रूप 
से निविकार और भावशू-य हुआ करत थ। परिणामस्वरूप उ ह देखशर दखन 
वालो के मन म भी कोई भाव उत्पन नहीं होता था। सब मिलाकर उस युग वी 
चित्रकला तत्कालीन अयय वाता की तरह सरल और सीधीसादी हुआ करनी थी । 
। पीत्या ने चित्॒कारी का आरभ इससे भी सरल सोपान पर किया। चेंहर “ 
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स्थान पर एक बढा-सा गोलक , मुह को जगह एव छोटा यर्तुत, आयो के बदले 
दो भिन आवार के छोटे-मोदे वर्तुल, नाक बे स्थान पर एवं तिकान और हाथ 
पाव की जगह कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखाए। बस इतने कच्चे मसाले की सहायता से वे 
किसी भरी मनुध्याक्ृत्ति को रेडाक्ति कर सकते थे । भोम के लिए एक आहृति और 
सुदामा के लिए दूसरी, ऐसा भेदभाव उनके यहा नहीं घा। कलोत्पादन वे क्षेत्र में 
वे स्वय विधावा से भी अधिक निः्पक्षपाती थे। जगत्‌ का आरभ होने से पहले 
वह जिस प्रकार अव्यक्तावस्था मे था उसी प्रकार तात्या की वला भी आरभ मं 
अमूर्तावस्था मे थी। महानुभावपय के अनुयायियों को तरह उनके स्त्री-पुरुषा को 
भो एक-दूसरे से भिन करके पहचाना नही जा सकता था। परतु शीघ्र ही वे पुरुषो 
के प्िर पर चोटी और स्त्रियो के सिर पर जूडे को स्थापना करने लगे) इससे स्त्री 
पुरुष के बीच वा स्थूल भेद स्थापित होकर वे अलग-अलग पहचाने जाने लगे। 
इसी प्रवार आरभ म॑ उनके चित्रो के स्त्री-युरुप ईसाई पुराणा मे वरणित मनुष्य 
जाति के आय पूवजो की तरह कम से कम वस्त्रा से अवगुठित हुआ करत थे । परतु 
कुछ समय वाद, शायद खुद ही लज्जा महसूस १रबे, वे उह प्रचुर वस्त्वालकारो 
से मडित करने लगे। इससे क्रृष्ण द्वारा चीर बढाया जाने पर द्रौपदी को जो 
आनद हुआ था, कुछ उसी प्रकार का आतद उनके चित्रों की स्त्रियो को भी हुआ 
होगा। फिर धीरे धीरे उहोंने स्त्रियो के गले मे मपलसूत्र बाधकर और हाथा को 
चूड़ियो से भरकर उहे सौभाग्यदान भौर चूडादान दिया । पुरुषो के सिर पर पयडी 
या टोपी दिखाई देने लगी परतु चेहरे पर कसी भी प्रकार की विशिष्टताया 
भाव दिखाई देने के' चिन्न अब भी दिखाई नहीं दिए। उनके समस्त मानसपुत्त 
ओर पुत्रिया जुड़वा भाई-बहन दिखाई देते ये । सबवे' चेहरे एक से--संबकी 
मुखमुद्रा एक सी | बात यहा तक बढी कि एकबार उड्लोने जब अशोक वाटिका मे 
बदिनी सीता और पहरा देने वाली द्विजटा का चित्त बनाया तो उनमे से सीता 
कौन है और ल्िजटा कौन, यह पहचानना मुश्किल हो यया। एक अय चित्र मे 
कुरुक्षेत्र स्थित अजुन के रथ का निरूपण हुआ था। परतु ध्वज पर विराजमान 
हमुमानजी की अपेक्षा सारथ्य करने वाले कृष्ण का चेहरा ही अधिक बानर-सरश्य 
हो जाने के कारण देखने वालो के मत में यह शका उत्पन होने लगी कि दोनो ने 
कही अपने-अपने स्थानों का अदल बदल तो नही कर लिया। उनके चित्रो का 
रावण सिफे उसके सिरो की सब्या के सहारे ही पहचाता जा सकता था। एकबार 
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कागज की चौडाई कम होने के कारण उहोंने रावण के दस के बजाय छह सिरासे 
ही वाम चला लिया। प्रमग सीताहरण का था। अत सीता को कधे पर उठाकर 
भगा ले जाने का पातक वेचारे स्ट्वीद्वेप्टा बातिकेय को सहत करना पडा। एक 
आर उहोंने भारी परिश्रम से रति का चित्र तैयार किया । परतु अरप्तिक सामाय 
जनो के मन में मामिकता का सपूर्ण अभाव होने के कारण लोग प्रश्त पूछने लगे 
कि यह चित्र शूपणखा का है या हिडिबा वा । 
चेहरो वो लेकर देखने वाला के मन मे जो गलतफहमी होती थी उससे बचने 
के लिए तात्या ने सिफ ऐसे ही व्यक्तियों के वित्त बनाने का निश्चय विया जिह 
देखने पर दुविधा की कोई गुजाइश ही त रहे। ऐतिहासिक पुरुषों भे शिवाजी 
महाराज अपनी वशिष्टयपूण दाढ़ी मूछो की वजह से और रामदास स्वामी अपनी 
कौपीन कुबडी के सरजाम के वारण अनायास ही इतर जनो से भिन तिखाई देते 
हैं। इसी प्रवार सूड की वजह से किसी भी प्रकार की गलतफहमी की सभावना 
न छोडने वाले गणेशजी भी सव देवताओं से भिन दिखाई देते हैं! शीघ्र ही ये 
त्ीना तात्या की चित्रकला के प्रिय विषय बन गये । 
अब तात्या अपने चित्रों बे माध्यम से हास्य शोक और भय के भाव बडी 
सरलता से व्यक्त करने लगे , उनके कुछ चित्रो को देखकर प्रेक्षकों का हसते हसते 
बुरा हाल हो जाता था जबकि कुछ वो देखबर उनका मुह सूखवर चेहरा 
रुआसा हो उठता था। इन परिणामों की उत्पत्ति वैसे तो अय कलाकारो के चित्नो' 
को देखकर भी हो सकठी थी, पर तात्या की विशेषता यह थी कि अकसर ये भाव 
उनके विपरीतभाव दशक चित्रों को देखकर उत्पन होते थे। चित्त का प्रसग 
आनददायी होता तो देखने वाला अवश्य ही सुबकने लगता और दु खदायी होता 
तो प्रेक्षक उठाकर हसने लगता । उनके चित्तो मे इतनी सामथ्य होती थी कि वे 
बड़े से बडे आशावादी को निराशावादी और निराशावादी को आशावादी बना 
सकते थे । केवल रगा और कूचियों की सहायता से मनुप्य के बुनियादी स्वभाव 
में इतनी बडी क्राति ला देने की क्षमता ससार के इने गिने चित्रकारों मे ही पायी 
जाती है। 
अपनी चित्रकारो का ऐसा मूलगामी परिणाम होता देखकर तात्या ने चित्रा की 
मानो टकसाल शुरू कर दी । उनके चित्तों को मोल देकर खरीदने वाले रिको ने 
इस भूमि पर अभी जम नही लिया था ! इसलिए उहोने उ है मुफ्त बाटने की परि- 
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पाटी चलाई । शहर के घर घर मे तात्या के चित्र दिखाई देने लगे और लागो वा 
दीवानखानो मे बैठना मुश्किल हो गया। उनके द्वारा अक्ति देवी देवताओं के 
चित्र देखकर लोग नास्तिक होने लगे | उनके हिसाद से सुदर हौने चाली स्त्रियों 
की चिन्नाकृति को देखकर कवियो की प्रतिभा जल कर भस्म होने लगी। उनके 
रति के चित्न को देखने वाले बच्चे रात वी नींद मे डरने लगे, यहा तक कि शोध 
ही वह चित्र सुलभ प्रसूति के लिए आस-न प्रसवा स्त्रियां म बडा लोकप्रिय हुआ। 
चित्रो की इस बाढ से वचते के लिए कुछ लोग शहर छोडकर भागने का विधार 
करने लगे जबकि कुछ लोगो ने जिलाधीश को अजिया लिख भेजी कि चित्रकला 
को हत्या की वराबरी का अपराध घोषित कर दिया जाएु। सुबह सुबह उनके 
चित्नों पर नजर पड़तो तो दिन भर दुकानदारों की बोहनी न होती और उहे 
रात दिन आखा के सामने रखने पर तो एक-दूसरे पर प्राण मिछावर करने वाले 
पति पत्नी मे और द्ाम-लक्ष्मण ज॑से भाइया भे भी झगडे होने लगते। चित्रा की 
इस भरमार से सिफ एक फायदा हुआ। नवोदित चित्नकारों को उहू देव देख 
कर बड़ा दिल्लासा मिला | वे सोचने लगे वि' उहोने यदि आर्णें बद करके कागज 
या कनवस पर कूची के बदले झाड, भी फेर दो तो भी कोई चिंता वी बात नही । 
तात्या की चित्नकारी ने वाकई ऐसे नये मानदड स्थापित क्ये थे कि इससे आगे 
किसी भी चित्नकार का चित्र लोगो को नापसद होने की सभावना हो न थी। 
उदीयमान चित्रकारों को इससे बडा सत्तोष हुआ। 
अपने चित्रा का अपेक्षा से ठोक उलटा परिणाम होता देखकर तात्या प्रेक्षकों 
पर जो प्रभाव डालना हो उससे ठीक उलटी विपयवस्तु के चित्र बनाने लगे। 
बारात का दश्य चिंत्रित करना हा तो वे जानबुझकर श्मशान यात्रा का चित्र 
बनाते और बाग का दृश्य दिखाना हो तो सहारा का रेगिस्तान अक्ति बरत । 
इसी प्रकार समुद्र अभिप्रेत हो तो पहाड और पवत इप्ट हो तो महासायर 
का चित्र बना देते | फोटो खीचते समय नेगंदिव म॑ जिस प्रकार काले वी जगह 
सफेद और सफेद के स्थान पर काला दिखाई देता है, दुछ वैसी हो प्रक्रिया तात्या 
की विह्नत्ला के सबय में भी पायी जाने लेगी । 
दाद म कुछ दितो तक तात्या को ऐतिहासिक प्रसगण जकित करन वा शौक 
चर्राया। परणु इस क्षेत्र म उपराक्त उलठवामियों का प्रयोग कारयर हाने की 
सभावता नही थी ) मठ मे औरगजेव को बल्पना करे शिवाजी महाराज का 
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घित्न बनाना या सवाई माधवराव पेशवा के समय के रगीत्सवां का चितन करके 
पानीपत के युद्ध का इश्य अक्ति करना सभव नही था। अत अब वे हूबहू चेहरे 
चित्त करने की बला साधने की कोशिश मे लग गए। इसके लिए पहले उहोंने 
शोधे मे देखकर अपना हो चेहरा चिद्नित करने का निश्चय किया। परतु इस 
बात का सकलप जितना आसान था उतना उस अमल में लाता नही घा। आरभ 
में तो दपण के सामन खडे होते ही मुहर बना-बनाकर खुद अपने आप को चिढाने 
की इच्छा उनके मन मे दुनिवाय हो उठती और वे उसी प्रवाह मे बहन लगते। 
वे दात क्टिकिटाते जीभ बाहर निकालते माक सिकोडते, गदन झटक्ते भौंहों 
का ताडव नृत्य करते मृट्ठी भीतर कर अपने ही प्रतिबिब को डराते और फिर 
इन सारी मकटलीलाओ को देखकर पेट पकड पकडकर हसते । इस प्रकार काफी 
दर तक अपने आपको विदा लेने वे बाद उे अपने संकल्प की याद आती। 
शौप्न ही वे हाथ मे कागज-कलम लेकर और चेहरे पर गभीरता धारण करके 
लिखने का स्वाग भरते और अपनी इस दाशनिक मुद्रा को घटो तक दपणमे 
निरखते | एक बार इस ध्यानसमाधि के दरमियान उ हू जोर से छीक आ गयी । 
एक के बाद दूसरी तीसरी, यो लगातार छह-सात छीकें आयी । करुणरसफ्यव- 
सायी नाटक में शाक रस का पद घोट घोटकर गाते समय गायक को बीच म॑ ही 
छोक भा जाए, तो उसके मुख पर जिस प्रकार की लाचारी की मुद्रा अक्त होगी, 
कुछ उसी प्रकार वे भाव इस प्रथमप्रास मक्षिकापात को देखकर वात्या बे चेहरे 
पर भी आए नाक सिनक+र और चेहरा पोछकर वे फिर स्वरूपदशन के 
रियाज मे लग गए | अब की बार एक मधुमक्खी उनके प्रतिबिब के गाल पर 
बैठने का प्रयत्त करने लगी । उहोने उसे एक जोरदार रहपट रसीद किया जिसके 
परिणामस्वरूर एक ओर तो शीशा टूटकर उनकी हथेली लहुलुहान हो गयी 
और दूसरी ओर गाल पर सचमुच की मधुमक्खी न डक मारा । तथापि इन छाटे- 
मोटे विघ्ना की ओर ध्यान न देने का तात्या ने छठ निश्वय किया। प्रुन एक बार 
स्वस्थ होकर वे तैयार हुए । इस वार उनके मन मे आया कि कूची हाथ मे लेकर 
चित्र बनाने की मुद्रा को चित्र मेशक्ति कया जाए। शीघ्न ही हाथ का 
धित्न और कूची एवम्‌ चेहरे को छोडकर शरीर वे बाकी अगर का एवं बठने 
के ढग वा चित्रण फलक पर हो गया । 
अब रहा चेहरे का रंखाकन । दरमसंल यह कोइ कठिन बात नहीं थी । उनके 
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चेहरे पर दाढी मूछ का ऐसा धना जगल फ्ला हुआ था कि उसके बीच मे से गाल, 
होठ, ठोडी आदि फुटफर अवयवो के दिखाई देने की सभावना ही नही थी। उन 
की मूछो वी बाढ़ तो इतनी रफ्तार से होती थी कि मूठें मुदवात र उ हैं शाकुतल 
नाटक वे पहले अकू मे शक्ुत॒वा को भूमिक दी गई हो तो नकली दाढ़ी मूछ 
लगाने वा झमेला फैलाए बिना हो वे दूसरे जक मे दुष्पत्त की, चौथे अक मे कण्व 
की, सातवें मे सबदमन वे साथ खेलने वाले सिंह की ओर अत में मारीच की 
भूमिका सुगमता से निभा सकते थे । उनके चेहरे पर का जगल हम लोगो के 
मजाक का विषय वन चुका था। हम कहते “ तात्या, तुम कही भी जाओ, इस 
जगल से तुम्हारा छुटकारा नही और इसी कारण से तुम्हारी जगलीपन की आदतें 
सुधरना भी मुश्किल है।' इस हालत मे उनके चेहरे का रेखाकन करते समय 
आरभ में तो केवल काल रग से दो चार बार आडी तिरछी कूचो फिरा देने भर 
से काम चले सकता था। वाक़ी के अवयव वाद में सुविधानुमार रगे जा सकते 
थे। इत करणा से तत्या को अयती मुबश्षी क। चित्र करते मे तो कोई कठिवाई 
नही हुई । परतु बहुत प्रयत्त +रने पर भी आखो का चित्रण नही हो सका। आयो 
को हाथ मे के चित्र की तरफ झुकी हुई दिखाना आवश्यक था। इसके लिए चित्र 
की ओर देखना जरूरी था। परतु ऐसा करने म दपण की ओर से आयें हटानी 
पडती थी और अपना प्रतिबिब दिखाई नही पडता था। यदि दपण की ओर देखें 
तो आखें चित्न पर से हट जाती थी। तात्या ने दो-तीन घढे तक प्रखरसाधना की , 
पर आखें चित्र की ओर नीचे और दपण वी ओर ऊपर एक साथ नही देख सकी । 
आखिर हारकर उहोने आखो का चित्रण कत्पना की सहायता से ही पुरा किया। 
यह सव झझट पूरा हो जाने के बाद उहहांने अपने बनाए हुए चित्र पर 
साभिमान नजर डाली ही थी कि घोर निराशा से कम ठोकने की नौबत भा 
गयी | जिस बात वा उहे डर था वही हुआ। चित्र का हुबहू वास्तविकता प्रदाव 
करने के लिए उहोने यह सारा महाभारत रचा था और यहा तो बायें हाथ की 
अग्रूठी दाहिने हाथ मे, दायें कान की मुरकी बायें कान मे और पगडी की दाहिनो 
ओर का तुर्रा बायी ओर दिखाई दे रहा था। और तो और चित्न मे कूची भी 
बायें हाथ मे पकडी हुई दिखाई दे रही थी | तात्या न सिर पीट लिया। उनको 
देखादेखी दपण के प्रतियिव ने भी माना उनका उपहास करने के लिए वाया 
हाथ अपने क्पाल पर हे मारा । 
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सादृश्य अवित वरने वी कला साध्य हो जान के बाद तात्या ने फिर एक बार 
ऐतिहासिक प्रसगो वी ओर मोर्चा घुमाया । परतु विभिन कारणों से उनके यह 
चित्र वास्तविवता प्राप्त न वर सके ! एवं तो तात्या वी स्वभाव प्रश्नति आरभ से 
ही शाति की ओर उमुख थी। अनेव' लोगो की एक्साय भीड या हिसाचार उ हे 
बिलकुल पसद नहीं या जबकि ऐतिहासिक प्रसगा म इन्ही बाता की भरमार 
होती है। उनकी स्मृति भी इच्छानुगामी थी | वह याद रखते योग्य व्यक्तियों वी 
संख्या को सदा मर्यादित रखती थी और अप्रिय व्यक्तियों वो अध्रचद्र देकर 
निवाल वाहर करती थी। स्वभाव खुनसी न होने के कारण याददाश्त की पकड 
भी दुछ ढीली-ठाली थी । विसी बात को आज उसके सुपुद किया जाए तो कस 
उसके ज्यो की त्या मिलने का कोई भरोसा नहीं था। अकसर वह घटनाओं को 
अपने रग में रग लेती थी । उनकी स्मृति का तीसरा भ्रुण था समइप्टि। अपने 
साज्ाज्य में प्रवेश करने वाली घटनओ या य्यक्तियो के बीच भेदभाव वरये उनमे 
से कुछ को एक कमरे में और वावी को दुसरी कोठरियो मे वद रखना उसे बिलकुल 
पसंद नहीं था । इस बारण से स्मृति मे सचित व्यक्तियो और घटनाओ की अकसर 
खिचड़ी पक जाती थी । एक शताब्दी मे जाम लेने वाले घ्यक्तियो का किसी अय॑ 
शताब्दीयो मे व्यक्तिया से सपक हो जाता था और उनके मिलन से किसी तीसरी 
ही शताब्ली की घटनाएं घटित हो उठती थी। 
बाजोराव प्रथम का कायरता के साथ स्वप्न मे भी सबंध नहीं था। परतु 
द्वितीय बाजीराव के साथ तामसादृश्य होने के कारण तात्या के चित्रो मे अकित 
होने पर उस वीर पुरुष को अनेक बार युद्धक्षेत्र से पलायन करना पढ़ा। इसी 
प्रकार तात्या की स्मृति ने निश्चय किया कि दक्खन के बहमनी राज्य का सबंध 
पेशवाओ के ब्राह्मणवश से अवश्य होता चाहिए। बस फिर क्या था। पेशवाआ के 
पूरे घराने को अठारह॒बी शताब्दी से उठकर सोलह॒वी शताब्दी मे जाना पडा । इसी 
प्रकार को किसी मायता के कारण बावर को अफ्रीका के बबर देश मे जम लेना 
पडा और राणा प्रताप को अरावली की पहाडियो के बजाय हिमालय की तराई 
की अपना कायक्षत्र बनाना पडा । 
चित्रों में प्रकाश और छाया कहा और किस परिमाण मे दिखाने चाहिए और 
रगो का मिश्रण किस अनुपात में करना चाहिए इसका अध्ययन भी तात्या की 
नजरो से छूटा नही था। परतु हर बात मे चित्रकला के प्रचलित नियमों को 


254 सुदामा के चावल 


सानने के वजाय अपनी अकल चलाना हो उनका अपना कमाल था। अत एक 
बार उहोने सूय की किरणों के साता रगा को एकत्र वरके उह सूरज वे मुह पर 
चुपड़ दिया | इतना ही नही उसे छाया से भी वचित नही रखा | सूथविव के आधे 
भाग को वे अक्सर छाया से ग्रस्त दियाते थे। अब इसे देखकर कुछ कुत्सित टीका 
कार सय को ग्रहण लगा हुआ मापने लगें, ता इसमे तात्या का कोई दोप नही था। 
कुछ उपयासकारो को जिस प्रकार पाता के नामो की योजता उनके चरित्ना 
नुमार करने की आदत होती है उसी प्रकार तात्या अपने पात्रों को बणयोजना 
उनके चरित्नानुसार करते थे । उदाहरणाथ सदा काली करतूतो मे डूबे रहद वाले 
व्यक्तिया था चेहरा वे स्याह काले रग से चित्तित करत ये और बातन्बात में 
त्मतमा उठने वाले व्यक्तिया का चेहरा लाल रग से । जिस व्यक्ति का चरित्र 
गगाजल वी तरह निमल हो उसकी मुखमुद्रा पर वे पायी की इतनी परतें चढा 
देते थे कि चेहरा दिखाई ही न द। इसक विरुद्ध, दभी बर्ताव करने वाले लोगो क॑ 
साथ चित्रकला म भी वे जैसे का तंसा वाला “याय वरतते थे। मतलब यह कि 
पहले उसके,चेहरे को उसके अत करण के भावो के अनुरूप रण कर ऊपर में उसके 
बाह्य वर्ताव के अनुसार रग पोतते थे | इसी प्रकार मन में एक, वाणी में दूमरा 
और क्ति मे तीसरे ही प्रवार दा व्यवहार करने वाला वी मुयमुद्रा पर पेपरमिंट 
की रग बिरंगी गोलियां की तरह रग के तीन-तोन पुट चढा देते थे । मन मे गाठ 
रखने वाले किसी घुन आदमी का चित्रण करते समय चित्त के पीछे का भाग 
भी रग दिया जाता था । इन बारी क्या का पालन करने मे उ.हाने कभी आजस्य 
नही क्या। इसस यही प्रमाणित होता है कि काई भी कला निरतर अध्यवसाय 
और परिश्रम के बिना साध्य नही होती । 
आखिर-आखिर मे तो तात्या पर चित्नवारी का कुछ ऐसा भूत सवार हुआ 
जि उसके बिता उह कुछ सझता हो पही था। भोजन वरते समय वे रगोली की 
आक्रृतिया बवाने लगत जौर थाली म उगलिया को सहायता मे कुछ नवुछ 
लक़ो रते रहते । घर वी दीवारा पर पौराणिव और एतिहासिव प्रसगा क' चित्रा 
जी भीइ हो गयी थी । इतना हो नही, जमासच वी बल्यो में भी व हाशिय पर 
या और जहा बही भी खाली जगह हिखाई देतो चित्र बनाने लगते। विशेष तौर 
पर साटड़रारा के खाता म व जमा वी तरफ इतन चित्रा की भोड़ कर दत जि 
जम। रक्मा वो पर पाना भी मुश्तित हो जाता। शीघ्र ही पर मे विन्नविहत 
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कागज का टुकडा भी मिलता दुभर हो गया। प्रियतमा के शरीर पर चित्रवल्ली 
बनाने की प्राचीन प्रथा वा उहाने अपनी अर्धांगिनी की देह पर पुनर्द्धार किया 
या नहीं यह तो हम नही जानत पर अपने शरीर पर चित्र विचित्र गोदने उहाने 
अवश्य गुदवा लिये थे। इतना ही नही, मिस्र, चीन, आदि देशो वी चित्नलिपियो 
की तरह भारतीय भाषाओं के लिए भी चित्रमय वणमाला ईजाद करने वी कल्पना 
उनके मन में युलबुचाने लगी थी। कपडा, छाता, जूते, आदि नित्योपयोगी 
वस्तुएं खरीदते समय वे उनकी गुणवत्ता बे बजाय उनके लेबला पर छ)े हुए चित्रा 
को अधिक महत्व देने लगे। सारे सचित्र समाचार पत्ना और पत्रिकाओं ने वे 
आजीवय ग्राहव' बन गए । सचित्त नाटक और उपयासो से उनका धर भर गया । 
इतना ही नही, सचित्ग विज्ञापनों को वाट-काट कर वे उनके अलवम बनाने लगे । 
विलायती सिगरेटा की डिविया पर अकसर रगीन चित्र छपे हुए होत हैं। महज 
इसी कारण से उहोंने देसी बीडी वा। शौक छोडकर विलायती सिगरेट वा व्यसन 
गले में बाधा । 
तात्या के इस मज्जागत शौक वे' छूटन की वसे तो कोई उम्मीद नजर नही भा 
रही थी पर एकबार एक मामूली कारण स यह असभव वात सभव हो गयी। 
तात्या न एक बार चित्रक्ता | ययारूपदशन (!?८४७०८८४४८) सबधी सिद्धातों 
की अनुसरण करके चातुव ण्य का एक बहुत चित्र बवाया। इसे उ होने अपनी कला 
फ्री मूध-य रचना घोषित करते अपनी सभूची प्रतिप्ठा दाव पर लगा दी। चित्र में 
आाह्यग को स्वाभाविक रूप से सामने का मध्यवर्ती स्थान टिया गया था । क्षत्रिय 
अर बश्य वो क्रमश ब्राह्मण को दायी और बायी ओर कुछ पीछे का स्थान मिला 
और "पद 4 लिए सवस पीछे कुछ दूर का स्थान नियत हुआ। चित्र तयार होने मे 
समय ना बहुत लगा पर आखिर वह उन सन के अनुसाद बन गया। तात्या ने 
उसम जपना सवस्व +ौशल उडेल दिया था । ब्राह्मण सत्त्वगुणनिष्ठ होना चाहिए। 
इसलिए उसक' चहर पर सफेटी पीती गयी थी । क्षत्रिय और वेश्य रजोगृणी होते 
हूं जन उनके चहूर लाल बनाये गयथे और तमोग्रुणयुक्त अधम शूद्र का 
मुख पाला स्पाह रगा गया था। ब्राह्मण पद्मासव लगा कर बठा था और क्षत्रिय 
शव वश्य उसक दोनी जोर हाथ जोड़ें खडे हुए थे। शूद्र तो बिलकुल पष्ठभूमि 
मे घुटना क पल बठा हुआ था और हाथा वी अजलि पसार मानो दया की भीख 
मांग रहा था । यहा तक तो सव ठोक था । पर दस यथारूपदशन (८्य४96०४४६ ) 
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डाले नियम ने सब गुड गोबर कर दिया। शूद्ध को यद्यपि ब्राह्मण से नीचे स्तर 
पर दिखाया गया था तथापि वह उसके पीछे कुछ दूरी पर हाने के कारण चित्र- 
कला के नियमानुसार ब्राह्मण के आसन से ऊचे स्तर पर दिखाई दे रहा था। 
इतना ही नही, इृपायाचना के लिए फैली हुई उसकी हथेलिया कुछ ऐसा आभास 
उत्पन कर रही थी मानो वह ब्राह्मण के कघे पर सवार होवर उसे दबोचे दे रहा 
हो भौर उसे मारने के लिए हाथ उठा रहा हो। चित्न बनाते समय तात्या 
आलेखन में आकठ डूबे हुए थे। अत चित्र पूरा होने तक यह छुट्ि उनके ध्यान मे 
नही आयी । जिस चित्र पर उनकी आकाक्षाओ का दारोमदार था उसकी यह 
हालत हुई देखकर उपका दिल टूट गया और तभी से कूची या रगो को हाथ भी 
न लगाने की उन्होंने प्रतिषा कर ली। आजकल तो यह हालत हो चुकी है कि 
कोई उनके सामने चित्रकला का जिक्र भी करता है तो वे उसका हाथ कलम कर 
देने की और मुह रग देने की धमकिया देने लगते हैं। 
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ललित कलाओ कै क्षेत्र मे धधाथ और काल्पनिक का झगडा बडे पुराने समय से 
चला आ रहा है। या प्रत्येक! बला का उद्गम भ्रद्गति से हुआ है। साथ ही प्रत्येक 
कलाहइति को व्यवस्थित और पूर्ण स्वरूप प्रदात करने के लिए कल्पना का प्रयोग 
भी अत्यत आवश्यक होता है। वास्तव में कला के क्षेत्र में प्रति और कल्पना कय 
बम-अधिक प्रमाण में मिथ्रण वाछनीय ही नहीं, अनिवाय हीवा है। इस इष्टि से 
देखा जाएतो उपयुक्त दोनों मतवादा वे बीच का फक मौलिक नही बल्कि प्रमाण 
पा ही मालूम देता है। यह सतही अतर भी दोनो प्रकार की विचारधाराओ म 
बला के प्रयोजन को लिक्र जो मतभेद है उस पर जाधारित है। यथाथवादियो के 
मतानुसार सृप्ट पदार्थों का यथार्थे चित्रण कराना ही कला का प्रयोजन माना गया 
है जब्रकि कल्पनावादी तत्ववोध और मनो रजन को बला कय प्रधान उद्देश्य मानते 
हैं। इस कारण से पहले गिरोह का लक्ष्य मुख्यत श्रकुंत स्वरूप थी ओर और 
दूसरे की दृष्टि रसिका वे चित्त की मर रहती है। इसी कारण से जड और चेतन 
सृष्टि के चमत्कारो का चित्रण पहले गिरीह द्वारा बहुधा उनके मिश्र स्वरूप मे 
हीता है जबकि दूसरे मतावादिया द्वारा प्राय उनके एकातिक स्वरूप म॑ होता है। 

पहले गिरोह की कृतियों म विरोध या वैपम्य और दूसरे के सृजन में सवाद और 
सामजसस्‍्य वो अधिक महत्त्व दिया जाता है। यथाथवादी चित्रकार वय जोवन 
का चित्रण करते समय बाघ द्वारा हिरन वा शिक्षार होता दिखायेगा तो 
कल्पनावादी कलाकार दोनो को एक ही घाट पर पानी पीता हुआ चित्रित करेगा। 
यपाथवादो शेक्सपियर अपने माठवो म॑ सुदर और वोभत्स वस्तुओ को एक साथ 
प्रस्तुत करता है तो आदशवादी कालिदास रफिका को सुदर-असुदर के पचडे से 
ऊपर उठाकर और कल्पना के मेघ पर आरूढ़ करफे उह़ें केवल रमणीय वस्तुआ 
के हो दशन करवाते हैं। 
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दओं 
* ऑरेधशामिक यत्नी की प्रगति के कारण यथाथवादियों को एक बहुत बडा 
“साय मिल गया है कलाल वे अड्डे मं चलने वाली रसमधुर तूत्तु मैं में को 
शब्दश अवित करने वी इच्छा हो तो घ्वनियत्न (2॥0॥०8:89॥) की सहायता 
से उसबा एक-एक शब्द--प्रत्येव के विशिष्ट लहजे के साथ--चिरवाल वे लिए 
सचित किया जा सकता है। सभ्यता के आत्रमण के कारण अपनी भाषा के 
अपशब्दो के विस्मृत हो जाने का खतरा उपस्थित होते ही, यत्र की सहायता से 
अपनी इस प्राचीत विरासत का पुवरानुभव किया जा सकता है। ताडीखाने वे 
उक्त ग्राहक जब आत्माभिव्यक्ति के अगले सोपान पर पहुचक्र हाथापाई करने 
लगें और अत मे नांलियो मे गिरकर विश्वाम करने लगें तब तक के घम८कारो का 
हूबहू चित्राक्न बरने की इच्छा हो तो गतिमान छाया चित्रण यत्र ((7शग३ (0 
क्0ए॥) वी सहायता ली जा सकती है और उन उत्साहवधक दृश्यों को सदा 
के लिए वज्चलेप क्या जा सकता है। होश मे आने पर नाटक के प्रधान पात्नो 
की इच्छा हो, तो उ'हे उनकी नालोलोटन लीला का पुनदशन भी करवाया जा 
सकता है। 
प्रकाश-लेखक अथवा स्थिर छायाचित्रण यत्र ((थगाध्०) की सहायता से 
मनुष्य की मुखमुद्रा के साथ-साथ उसके मनोभावा को भी यथातथ्य प्रतिबिबित 
किया जा सकता है। परतु यह्‌ सभव होने वे लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य के 
चेहरे पर उन भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति हो । मन के भावों को मन मे ही छिपा 
रखने वाले या उहे चेहरे पर व्यक्त करने मं असमथ मनुष्य के सामने यत्त भला 
कहा तक सर फोडेगा। चेहरे पर भावदशन के अभाव में चित्रकार तो कल्पना के 
घलबूते पर इस दिशा म काफी कुछ कर सकता है, परतु यत्तावलबी छायाचित्र 
कला मे उसवा शताश भी सभव नही होया। 
हमारे नगर में एक ऐसा ही कुशल चित्रकार रहता था ! उसने एक बार रगो 
और कूचियो के चमत्कार से तीन चित्र तेयार किए। प्रत्येक चित्र में एक मध्यम 
आयु का पुरुष एक युवती के कधे पर हाथ रख कर खडा हुआ था। उन दोनो का 
आपस में रिश्ता क्या था यह जानने का पुरुष की इष्टि के सिवा चित्र में और 
कोई साधन नही था। परतु केवल आखा की भावाभिव्यक्ति के बल पर एक चित्र 
मे उनका आपसी नाता पति पत्नी का, दूसरे मे भाई-बहन का और तीसरे मे 
पिता पुत्री का स्पष्ट अनुलक्षित होता था। चेहरे और आखो के भावो का चित्रण 


छायाचित्र अथ नरक शत 
विकः हुआ था कि विसी भी ही पूरा 38 
इतना वास्तविक हुआ था वि विसी भी र 2१००५ 
लेकर रचमात्त भी सदेह रहने वी गुजाइश नही थी । 3>पलकरक«.. ५ 
इन चित्ता को देखकर हमारे बडूनाना के मन म॑ इसी प्रकार वी सिद्धि कमरे वी 
सहायता से वर दिखाने दी महृत्त्वावाक्षा जगो | उनकी योजना तो इससे भी बहुत 
लबी घोड़ी थी | एक ही जोडे को लेकर वे उपरोक्त तीन ही नही बल्वि' दस-बीस 
रिश्तो वी अभिव्यवित करना चाहते थे। उदाहरणाय, केवल पत्ति पत्नी वे नात॑ 
के ही वे कम से +म चार फोटो खीचना चाहते थे। एक मे प्रथमवर और कुमारी 
यू , दूसरे मे दुह्ाजू वर और कुमारी कया, तीसरे में प्रथमवर और गतभतृवा 
स्त्री, तो चौथे म॑ं विधुर वर और विधवा वधू | इतना ही नही वे तो इस मालिका 
को और भी ब्योरेवार बनाना चाहते थे । कही पुत्तह्वीन पति और वध्या भार्या 
सो फ्ही सतति के आधिवप से द्वस्त दपति | कही पहले से ही नजदीक के' रिश्ते 
दार होकर बाद में पति पत्नी के नाते में बधने वाला जोडा, तो वही विवाह से 
पहले एक-दूरुदे का नामगाव भी ने जानने वाले नितात अपरिचित अजनबी । 
इस प्रवार वी विविध वारीकिया को केवल भुखमुद्रा वी अभिव्यवित वे बल पर 
चित्वित करने का उनका सतसुवा था / बहन भाई के रिश्त में तो इससे भी अधिक 
बविध्य की गुजाइश थी। एक फोटो में सगे भाई-बहन तो दूसरे में सौतेले । 
सीसरे म॑ चचेरे तो चौथे मे मौसेरे और पाचवे में ममेरे फूफेरे। पाचवे चित्र मे' 
दो उपभेद हो सकते थे। एक म ममेरा भाई और फुफेटी बहन तो दूसरे मे फुफेरा 
भाई और ममेरी बहन । इस से भी आगे बढवर एक पीढी के अतर कै, और दो 
या तोन पीढिया के अतर वे' चचेरे भाई-बहनो का चित्रण हो सकता चा। अत मे 
दत्तक भाई और औरस वहन एवम्‌ धमबंधू और मुहबोली बहन का निरूपण 
होकर यह मालिका समाप्त हो सकती थी । पिता पुत्ती के नाते मे अधिक वे भिन्न्‍य 
वी गुजाइश नही थी, फिर भी औरस, दत्तक आदि दो-तीन प्रभेद दिखाए जा 
सकते थे। 
इस फोटो सालिका वे' लिए सिफ दो कुशल कलाकारों वी आवश्यकता थी 
एक अभिनेता और एवं अभिनेत्री । बडूवाना ने शहर की सारी नाटक कपनिया 
छान भारी, पर कारण मे दणित तौन रिश्तो के अलावा एक भी नाते को अभि 
व्यक्ति करने को तत्पर जोडा उे कही नही मिला । उह्ोने रुपये का लालच 
दिया, प्रसिद्धि का लोभ दिलाया, कीमती वस्त्वालकार देने के वादे किए, पर कोई 
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कक लि हे 
रणसि नही निकला । अत में दो निकप्ट कोटि वे नौठकी वालो पर यह जिम्में- 

दारी सौंपनी पडी। इन लोगो वा आत्मविश्वास इतनी उच्च कोटि का था कि 
उहोने उपरोक्त सारे रिश्ते हो नही बल्कि आवश्यकता पडने पर मा-ेटे वा 
नाता अभिव्यक्त वरने की भी तैयारी दिखाई। 

शीघ्र ही फोटो खीचने का दिन आ पहुचा । क्लाकारो की जोडी वस्त्वाभूषण 
से सजी ॥ फोटोग्राफर अपने यत्ो सहित उपस्थित हुआ । उसने अपनी तिपाई खडी 
वी और नाना के हुक्म छूटने लगे। शुरुआत सग्रेग्सौतिले, औरस-दत्तक, चचेर- 
फुफेरे, ममेरे मौसेर आदि बहन भाइयों के सवधदशक फ़ोटो लेने से हुई) नाना 
रिश्तो का नाम पुकारते जाते थे और कलाकार नातो के अनुसार अपने चेंहरो के' 
भावों मे परिवत्तन करते जाते थे। नाते ज्यों ज्या एक एक पोढी से दूर के हीने 
लगे त्यो-त्या उलाका रा की मुखमुद्रा पर मनुष्य के बजाए मनुष्य क॑ आदिम पूवजा 
के भाव अधिकाधिक दिखाई दने लंगे।इन दोना महान कलावारा का शायद 
एुवा विश्वास था कि नाता के बीच का अतर ज्यो ज्या बढता जाए त्यो-स्यो चेहूर 
और इष्टि मे स मदव का भाव कम होता जाना चाहिए और उसका स्थान ऊब 
और संत्ास के भावो को ले लेना चाहिए । चौयी-पाचदवी पीढो के भाइ वहना के 
चित्रण तक पहुचते-पहुचते तो उनके मुख पर उक्ताहुट और खुनस वा कुछ ऐसा 
अव्रावह मिश्रण दिखाई देने लगा मानो वे एक दूसरे को खा जाना चाहते हो। 
आगे चलकर ये उप्र भाव उनके चेहरो पर स्थायी रूप से अक्ति हो जाने के 
क्रारण पति-पत्नी और पिता पुत्नी की सवधदशक फ़ोटा मालिका अपक्षा से 
बिलकुल भिता भकार वी सिद्ध हुई । 

फैमरे के सामते बैठने पर नाटयऊला की तालीम पा चुबने वालो की जब यह 
हालत होती है, तो फिर अभिनय या भावाभिव्यक्ति विश् चिडिया का नाम है 
यह भी मालूम ते होने वाले सामा य जनो की फोटो खिंचवाते समय कंसी दुदशा 
होती होगी इसकी भला दात ही क्या पूछी जाएं ! बोलचाल की भाषा म॑ 'फोदू 
विचना' को फनोहत होना! का समानार्यी मुह्वरा शायद इहीं लोगे के कारण 
मना जाता हांगा। 

फोटो खिंचवाने का मूल उद्देश्य स्वाघाविवः अवस्था की घवि अवित करता 
होते पर भी मे लोग फोटो उतरवाने से पहले पूरे शरीर को वस्त्ना/लकारा से लाद 
कर कुछ ऐसा शत्िम रूप दे देते हैं कि उह़ें पहचानना उतवी अधौगिनियों के! 
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लिए भी मुशिल हो जाए। फोटो खित्रयाते समय चेहरे पर बड़े गभीर और 
सात्विक भाव होने चाहिए ऐसे उित्ती शास्त्रीय विधाय से प्रेरित होकर लोग बडी 
भौंडी और चेतुरी मकट चेप्टाए १ रते हैं। मुहर वा अथ दात निपोरना लगा 
कर बूढ़े लोग फोटो घिचवाते समय दांतो वी नकली बत्तीसी लगाना कभी नहीं 
भूलते | शरीर पे ब्यग। को छिपाने के लिए बेहिसाब झझ्नट फलाया जाता है और 
फोटा खिंचवाते समय चेहरे पर मुस्थान होनी चाहिए यह तो शायद इस कला 
बा अतिरिकता और अभिवाय नियम माना जाने सगा है। 
परतु सबसे ज्यादा सीम' तो वपड़ो को सेवर पीटी जाती है। कसी कोरी 
बहार को भी पोटो घिचवाना हुआ तो वह किसी वा रेशमी गुरता और जरी 
किनार वा दुपट्टा मागकर जरूर लाएगा। जीवन मे वभी साफा सर पर बाधने 
का मोरा ५ पहने मे' कारण हाथ-पांव जोड वर किसी से साफा बधवाएंगा | बोट 
की ऊपर वासी जेब में तहाया हुआ, पर ईपत्‌ बाहर को झागता हुआ रूमाल 
और नीचे थासी जेब मे जजीर याली घड़ी और घडी न हुई तो कम से बम भीतर 
वी ओर जाती हुई जजीर लटकाने से कभी नही चूकेगा । कुछ लाग ता रेशमी 
सूरते व भीतर पमख्वाव वा जाहिट और सोने का कठा पहनने थी हिमावत 
भी करते हैं और बुछ अति बुद्धिमान लोग फोटो का सुगध के साथ घोई सबंध 
नहीं होता यह मालूम होने पर भी शरीर पर इत्र फुलेल चुपडकर ही कैमरे के 
सामने खडे हाते हैं। एक दूसरा अत्यावश्यक' तामझाम होता है फोटो मे मांदे मोटे 
ग्रयों का समावेश। एक मोटा-सा ग्रथराज हाथ में और दूसरा उससे भी बृहदावगर 
ग्रथ टेबल पर रख कर गहन विद्ार-सागर मे डूबी हुई मुखमुद्रा धारण करके 
फोटो छिचवाना हमेशा से लोकप्रिय रहा है। उन ग्रथो वी सुनहरे अक्षरों में 
लिएो हुई नाम वाली किनारी हमेशा कैमरे प॑ सामने रखी जाती है। अगर उह 
घुमाकर देखा जाएं दो तुरत पोल खुल जाती है कि उनके तो अभी पन्ने भी नही 
काटे गए । 
फोटो खीचने वाले को दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक कष्टप्रद काम 
होता है फाटो खिचवाने वालो को व्यवस्थित ढग से तरतीबवार बिठाना | उसका 
कौशल जितना इस ब्रात मे खच होता है उतना और किसी मे नही। बैठने वालो 
को रचना उनके पदानुसार और ज्येप्ठतानुसार हो एवं आय दप्टियो से आकपक 
हो इसकी वह बेचारा जीजान से कोशिश करता है जबकि फोटो खिंचवाने वालो 
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भेसे प्रत्येक व्यक्ति औरो की अपेक्षा अपने आप यो ही जावपण था पेंद्र बनाने 
बी तजवीज में रहता है। अवसर ठिगने लोगों वा भागे की पक्ित में विठाया 
जाता है। इससे उहें अपनी घोती की रेशमी विनारी, घड़ी की जजीर, वनों 
की भुरकिया, मूछो की ऐंठन, माये वे तिलव और हाथो को वुशलता स जमा बर 
रखो पर उगलियां वी अगूठियो वो भी फोटो मे प्रदर्शित करने वा मौका मिलता 
है । उहँ सिफ शारीरिव कमियो को ढकने मी थोडो बहुत कोशिश अवश्य वरती 
पड़ती है। फोटोग्राफर कुशल हुआ, तो यह सब आसानी से हो जाता है। मारे 
पर कोई जरूम का निशान हो, तो विचारमग्न मुद्रा बना बर सर को हथेली पर 
टिकाया जा सकता है। भूछें अस्तव्यस्त हो, तो छितरायी हुई ओर को उगलियो 
से ऐठने का पोज बनाया जा सकता है। आ्खें भैगी हो, तो गहरे रग का चश्मा 
पहना जा सकता है। कुरते के ऐन गले बे” नीचे का हिस्सा फटा हुआ हो, तो उसे 
दुपदटे के नीचे छिपाया जा सकता हैं और घोती फटी हुई हो तो उस स्थान को 
ढकने वाला कोण बना कर वहा छाता रखा जा सकता है। 
इसी प्रवार लबे लोगा को बहुधा सबसे पीछे की कतार भे डा किया जाता 
है। शारीरिक कमी को छिपाना उनके लिए बडा सरल होता है। गरदन ऊंट की 
सी हो, सीना भीतर वी ओर घसा हुआ हो, पेट बढ़ा हुआ हो या पाव अध्टावक्र 
के से हो, बल्कि यहू कहिए कि चेहरे को छोड़कर शरोर के” किसी भी अग में 
क्तिना हो बैगुण्प क्यो न हो, उसे आगे बंठे हुए ध्यक्ति के पीछे आसानी से छिपाया 
जा सकता है। खडे रहने के लिए किसी उचा साफा बाधघे हुए व्यक्ति के पीछे की 
जगह चुन कर फेंटे रूपी जटाजूट पर अपना मुखचद्व टिका दिया जाएं, तो अपना 
फोटो सो फीसदी व्यगरहित निकलने की गारंटी रहती है। पीछे खड़े रहने वाले 
के लिए सिफ एक दिक्कत है। आगे चेंठने वालों को जहा अपनी शारयेरिक्र कमियो 
को छिपाना मुश्क्लि होता है वहा इह्े अपने अगसौष्ठव या वस्त्र्वेभव का 
प्रदशन करने मे कठिताई होती है। एक बार एक ठिगने आदमी को उसकी 
कुरूपता के कारण पीछे खडढाकर दिया गया । उसे अपनी एंडठी हुई भूछो का बडा 
अभिमान था। उसके सामने एक विशालकाय सज्जन बैठे हुए थे। उनके सापे ने 
भाठे महाशय के मूछा रूपी कलक से युक्त मुखचद्ग को खग्मास ग्रहण लगाया हुआ 
था। आखिर घेहरा नही तो मूछे ही फोटो मे दिखाई दे जाए इस उदात्त हेतु से 
प्रेरित होकर उसने आगे के भीमकाय सज्जन की बगलो की दरार से अपनी मूछें 
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सा दी | उसका प्रयोजन सभल हुआ । फोटो मे मूछो के स्पष्ट दशन हुए।॥ अब 
देखने वालो को यदि ऐसा भास हुआ हो कि स्थूलकाय सज्जन के कुरते की बगलें 
फ़दी हुई होन के कारण भीतर की सुपमा के बाहर तक दशन हो रहे हैं, तो 
इसमे दोनों मे से क्रिसो का कोई दोष नहीं था। किसी अन्य महात्मा ने फोटो 
खिचवाते समय पहनन के लिए डासन के विल्लायती बूठ महंगे दामों खरीदे यथे। 
पीछे खडे रहने वी नौबत आन पर उसकी ख्ि नता का पारावार न रहा। फोटो 
ग्राफर द्वारा सावधान रहने की सूचना दी जाने पर उप्ते एक तरकीब सूझी । उसने 
चट से अपने पाव आगे बैठे हुए व्यक्ति वे पावा से सटा दिए। बस, फोटो में बूटो 
को छवि अक्ति हो गई। इससे आगे बठे हुए महाशय चतुष्पाद दिखाई देने लगे 
थे यह अलग बात है। तीसरे एक महाशय ने फोटो खिंचवाते समय पहनने के लिए 
चमड़े का कमरबद खांस वबई से मगवाया था। उसे भी जब पीछे खडा रहना 
पडा, तो अपना कमरबद अपने शरीर पर न सही, किसी अय के ही शरीर 
पर दिखाई दे जाए इस उदात्त विचार से प्रेरित होकर, फोटोग्राफर के 
एक-दो-तीन करते ही उसे आगे बैठे हुए व्यक्ति के गले म॑ लटका दिया। 
आगे बैठने घाले सज्जन चेहरे पर मुस्कान लाने के प्रयत्न मे मशगूल होने के 
कारण उह अपने गले मे पडने वाले इस श्वानक्ठभूषण की जानकारी भी 
नही हुई। 
सकतस के रिंगमास्टर को विभिन स्वभाव वाले अनेक्विध जानवरा को काबू 
मे रखने मे जितनी परेशानी होती होगी उससे कई ग्रुना अधिक परिश्रम फोटो- 
ग्राफरो का अपने विविध वर्णीय ग्राहका को व्यवस्यित ढंग से बठाने म॑ करना 
पडता है । छाती तान बर बठे हुए किसी नरपुगव से कुछ झुक कर बठने को वहा 
जाए तो उसे इसमे अपना अपमान महसूस होता है। अधखुली आखा को ठीक से 
खोलने को वहा जाए तो लोग आखखें फाडने लगत हैं ओर विभिनन कोण बना कर 
झुत्री हुई गंदन को सीधा करने का कितना ही प्रयत्न क्यो न क्या जाएं, फोटो- 
ग्राफर का हाथ हटते ही वह स्प्रियग लगे हुए खटके वी तरह फिर अपना मूल स्थान 
प्राप्त कर लेगी । इतने लोगो के सामने यह टक वा फोदूवाता उनकी गरटनको पकड़ 
कर चाहे । जस॑ झटके देता रहे इसे भला इनने बड़े राय बहादुर या रायसाहब 
कस सहन कर सकते है | उनकी चुटिया पकड कर उहेँ सनमाता नाच नचाने का 
अधिशार तो सिफ दो व्यक्तियो को होता है. उनके अल्ञौग पर अधिकार जताने 
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बाचोी हफ्कों हुहिलिओ गोर उतहे यशदाह ते गढपर इच्ता आदि हा । 

गर दाजा पद, इंटर पाठ को दकित मै हें 4 हो वो कद्वात्या 
आग ई हम पोरोष्दाक्ट हो गषवर, | नका है। चर बडी बह चाए यह 
साय बचाव बार हयात देह है हिजाह € से ह ४ िए अध्यकत्वा पं 
आापो है। | पंच, ा की हमे धैकारो_हुघा परह सपाय कै उत्यी है जोर 
जाराहदा अहरादपा शदगु घोकाई़ होते था होरबरा गर्व है। #रीरड 
विलिगय हिएशी है) घूजों रहो की चुस्चावित जे हठ दंग राय दुवियाइकों 
पड़ी है और इता परिचय मे घगार # है माष व] अट्िम पजित चूरी हरा मे 
भ्वाम # होती है। देखारा पाहाएिवर से पका बह सर गे के रिए ये ररर 
का शाह" भादुर का प्रदाए भो सही क रे गरया । 

रचा युशप के राश्मिधिक गगुर पा का का । घोष हा भौर भी रेद्ी पीर 
है। दग ध्गर। वर लिययों का जुधिया वर विद्ाव र पुरचों का बोछ ये करन का 
शिवाज काठ कै । वियु रिंग रो जे थी; सस्क रूपर पौन्‍जंपुरष यदा 
२, यह मंगण। झागर बड़ा वषोचा गिद् हवा है । कर रखो की यही सांग 7।गी 
है वि लिमाशी व हय मे पीए या रा बासा पुरष झारा पी ही ह॥। सारे 
जा» पति पी मे की ह, एव तो इगस के दिकयाह जला ही । परणु पीर्षों 
थी अगुपस्धिति मे पोटों पिषयात बालों राधराए बंद पीछे शा रघात खासी 
रखा पा भाप हू परती हैं। विधवाओं के गादघ में यह प्रा बस हा उपरियत हो 
नही होता घाहिए, पर इस मात को सर थे भी कमोजभो एगा बये दा यश 
करती हैं कि विधवा मे दाग त से विष्त उतरियित हो की सवावातिणी की मापा 
अच्णी मासूम पढो लगती है। कभीसमो दो भाप व पवि होते वाला कोई 
नरपुगय उा दोगा भी गुर्तिया पर हाथ पसा कर दोगा पर अपना स्वामित्य सिद्ध 
बारता भाहता है। बेचारे ऐोटोग्रापर को यह सारा अध्याघार बुप्काप सहन 
परवया पश्ता है। इपव सथ बाता से पोटा गो रखना में भत्ते ही विपमता आ 
जाए पादो घियवाने वालों ये मात मे तिसी प्ररार वे यपम्य दी गुजाइश नही 
रहती । 

बुस्सियों ये आगे वी खाली जगट परपरा से यच्चों मे लिए सुरक्षित मानी 
जाती टै। बच्चा को अपन माता पिता यी तरह फोटो की महत्ता वा शान नही 
हाता । अत ये इतना उधम मचाते रहते हैं ति उह काबू में रखते रखते फोटो 
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आफर वे नाको दम आ जाता है। उहें कुछ खाने-पीने की चीज देवर चुंप बठाना 
भी श्रेयस्वर नही होता क्योवि' उहह यदि एवं बार यह मालूम हो जाए कि अप 
उत्पातो वे बचबूते पर वे खाने-पीने थी चोजें वसूल कर सबते हैं, तो उनका 
उधम बम होने बे वजाय और भी बढ जाने की समावना रहती है। मारपीट 
या डर दिया बर उह धमकाने से भी वाम नही चलता । इससे उनके गला फाड 
मर रोने को सभावना रहती है। इस अडचन म॑ फसे हुए फोटोग्राफर को प्राय 
किसी गप वे सहारे ही उतका ध्यान केंद्रित करना पडता है। अक्सर ही इसमे 
जाहूँ सफलता मिलती है परतु कभी-कभी यह माग भी खतर से खाली नही होता। 
एक बार एक फोटोग्राफर ने कैमरे के भीतर कुत्ता छिपा हुआ है यह कह कर छोट 
बच्चो को शात बैठाया । फीटो खिचने तक तो वे तसवीर वी तरह निचले बैठे 
रह। परतु फोटोग्राफर वा ध्यान जरा इधर-उधर होते ही उनम के एक ने कमरे 
का शटर खोल बर भीतर छिपे हुए कुत्ते को देखने का प्रयत्त किया और फीटो 
वे' काच को निवम्मा कर डाला । असत्य बोलने बाते के भाग्य मे सदा अपयश ही 
चंदा हाता है इसका इससे अच्छा प्रमाण भोर कहा मिलेगा। 
यह सारी व्यवस्था पूरी होते-होते कभी-कभी तो इतना अधिक समय बीत 
जाता है जि फोटी वे' योग्य भ्रकाश ही नही रहता। फोटो का समय सुबह का हो, 
तो दोपहर होकर धूप बहुत तेज हो। जाती है और शाम का हो, तो सूरज ढल कर 
अधेरा हो जाता है। इन दोनो ही हालती मे फोटो खीचना श्रेयस्कर नही होता 
और पूरे आयोजन को किसी और दिन पर टालना पडता है। उस दिन भी प्राय 
पहले दिन की ही पुनरावत्ति होती है। फोटो के लिए जितना प्रकाश आवश्यक 
होता है उतना रहने के भीतर ही फोटी खिच जाए ऐसा सुनहरा अवसर प्राय 
दो या तीन दिन व्यय गवाने के बाद ही सधता है। 
बठने की व्यवस्था यथायोग्य होकर फोटो खिचने का क्षण आते-आते फोटो 
खीचने वाला और खिंचवाने वाले, दोनो रुआसे हो उठत हैं। इसी बीच कमरे 
का फोकस भी साधना पढ़ता है। इसके लिए फोटोग्राफर काला कपड़ा ओढ 
कर कैमरे के काच मे से बार-बार बठने वालो की ओर देखता है ओर उहेँ 
कमरे की ओर ताकते रहने की सूचना देता है। लगातार एक ही स्थान 
पर ताक्‍्ते रहने से लोगो को अखो से पानी बहने लगता है। साथ ही 
चेहरे पर कत्निम मुस्कराहूट धारण क्ये रहता भी वितात आवश्यव होता 
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है। इस हालत मे यहूं समझना अवसर मुश्किल हो जाता है कि फोटो खिचवाने 
वाला हस रहा है या रो रहा है। पलक को लगातार खुली रखने का यह परिणाम 
होता है कि वे ऐन मौवे पर अनिवाय रूप से झपव जाती हैं और सारा खेटबरम 
निरयक सिद्ध हो जाता है। फोटांग्राफर नाटा और विशालोदर हो, तो उसकी 
उछल-कूद को देख कर आने वाली हसी प्रयत्न करके दवाने पर भी ऐन मौदे पर 
फूट पडती है और फोटो में चेहरे पर मद मद मुस्कान के बजाए पूरी बत्तीसी 
झलकाने वाला विक्ट हास्य अवित हो जाता है। कभी-कभी फोटो खिंचने के 
ऐन क्षण पर कोई मक्खी नाक या चेहरे पर विराजमान होकर यथेच्छ भ्रमण 
ब्रने लगती है । यह मौका मविखया मारने का न होने के कारण बंचारा फोटो 
जिचवाने वाला चुपचाप अपने साथ उसकी भी छवि अग्ित होने देता है। कमर 
के लेंस को उचित अनुचित की विवेक्बुद्धि विलवुल ही न होने के कारण वह 
तो दष्य की यथावथ्य छवि अक्ति कर देता है और मक्षिक्रा फोटो मं भी 
स्थापित रहती है। 
फोटो खिचवाते समय ऐन मौके पर कभी-कभी कही खुजान की इच्छा इतनी 
दुनिवाय हो उठती है या खासो, छीक, हिंचली, डकार या जम्हाई का वग इतना 
प्रबल हो उठता है कि रोके नही रुकता और इन क्रियाओ सहित फोटो अकित 
होकर बह देखने वाला के मनोरजन का साधन बन जाता है। जिस मुस्कान को 
इतने प्रयत्नो के बाद फोटो खिचवाने वाला अपने मुख पर अकित करना चाट्ता 
है वह आखिर दूसरा के मुख पर अकित होकर हृतकाय होती है। अधा मांगे एक 
आख ओर दाता देव दोय” वाला 'याय शायद इसी का कहते हैं। 
शरीर पोशाक और मन की ऐसी चरम अस्वाभाविक स्थितियों मे खिंचे हुए 
फोटो म खिचवाने वाला घ्यक्ति पहचान न जाए तो इसमे आश्चय की कोई बात 
नहीं। आखिर देखने वाला उसे पहचान भी क्सि आधार पर ? उसकी एक भी 
स्वाभाविक भगिमा फोटो मे नहीं होती । उसके कारे कपडे, बठा का ढंग हाथ 
का ग्रथ, चेहरे को इत्तिम मुस्कान कुछ भी परिचित नहीं होता। ऐन वक्त पर 
उपस्थित हांने वाली उपरोक्त आपत्तियो के कारण चेहरा टेढा मेढा हां यया हो 
या आख मुद गई हो, तब तो कुछ पूछिए ही मत॥ इस हालत मे पहचामा न 
जाने पर फोटो खिंचवाने वाले को भी विशेय बुरा नही लगता। फोदों मं उसका 
चेहरा अकसर इतना विद्रुप और विचित्र दियाई देता है कि लोग उसे अपने 


छायाचित्न अर्षात्‌ फोटो 267 


मुखचद्र की यथातथ्य प्रतिहृति न मानें । यहा तक कि उसे देय कर पहचाने भी 
नही, तो इससे उत्तका कोई अपमान नहीं होता बल्कि एक अग्रिय स्थिति से 
उसका छुटवारा हो जाता है। इतने सब खटकरम मे से गुजरने के बाद यह 
परिणाम निबलता देधकर अधिकाश लोग भविष्य मे फिर कभी फोटो न छिचवाने 
की कसम या ज़ेते हैं और जो फोटो खिंद चुके हैं उहे हनुमात से लगा कर 
जामवत तक किसी का भी चित्त कहवर श्रद्धाछु लोगो के हाथो पैसे दो पैसे मे 
बेच देते हैं। इससे फोटो खिचवाम वे थचे की आशिक रूप म क्षतिपृर्ति हो जाती 
है और उ8 सभाल बर रखने की अप्रिय जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाती है । 
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भारतवप में आजकल जितने भी उद्योग व्यवमाय प्रचलित हैं, उनम से प्रत्येत' 
में धन, पान या शवित रूपी पूजी की आवश्यकता पडती है। खेती बे लिए हल 
बल आवश्यक होते हैं और सुनार, लुहार ठठेरे बढई, दरजी, धोवी और नाहयो 
को भी अपा भपने घधे के हथियार औजारों की और अपने फन की जानवारी 
की आवश्यक्रता पडतो है। साहुआरो और व्यापारियों वा पूजो के बिना काम 
नही चलता और वीलो एवं डावटरो को अपने व्यवसाय के ग्रथो और मनेव 
भ्रवार वे उपकरणों वी आवश्यकता पडती है। चित्॒वार, गवये और अभिनेताओं 
बो अपनी-अपनी वला का गहन अध्ययन करना पडता है और नटो, मदारिया 
तथा गारुडिया को भी विशिष्ट साधनों की सहायता से कई प्रवार के करतव 
दिखाने पडने हैं। रसोइयो के लिए पावसिद्धि वे नान के साथ-साथ आचन-गर्मी वी 
सहनशक्ति आवश्यक होतो है और कहारो मजदूरों का काम कमरतोड परिश्रम 
और भरपूर शारीरिक बल के बिना नही चल सकता। और तो और, सबसे 
निकृप्ट व्यवसाय जो भीख मागने का है उसम भी झोलीतसले की आवश्यकता 
चघडती है, इतना ही नही, मनुष्य स्वभाव की उत्तम जानकारी हुए बिना भीख 
मिलना भी मुश्क्ल है। 
उपरोबत व्यवसायो मे जिम्मेदारी के अनुपात मे द्रव्य-लाभ होने के अलावा 
उनके करने वालो को वम अधिक प्रमाण म आनुसगिक लाभ भी होते रहते हैं। 
चकीलो और डावटरो पर त्रमश मानवीय या ईश्वरीय -यायालय के कठघरे मे 
अभियुक्त के रूप मे खडे होने वी नौवत आए तो उस सक्‍ट से छूटने के लिए उहें 
अ-य क्सो की सलाह लेने की आवश्यकता नही पडती | गवये को दूसरे गवयो 
का गाता सुनने के लिए और अभिनेताओ को अय नाटक सडलियो के खेल देखने 
के लिए जेब हलकी नहीं वरनी पडती । द्जियो या धोवियों के पास पहनने के 
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लिए अच्छे कपड़े न हा एसी शिव्रायत वभी सुनने मं नही आई। रसोइया को 
ता मालित्रा स भी अच्छा भाजन मिलता ह यह मानी हुई बात ह। नाइया की 
अपनी ठोडी बनवाने के लिए क्यो वी चिरौरी नहीं करनी पड़ती और नी रक्षोौर 
का बमालूम मिथ्रण वरन वी बला अवगत हा, ता ग्वाला को कभी दूध वी तगी 
महयूस हान की समावना नही रहती । 
परतु कसी भी प्रकार वी पूजी जमान का या ज्ञान प्राप्त बरने पा ययद किए 
विना सव प्रकार व सुखो वा उपभाग करन वाला एक वग भो हमार देश मं बडें 
प्राचीन काल स मौजूद रहा है। यह वग है साधुसता वा । भारतवासी स्वभाव से 
ही दयातु और श्रद्धातु लात हैं। अफ़ाल वे समय पटापट मरने वाल भमुप्य 
प्राणिया की व भव ही अपक्षा बर जाए पर चिउटिया वो शवक्तर वे विना तरसान 
वा पात्तज उनके हाथा बभी नहीं हाता। कमर तोड बर मेहनत करत बाल 
मजदूर को राटी का टुबडा भी न मिले, तो इस जपना अपना भाग्य या पूवज-म 
के कर्मों का फत मान बर वे अपन मन का समाधान कर रंगे पर दिन भर 
जम्टाइया लकर गाजे की घिलम पूतन ये सित्रा जौर कोई काम न बरत वाले 
साधुमता वा छप्पन प्रकार के ब्यजना से मर थात पहुचाने म उनके द्वारा बभी 
कात्ाही नहीं होगी । जिहाने जपना-जपना व्यवसाय चुन कर अपन आपको उसी 
म जीत दिया है उनका पट भरन की जिम्मदारी ता उसकी अपनी अपनी है। 
परतु जिनका कोइ भी व्यवसाय नही उन चिउटिया जौर साधुसता बा पट भरन 
का दायित्व तो सवथा अपन ही उपर है ऐसी हर हिंदू वी एकात धारणा होती 
है। इसलिए साधुमतों का हमारे देश मे न ता कभी विसी चीज वी कमी पड़ती 
है न वभी काम रन की आवश्यकता । स्त्री का जम मित्रे तो वह इग्लेडया 
अमरीका म मिले और पुरुष का जम मिल तो फ्रास म यह इच्छा जिस प्रत्ार 
औसत आदमी के मन महांती है उसी प्रकार सत महत वा अवतार भारत 
बटा हो तो वह भारत म ही मिल यह वामना भी स्वाभाविक ही मानी जाएगी। 
इन महात्माओ की सव प्रकार के सुथ् प्राप्त करन के लिए न ता एडिया रगडनी 
पर्ती है न कसी के सामने दात निपारन पडते है। अजगर कर न चाकरी 
पद्धी करे न काम' वाले सिद्धांत पर अटल विश्वास होने के कारण उ-ह सवसुखय 
अपन मठा मा आश्रमा मे बठे-बठे ही प्राप्प हो जाते हैं। टानो जून राजसी भोजन 
की पत्तल ओर महात्माजी कुछ पहुचे हुए हा तो पाव दयाने के लिए कोशल हाथा 
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याली सुदरिया उह पर बंठे उपलब्ध हो जाती हैं। 
साधुआ पे लिए किश्मी भी ध्े कः काय न थो आवरपक होता है ते अपक्षित 
फर भी उहूँ भय धधघे वाला या शाभा न दें एसी अनेक हरकतें वरने वा जम 
सिद्ध अधियार प्रास्त है। कोर्द राज मिस्त्री लोगों को ढेले फेफः यर मारने सगे, 
बाई बजाज मपदे बी धज्जिया उडान लगे या कोई वरोल अपन मुवक्िला वो 
गालिया देने लगे, तो लाग उसे पायल। म शुमार फरेंगे और यह भूखा मरेगा। 
परतु इनम की कोई भी बेहूदगी यदि कोई साधु अपने मठ में या गाव के पीपल 
वे चबूतरे पर बैठ कर करना शुरू यर द तो उस कई घुरा भला नहीं बहेगा, 
इतना ही नही बल्वि' उसकी प्रसिद्धि एव सिद्ध ने रूप म दूर-दूर तक फैल जाएगी। 
साधारण ओर असाधारण जनो बे बीच म यही फकः होता है। मोई साधु अपने 
हांथा से भोजन बरन वे बजाय दुसरे के हाथो से करने लगे और शरीर धम की 
अय विधिया भी अपनी जगह पर बठे-बैठे ही करने लगे तो उसकी इस बेहूदगी 
को साधु महाराज वी वाल्यवृत्ति वी पदवी मिल जाएगी ! बढे-बैठे अपने आप 
ही बडबडाने लगे तो उस पायलपन को बाबा वी उमत्त अवस्या वा विरद प्राप्त 
हो जाएगा । भगतो को गालिया देकर ढेले उठा-उठा कर मारने पर ऐो बाबा 
केवल परमसिद्धो को प्राप्त होन वालो उच्च कोटि की उमत्तावस्था पर जा 
चहुचते हैं ओर देह को नितात गलीज एवं जुगुप्साजवक' स्थिति में रखने वाले 
शीघ्र ही अधघोरोवृत्ति थाले परमहस घोषित हो जाते हैं। इन सब हरकतो का 
क्रम-अधिक प्रमाण मे एक साथ उदय हो जाने पर महाराज मोक्ष प्राप्ति से वेवल 
एक सोपान नीचे की पिशाचवृत्ति मे प्रवेश कर जाते हैं। शुक्र है कि मनुष्य-प्राणी 
की बेहूदा करतूतो के लिए पिशाचवत्ति के बाद वी कोई अवस्था सभव न होने 
के कारण यह वर्गकरण यही समाप्त हो जाता है। अयथा कुछ जीवमुक्‍्त 
साघुसत इसके बाद की अवस्थाओ को आत्मसात करने में भी आगा पीछा न 
क्रते। 
हमारे नगर को एक बार एक ऐसे हो उच्च कोटि के साधु के समागम का 

लाभ मिला। वे उक्त अवस्थाओ में से किसी एक ही के समथक न होकर 
असगानुसार सभी को अगीकार करते रहते ये। बहुघा वे दिगबरावस्था में रहते 
थओे। हम दभी ससारियो की तरह उनके पास छिपाने योग्य कुछ भी नही था। इस 
हालत मे वस्त्ो का झझट भला वे क्यो पालते | अपनी वस्त्रविद्दीवता की लज्जा 


साधुसत शा 


महसूस वरने वे बजाय वे देखने वाला वी ओर वुछ ऐसी तुच्छता से देखत थे विः 
कपड़े पहनने वाला वो वस्त्र जैसी गहित वस्तु धारण करने की लाज आते लगे । 
स््रच्छता के सबध म तो वे नितात बीतराग थे। बालो वो तलया कघी का 
स्पश उ'होंने कमी नही होने दिया था और स्नान वे सिफ भक्‍तो के लिए पादोदव' 
कौ रप्त- जारी रखने ते उदात हतु सं छठे छमाहे ही करते थे। देह को जहा रीठे 
जैसी स्वदेशी वस्तु वा भी स्पश न हुआ हो, वहा साबुन जसी विदेशी वस्तु वी तो 
बात ही छोडिए। अत भकक्‍तो को यह चरणामृत कसी भी प्रवार वे विदेशी 
सुगथ द्रव्य से सवथा अछूत और पवित्न रूप म प्राप्त होता था। वे दिनरात अपने 
आप से कुछ बडबडात रहते थे । उनर्ी इस फुमफुसाहट का शायद ही कोई शब्द 
किसी की समझ म॑ आता हो । परतु भक्तों वे तपात कान उसम से मनमाना अथ 
निकाल लेते थे और उतवी यह अनमनी वाणी सैकडो भवतो की शक्ाओ का एक 
साथ समाधान करने मे समभ होती थी। दशनाथियो को पत्थर फेंक कर मारने 
की साधु मुलभ वत्ति तो उहनि आरभ से ही घारण कर रखी थी । 
मैं बचपन मे नियमित रूप से इन साधु महाराज के दशनों को जाया करता 
था। बाबा वा कृपाप्रस्ताद कही आवश्यकता से अधिक मात्रा म न मिल जाए इस 
डर से ववत-जरूरत फ्राम आने वाला एक मोटा-सा साटा सद। साथ रखता था। 
साघुसता के पास खाली हाथो जाने का रिवाज नही होता ! इसलिए में भी हर बार 
एक नारियल या दो चार पैसे ले ज़ाता था। उ'हें नमस्कार करवे चढावा सामने 
रखते समय डर के मारे मे री ऐसी बुरी हालत हो जाती कि बयान नही घर सकता। 
एक तरफ निस्सीम श्रद्धा और दूसरी ओर सर फटने वा भय, इनके सयोग स कुछ 
ऐसी विचित्त मनस्थिति उत्पन होती थी कि बाबा वा ध्यान कुछ दूसरी ओर 
बट्ते ही मैं उहें झटपट नमस्कार कर लेता था और उनके कृपाक्टाक्ष की राह 
देखे विना पीछे की पक्ति मे बैठ कर आय भवता की आड मे अपना पापी मुह 
छिपा लेता था। बावा वा निस्पृहता का बाना तो उस पूरे इलाके मे प्रसिद्ध घा। 
अढावे के नारियल को वे चढाने वाले भक्त की गरुरुभवित की परीक्षा लेने बे' लिए 
उसके सिर पर कब दे मारेंगे इसका कोई भरोसा सही था। एक बार बाबा 
वबाल्यदत्ति म डूबे हुए हैं ऐसा भ्रम हो जाने के कारण मैंने डरते डरते उनका चरण 
स्प्रश करने वी हिम्मत वी । परतु क्षणाध में उतके मन मे बाल्यवृत्ति के स्थान 
पर उमत्तावस्था का सचार हो गया और उहोने मेरे गाल पर इतने जोर से 
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रहपट लगाया शि रे बरद हस्त भी छाप पायों उगलिया सहित गाल पर 
उभर आई दूमर गाल की भी यहो दा हान वा अदया ये हाता ता मैं शायट 
बेहोश हागर बही गिर पढा हाता। इतना दृपाप्रसा” एव साथ झेतन वी मु 
जम पामर वी तयारी पढ़ी थी। अत साधु महाराज या उठाया हुआ हाथ दुसर 
गात पर पड़ बर उसवा भी बल्याण पर उससे पहले ही उट शत्तश धयवाद 
दरार मैं उठ यडा हुआ और नौ दो ग्यारह हो गया । 
दरअसल उन दिया मैंने हारईस्पूल का परीक्षा दी थी। माधु महाराज ये प्रति 
मरी इतनी उत्वट श्रद्धा परीक्षा वे परिणाम पर उनती दिव्य सिद्धिया वा प्रभाव 
डलवाने मे हतु स ही जमी थी। मुसे थरावा वा उपरावत इृषाप्रसाद प्राप्त हान 
के बुछ ही दिना बाद परीक्षा वा परिणाम घापित हुआ । मु्ने उसम कल्पनातीत 
सकक्‍तता प्राप्त हुईै। बस, अब कया था २? उसवा बावा को ट॒पा वे साथ अविच्छेध 
सवध जुड गया। अय तो परीक्षा म वेठना चाहन बाला हर विधार्थी अध्ययन 
ब्रन के बजाय वावा मे सामने गाल रख बर घटा बैठने लगा। वावा न भी कभी 
प्रिसी व निराश नही किया। उनके हाथा से रोज पाच-सात गाला का प्रसाद 
मिलने लगा । जिन विद्याथिया वा यह अनुग्रह आसानी से नही मिला व नाना 
उपाया से बाबा को भडयान वी चेप्टा बरने लग। इस प्रकार की यद्नणा 
से दुखिया कर तो शात से शात मनुष्य बा भी पोध था सकता था। बाबा तो 
पिशाचवत्ति वी आत्यतित उ'मत्तावस्था म पहुचे हुए थे। शीघ्र ही उनक हाथ 
का प्रसाद न मिलने वाला एक्र भी विद्यार्थी नगर म नही बचा | हांत होते परीक्षा 
का लिन आ पहुचा । पाठ याद करन के वजाय चेहरा रगवान वाल सार श्रद्धालु 
विद्यार्थी बडी आशा स परीक्षा म वठे और सबके सब जनुत्तोण हुए ! परतु बाबा 
वी चमत्कार सिद्धियो वी शोहरत म इससे काई फक नहीं पडा। लोग अब यह 
कहने लगे कि सिद्ध पुर्पा के कृपाक्टाक्ष के तो कई रूप हो सकते हैं ! इन विद्याथियो 
का परीक्षा भ अनुत्तीण हाना हो शायद उनके जधिक हित म हो। इस प्ररार 
बाबा के यापड़ और परीक्षा मं सफ्वता वे बीच का कायकारणभाव नष्द हो 
जाने पर भी विद्याथियो की झापड खाने की तमन्ना म कोई फक नहीं पडा । 
झापड़ का अथ जब सफलता या जसफ्लता कुछ भी हा सकता था, त्तो कौन जाने 
अपने सवध मे वह न मालूम क्सि रूपम यशदायक्ग सिद्ध हो जाए इन सब 
परस्पर विरोधी सभावनाओ का परिणाम यह निकला कि विद्यार्थी रहपट खाते 
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रहे, परीक्षा के परिणाम वे' अनुसार उसे शुभ या अशुभ समझते रहे, और बाया 
की त्िवालदर्शिता मे और भी चार चाद लगते रह । 
यह तो हुई मनुष्य योनि के साधुमतो की बात | परतु हमारी उदात्त सस्कृति 

मे पशु पक्षी और मपुष्यो के दीच भेदभाव कभी नहीं किया गया। हमारी 
पौराणिक क्थाआम मनुप्यतर योनिया के पशु पक्षियों को भी बडी निष्पक्षता 
से बराबरी का स्थान मिला है। साधु व के दशन पशु पक्षी, स्थावर जगम, जड 
चेतन, किसी भी वस्तु मे हा हमारे मन में उनक्रे' प्रति आदर उत्पान हुए बिना 
नहीं रहता। इसका प्रमाण कुछ वप पहले हमारे नगर म॑ एक वृषभन्‍्सत (या 
सत्र वषभ) का जो सत्कार हुआ था, उससे मिल जाता है। वल का मालिक 
अत्यत दरिद्र था। कई दिन तक रोटी न मित्रने पर एक रोज स्वप्न म॑ उसे अपने 
बैल के महान विभूति होने का समाचार मिला। इस बात की प्रसिद्धि होने की 
देर थी कि दशनेच्छू भवतो की भीड उमडने लगी और अवतारी बैल महाराज के 
खुरा पर चढाव॑ वे' ढेर लगते लगे । परतु वह महात्मा भी धय थे। वे उस सारे 
द्रष्य को तृणवत्त मानत थे | बल्कि या कहिये कि तृण से भी निहुप्ट मानते थे 
क्योकि तृण पर तो उनकी बडी आसवित थी। अनेक धनवान भवतों ने उन पर 
कामदानी की झूलें चढवाइ । कइया ने उनके सीय सोने से मढवा दिए और अनेकों 
ने उनके गले मे मोती वी मालाए पहनाइ । पर उस महान तपस्वी ते कभी अपनी 
पीठ या सीग या गले की ओर मुड कर भो नही देखा | इस दष्ट्ि से देखा जाए 
ता उसकी निस्पृहता मनुष्य योनि के सतां की अपेक्षा कही ऊचे दर्जे की सि 
होती थी। उसके दशनों को पुरुषो की तरह स्त्रिया भी आती थी, किंतु उस 
महामुनि न विसी की और आख उठा कर भी नही देखा । आरभ म तो भकतगणण 
आसीनावस्था में दशन करक॑ ही सतुप्ट हो जाते थे। परतु फिर भकता ने उसके 
चारा पावा के वीच म से निकलने का आग्रह दिखाया। तुरत वह चतुप्पाद सत 
जनवल्याण के हेतु घटा खडा रहने लगा और उसकी टागो के बीच से निकल 
निवल कर अनेक ससारी प्राणी भवसागर को पार करते रहे। एस मौका पर 
वभी कभी सत्पात् को देख कर वपभमुनि ती्थोदक का प्रसाद भी दे देत॑ थे। 
मानव साधुआ वी तरह उसे कसी ने कोपायमान होत नहीं देखा । उसने मिफ 
एक बार ही पूछ मरोडमे वाले किसी भक्त पर ज्त्ताग्रहार क्या था । जिस 

की खोपडी पर वह क्रिया गया था उसकी वही कपालत्रिया होकर सत 
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के बल पर उसके स्वगरिहण की तैशारी हा गई थी । परतु उस अभी इस वाषी 
ससार मे अनव बंप बिताने ये इसलिए मुद्धच लागा ने उसने सिर पर पानी वे' 
छीदे मारे जोर बह होश म आ गया । उसव॑ बाद उसवः मन मे वृषभमुतति के 
प्रति ऐमा भयमिश्चित आटर उ परत हुआ जि अपन आपको उनकी चरणधूलि 
का नितात अपात मानवर वह उनत चार हाथ दूर ही रहन लगा। भग विन 
होत न प्रीति वाली मुक्ति निरपवाट रूप से सत्य है । इस दुघटना बे बाद वपभसत 
या रस्स से बाघा जाते लगा। परतु इसमे पामर मपुष्या को भवसायर से मुवित 
दिनाने की उसकी योग्यता रचमात्र भी कम नही हुई। यह महान सतत समाधिस्व 
हुए तब से उनके पाप्र से प्रतिवष उड़ा मेता लगता है। उनकी ससति में सिफ 
एक साइड था। मालिक ने उसमे भी साधुत्व वा सालालार हान॑ वा प्रचार किया । 
परतु इस देश के चतुर लोग ऐसे बहरावे म नहीं आते) लोगा ने साड का सत 
मानने के बजाय उसुबे' मालिव' को ही पापडी करार दिया। सतसमागम की 
महिमा ऐसी अयाध हैं कि वृषभसत की निर्वाण प्राप्ति के बाद उनके मालिक को 
परद्रव्य वा स्पण भी नही हुजा ! उनके जीवनकाल म चढावे के रूप मे प्राप्य 
द्रव्य मं से एक दमडी भी उच फरन की उसकी इच्छा नही हुई यह उसवी कृपषणता 
का लक्षण था । अ यथा उस पूजी का वह जीवन भर जाबर भी समाप्त पही कर 
सकता था। 
हमार बडूनाना की वत्ति जमसे हो श्रद्धालु थी। एक बार हाल ही म॑ 
समाधिस्य होने वाले किसी सत्त ने उहहें स्वप्न मे दशन दिए और कहा दि बच्चा, 
मेंस फिर से अवतार हो यया है। कल तु्ये एक खटमल के रूप में मैं दशव दते 
वाला हू । सावधान रह, और कल धर में जो सबसे मोटा खटमल मिले उसी का 
ग्रेरा रूप प्राव। वसा बड़ुाना ने दिन विकलते ही घर के तमाम खिड़की 
दरवाजे बद करके पकत्री नाकेबदी कर टी। दरवाजा पर ता बड़ें-बड़ें ताले लगा 
दिए। अब ने तो कोई बाहर का खटमल अदर जा सकता था, न भीतर का बाहर 
जा सकता था। फिर उहोने पलग, तखत, पटडे, मेज कुसिया, अल॒मारिया, गई, 
त्तकिये, लोड भादि खटमलो को प्रिय लगते वाले समस्त निवासस्थानों को झटवक 
झटवा वर घर के सवूण मत्दुण समुदाय को एक्तित किया और साधु महाराज 
के मलुणावतार को दूढ निहालने वे मुहिम शुरू को । छतते-बीनत अशखिर 
चहेँ सबसे मोदा और पुष्ट खटमल मिल गया | उोंने तुरत उसकी एक हिधिया 
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में प्राषप्रतिष्ठा करके उसको पोडशोपचार पूजा आरभ फो। सूर्योदय से पहले 
यो मगला आरती स लगाकर दिन शे धघृपारतो और मूर्रास्त देना गी सध्या 
आरती तक एक भी उहोने चूजन नहीं दो। भोजन से पहले वे उसे नंवेय भो 
अपणय करने लब। परतु नाना को शब्पा पर ययेच्छु सचार करके उसके यून के 
घूद पीन का चसरा लग हुए उस मत्कुघराज का दूर से दिखाए जाने पाले नवेध 
से समाधान नहीं हुआ। उसन चन-जल त्याग दिया और भरम हशता फो प्राप्त 
बरके वह सन घिरोमाण समाधिस्थ हुपा । 
अब तक हमन केवल पाखड्ो और बुद्धिहीन साधु सता का वर्णन किया। 
परतु सभी साधु एस नहीं होत । इनमे से कई महायुद्धिमान, परम विद्वान और 
सामस्यशाली भी होते हैं। इह भूत भविष्य का ज्ञान वतमान वी अपेक्षा बई 
शभुना ज्यादा हाता है। पोगवल के सहारे व आश्चयजनक चमत्यार बर सपते हैं। 
चडूनाना को स्वप्न म साक्षात्वार बराने वाले साधु मशराज इसो थ्रेणो के थे। 
नाना वा तो शुरू स ही यह हाल था वि दोपहर व भोजन मे समय आ दपकने 
चाल हर साधु-वरागी को वे अपनो सत्त्वपरोक्षा परने षो आमने बाला महान 
तपस्दी मान लेते थे ५ श्रद्धावान को सत्वपरोक्षशा को कमी बभी सहो पड़तो । 
अत दोपहर क॑ समय कोई न कोई महात्मा उह ग्रुसाई, वरागी या पयौर के 
रूप में बिलानागा दशन देता रहता था। एवसाथु तो प्राय रोज आने लगा। 
स्वादिष्ट भोजम का परोसा पेट मे पडते हो वह गायब हो जाता था। उप्तबे' साथ 
धीरे धीर घर की बई वस्तुएं गायब होने लगी। नाना तो इसे भो साधुवाया वा 
चमत्वार मान कर चुप रहे। परतु शीघ्र ही धर मे” इृद गिद पुलिस मडराते 
लगो। तब से साधु महाराज ने दशन देता बद कर दिया। विध्नसतोधी पुलिस 
वालो न बीच में ही बाघा न डाली होती, तो साथु महाराज ने नाना मे! सिर पर 
का सासारिक घोझ बिल-ुल हलवा कर दिया होता। 
नावा के यह अनेकविध गुर भोजप तो उनके यहां करते थे पर मीच-बीच में 

सूक्ष्म देह से इद गिद के' गावों वा चक्कर लगाकर पुलिस को दिलचस्पी हो ऐसे 
चमत्कार फर आते ये और फिर हमारे शहए में आ जाते थे। गही थे स्पश मात 
से पीतल का सोना बना देते थे | कही फूब' मार कर असाध्य रोगो को अच्छा वर 
देते थे तो कही मृतकों को पुनर्जीवित कर देते चे। कभी केले के पत्ते 


बठकर सबी लदी जलयात्ाएं वर आते ये तो कफप्ती रेल की <« 
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खड होवर सामने से पूर बग से आतो हुई रेलगादी वो रोज दते थे। परतु एम 
चमत्कार सबक सामने करने पर लोग अपना पिंड नहीं छोडगे और भजन 
साधना मे बाधा पडगो इस आशवासव छह गुप्त रूपसे बरत थ। यही 
कारण था कि इन चमसारा वी अपनी आया से देखने वा सौभाग्य शायर ही 
किमी फो प्राप्त हुआ हो । लोगा के कानों मे इन चमाकारा वा सुरम वणन ध्राप 
महाराज वे चेले-चपाटा द्वारा उडेला जाना था। भवता वी भीड और प्सस 
जनित तपोभग या उह इतना डर सगता था कि लोग) थे विंदकान थे लिए 
वे उनके साप्तत सुरापान, परस्त्रीगमन जैमे अनाचार भा वर्त ये । परतु हमार 
नोग भी कुछ कम चालाक नहीं हैं। व साधुवावा वी तिवडठम यो तुरत परचान 
जाते और उनते इंद गिद और भी अधिय भोड बरत लगत | एवं साधु महाराज 
मे ती लोगो क मन से अपने प्रति सपूण तिरस्फार उत्पन वरन के लिए एक 
छंलछरीली पुश्चली को वामचलाऊ उपपनो के रूप म अपनी कुटिया मे ही 
रख लिया था। परतु इससे उनवी जपकीनि होना ता दरबिनार उलदे दूर दूर 
के प्रदेशो स॑ लोग उतवः (उनकी आकपक देवदासी वे नही) दशना ते लिए आव 
लगे। किसी ने ठीक ही कहा था कि कीति स्वेच्ठाचारिणी स्त्री दे समान हाती 
है। जो पागल होकर उसके पोछे पदते हैं उनसे वह सीधे मुह बाल भी नहीं 
करती । और जो उसे झिडकव र दृत्कार देत हैं उनका वह एकनिप्ठा स अनुसस्ण 
करती है। ुछ ऐसर ही अनुभव साधुआ को लकर भी होता है। साधु सत ज्या 
ज्यों अपने असाघु होने जा प्रमाण टेते है त््यो न्‍्या साधुत्व उहू गाह की तरह 
जिपकता जाता हैं । मद्यपान मासाहयर या व्यभिचार को ले कर चूठो बदनानी 
फत जाए तो वह बडे बडे समथ पुश्पों के चरिद्ध को भी मदियामंट बर सरती है। 
परतु इही दुराचारो वे प्रत्यक्ष प्रभाण उपलब्ध होने पर भो साधुओ वा चरित्र 
उस गदगी से मलिन होन के बजाए और भी अधिक उज्ज्वल हो उठता है। 
चमत्कारा वा प्रत्यल प्रदशन न करने दे जिए साधुसतो हारा इतनी सावधानी 
बरती जाने पर भी कभी कभी उनके हाथो कोई छोटा मोटा चमत्वपर हो ही 
जाता है। इसस उनकी कीति मे और भी वद्धि होती है। अनेब' स्ल्रिया वुत्रप्राध्ति 
के लिए चावा की सवा करने लगती है। अपने इंपाप्रसाद बे! लिए सत्पाद्ध और 
एकनिप्ठ शिप्याएं चुन कर बाबा भी उतवी मनोकामना युरी बरते रहत हैं जौर 
उनके पत्तियों डा पुनाभक नरक से उद्धार करत रहते हैं। जिनके मनोरथ पूरे 
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नहीं होते वे, मानी हुई वात है कि सत्पात्षता और एकनिप्ठा वी कसौटी पर खरी 
नहीं उतरी हागी। गुर महाराज के इद गिद रोज जितनी घटनाएं हांती है उनका 
इलहाम उहे पहले से ही ह जाता है। घटना हाने के तुरत वाद व अपने शिप्पो 
से खुद को उसका पूवज्ञान होन का जिक्र कर दंत है अत उन पर शका करन 
का कोई कारण ही नही रहता । एक बार एक साधु महाराज कसी भवत के यहा 
प्रसाद पाने क जिए गए। उसी रात को उसके यहा चांरी हो गई। दूसरे दिन 
सुबह साधुवाबा ने चोरी का माल आगन के किस कोने म॑ गण हुआ है यह बता 
दिया और गढा सालकर माल वरामद भी उरवा दिया । इतना ही नही चोर न 
यहां खोदन क लिए क्रिस कुटाल का प्रयोग किया था यह भी उताया | जाहिर है 
कि चोरी हुई उस समय भकक्‍तवत्मल बाबा की जागरूक सूश मदह चोर के रूप मे 
मचार बर रही थी | एक वार तो उहाने इससे भी वडा चमत्वार बर लिखाया। 
उनेके दशनों को जाने वाली ज़िसी स्त्नी की अगूठी मठ मे ही कही खो गइ। बात 
का होहल्ला न होता तो वावा इस चमत्कार को गुप्त रख जाते। पर चकल्लस 
बढती देख कर उहाने अगूठी को अपनी गामुखो मेंस निकाल दिखाया और 
लोगा को आश्चय विमूढ कर लिया । 
इस श्रेणी के साधु मत भूत भविष्य वत॒माय का अचूक चान रखत हैं यह 
पहले कहा जा चुका है। परतु उनका ण्ह नान बहुधा पुवज-म और पुनज-म वी 
घटनाओ तक ही सीमित रहता है। मनुष्य के ववतमान ज म की गत और अनागत 
घटनाओं को वे विशेष महत्त्व नही देत, क्योकि यह बाते तो कोई साधारण 
ज्योगिषी भी बता सकता है। परतु इस क्षेत्र मे भी अपना पूरा अधिकार है यह 
दर्शाने के लिए कभी-कभी "तुम्हे शीक्ष ही किसी महामास मोक्षप्राप्तिका 
साधन प्राप्त होगा” जैसी महत्त्वपूण भविष्यवाणिया वे भक्तों के कान मे डालते 
रहते हैं। इसके विरुद्ध, मनुष्य के मत जाम और आते वाले अवतार की उह 
सपूण जानकारी होती है। उनके अधिकाश भकक्‍त पूवज म मे अक्सर सूकर गदभ, 
बैल आदि निम्न योनियो मे विहार करत पाए जाते हैं जबकि आने वाले जम में 
जहेँ प्राय महत, श्रेष्ठी, राजा आदि उच्च योगिया प्राप्त होने वाली होती हैं। 
भांटे हिसाब से यह कहा जा सकता है कि पूवजम में जिसने जितनी ही अधिक 
खाक छानी हो उसे आने वाले जम मे उतना ही अधिक ऐश्वय “ 
सभावना रहती है। शर्ते मिफ एक होतो है कि वतमान ज-म मे 
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सेवा द्वारा पूवजाम के पापों का परिमाजन वर लसे। आते वाले जाम मे प्राप्त 
होने वाले वैभव और सुपर की पत्पना मे डूब बार भवतगण न सिफ पूवजम में 
भुगती हुई यातनाओ वा हो विसार देते हैं बल्कि वतमान जाम मे गुजारत वाल 
पशुतुन्य जीवन के साथ भी समयौता बर लेने हैं । 
इस श्रणी व माधु सत अपन पूवज मा वी जो परपरा बतात हैं बह ता वापई 
विल्मपजनाय होती है। इससे उ'ह वतमान जाम मे इतना ऊचा जधितार कप 
प्राप्त हुआ इसकी सगति लग जाती है | कमी युद्रर जतीत मे व वदबालीन 
कश्यप ऋषि थे और उहाने ऋग्येद के कई सूकता वी रचना को थी । इस बात 
यो जनेजा युग थीत जाने के कारण इस जम मे उह वह सप्रबुछ माद ने रह और 
उन ऋचाना का वे अथ भी ने समझते हा, यह स्व्रभाविक है। रामावतार मं 
वे रघुदुन के गुरु वत्तिप्ठ ऋषि थे और दृष्णावतार म जाह गगमुनि का चोला 
प्राप्त हुआ था । उस अवतार मे उोने सुभद्राहुरण के समय अर्जुन वी सहावता 
करने अमत्याचरण किया था जिसके प्रायश्चितु स्वरूप उठ कपिल के रूप मे पुत 
मनुष्य योति में आता पड़ा / इस बार भी उहोने स्ाख्य दशन के रचयिता के 
रूप में अरह्ृति को सर्वाधिकार अटात बरक पुरुष को उसही तुलना से निताव 
परम बता देने का पातक विया। इस दोष के निवारणाथ उ'हे श्रोमद आय 
शकराचाय का अवतार घारण करना पडा । इस बार उन्हीन माया का दवदवा 
कम करने ब्रह्म के वचस्व की युनर्स्थापना वी । परतु योगवल द्वारा मन को एकाग्र 
ऋरके किसी भी वियय वा सम समझने की शवित होने पर भी गीता का भाष्य करते 
समय उ'होने उसका समुचित प्रयोग नही विया । इस छ्ुटि के प्रक्षालत के लिए 
इसके बाद बाले जम में उह ईसा मसीह वा अवतार धारण करके सुली पर 
लटकना पडा । आजकल के पाश्चात्य विद्वान और उनको देखादेखी ठुछ भारतीय 
मनीपी शक्राचाय का ईसा के बाद के युग म खीचते हैं। पर यह उनका मिथ्या 
भ्रम है ! मसीहा के बाद उहाने एक्नाथ महाराज का चांला धारण किया | परतु 
इस जम में उहूति अस्पृश्योद्धार आदि सुधारक वृत्ति की बेहुदा हरवततें का। 
उसका निवारण करन के लिए उहे क्वीर का जम प्राप्त हुआ | परहु इस बार 
भी उद्योग 'जात पांत पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई' जैसी 
चातुवण्य विरोधी रद लगाई जिसके कारण वे मुवित का अधिकार खो बैठे ! इसके 
बाद छोटे मोटे सतावतासो में पुवदोपों वा सपुण परिसाजन हो जाने के क7रप 
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उनता वतसान जम पवित ब्राह्मण दुल मे हुआ। यह उनवा अतिम जवतार है। 
इसपे बाद ब मांश प्राप्त बरते ग्रह्मज्योति म विलीन हो जाएगे। 
बत्ति म नितात विरक्त हाने पर भी ये गाघुसत अत बरण से जत्यतत मूदु और 
स्वभाव से परम दयाजु होत हैं। इसी कारण व अपनी पूथज-म वी पत्नियों वो 
कभी नहीं भूलत | शोई विशेष तावष्यवतों युवती उनके चरणस्पश बा जाए तो 
उाह उसम अपनी पूवजम यी भार्या व दशन होन लगत हैं और व तुरत उस 
उसी भाव स दखना आरभ वर दत हैं। इस जम म वह परस्त्रा है जस क्षुद्र 
विचार का मन म स्थान दफ्तर वे उससे साथ बेरुखी का बर्ताव नही करत । एसी 
समस्त रि्रिया सुटर और तरुण होतो हैं, यह जलग स बताने की आवश्यकता 
नहीं। किसी वद्धा या कुरूपा स्त्ली वी देखकर किसी बावा के मन मे उसक पूच 
जम वी भाया हान वा इलहाम हुआ हो, एंसा वभी सुनते म नही आया । एसी 
महान आत्माआ के साविध्य म बुद़ापा और बदसूरती भला एक क्षण के लिए 
भी बस रिव' सकती है। 
वाबाआं को पूवजम को पत्निया तो नथशिवात याद रहती हैं. पर उस 
जम वे मा वाप की उह कोई स्मृति नही रहती । ऐसी कुत्सित टीका कभी कभी 
मत्सरी लोगा के: मुह से सुनाई द जाती है। ये मूढ इतना भी नहीं समचत कि 
ऐसी महान विभूतिया को जम देने वाले भाग्यवान माता पिता तो इसी ज म के 
भ्रत म मोक्ष वे अधिकारी होश़र आवागमन के फदेस छट गए हाग । परतु 
महात्माओ क॑ साथ पूवजम मया इस जम म, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी 
प्रयार वा सवध न होने वाले मदभाग्यो को इतनी सुबुद्धि भला सूथह्वीक्स 
सप्रती है। इस हालत मे यही स्वाभाविक है कि य बुद्धिशू य लोग साधुसतो को 
निंदा ही नही बत्वि उनके साथ धनिप्ठ सबध म आन वाले श्रद्धालु भाग्यवाना स 
ईर्ष्या भी करत रह । यदि यहू सांमाग्य उनक्त ललाट म लिखा होता ता मानी 
हुई बात है कि व ग्तना शोरगुल कभी न मचात । परतु इसका भी काई भरासा 
नही। इन उलटी खोपडी के सुधा रका वे सवध म कोई बात निश्चित रूप से नही 
कही जा सकती। क्सी पहुचे हुए महात््माजी स पूवज'म म अप्रत्यक्ष रूप से 
सबधित एक सुधारक नराधघम ने उनके साथ बडा ही गह णोय व्यवहार किया 
था । बह महात्माजी की पूवज-म की भावा का इस जाम का पति था। अपनी 
स्त्री बे साथ बावा का पूवज म का नाता सुनते ही उसने पाव से जूता निक्नालक्र 
कक 


रह 
हि 
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बावाजी के सिर पर दे मारा औरवहा, बाबा, यह जूता पूवज-म मे तुम्हारी 
प्गडी था।” उसके इस अतिबार वा उस तुरत दंड भी मिल गया। वावा ने 
उमझी स्त्री को अपनी संवा से फौरन हटा टिया और उस अविचारी का शाप 
दिया कि ' जा, जगले अवतार मे तुझे चमार का ज मे मिलेगा । ' ऐसे नराघम को 
कीठ या क्मियोति म॑ धकेलने के बजाय उसे मनुष्ययोनि मे ही जम लेन का 
अधिकार दिया इसे बाबा की दयालुता और “यायप्रियता का अकाटय प्रमाण 
मानना होगा । 
पूवज-म की बिछडी हुई पत्नी के साथ जान पहचान स्थापित होत॑ ही उसकी 
इस ज-म वी जाति को लेकर क्सी प्रकार के निर्मध का पालन करना उच्च कोटि 
के साधु कभी पसद नही करते । सुदर स्त्नी मं पृवज-म की भार्या के दशन हावे 
ही उनका एक ही बाना रहता है कि जातपात पूछे नही कोई हरि को भजे भी 
हरि का होई । इसके बाद वे रात दिन उसक साथ हरिभजन म डूबे रहते है । 
अत मे एक जौर वात भी बडी दिलचस्प है कि लव बिद्योह के: वाद जामातर 
मे प्राप्त होने वाली उतवी ये पत्तिया अकसर सुहागिन विवाहिताए ही होती हैं । 
उनके क्वारी या विधवा होने से कभी कभी बडा झगेला खडा हो जाता है। एक 
बार एक्विधवा कोरिन आठ-दस महीने तक एक बाबाजी वी चरणसेवा म॑ रही । 
उसके पूवजम की पत्नी होते वार इलहाम तो बावा को सवा वे आरभकाल मं 
ही हो गया था। छह सात महीन तक अतिवध सेवा चलतो रहने के वाद बावा ने 
उस एकनिप्ठ सेविका को इस जम मे भी विवाहरज्जू से बद्ध कर लेना उचित 
समया। इस विवाह से विधवा विवाह ओर अत्तर्जातीय विवाह य॑ दोना सुधार 
एक साथ संपन हो जाने के कारण सुधारका को मुह की खानी पडी | इस 
पराभव से क्षुब्ध होकर वे कई दिना तक बाबा के शिष्या वे साथ के! विवाहपृव 
सबंध को लेकर बेमतलब थूक उडाते रहे | पर लोगो ने इसे द्वेंप के सिवा कुछ 
नही माना । 
फलश्रुत्ि के रूप मे यह बता देवा भी हम उचित समझते हैं कि एस तवपरि- 
णीता वधू से बाबा को एक महीने व भीतर ही दिव्य पुच्न रत्न की प्राप्ति हुई। 
पहले फूल और बाद में फल यह प्रकृति का नियम है, यह हम भी जानते हैं। पर 
साधुसत जैसे अवतारी प्रुरुषो के सदभ मे यह नियम उलटा भी हो जाए तो 
आश्चय की कोई बात नही माननी चाहिए । 
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जवानों म जाश के साथ बहन वाला रबत वा प्रवाह उत्तरावस्था म जब मद 
गति से बहन लगता हू तो देह वी जय त्रियाआ के साथ जठराग्नि की ज्वाला 
भी मद पड जाती है । प्याज जसी बातप्रवपवा वस्तुओ व अ्रति अपन जाप 
अरृबि हो जाती है । चातुर्मास का ब्रत करन की इच्छा हाव लगती है और एन- 
भुक्त रहने म तो वार्द वढठिनाई ही नही पडती । भुक्त आयुप्य वढकर भोग्य आयु 
ज्या ज्या कम होती जाती है त्यो त्या धमथ्रद्धा भी बढन लगती है। यौवन मं 
विपयभोग अपनी सवीनता वे कारण प्रिय मालूम देते हैं औौर धमजिज्ञासा वे लिए 
अभी बहुत समय पडा है एसा विश्वास रहता है। इसी कारण से तरुणाइ म 
मनुष्य नास्तिक न हो तो भी धम के सवध म उदासीन रहता है। परतु विपया 
को भोग भोगवर उनके प्रति आसंकिवे ज्या ज्यो बम होने लगती है और उवरित 
भआयु वे' समाप्त होते के' लक्षण दिखाई देन लगते हैं कि मनुष्य को ई श्वर की सुध 
आने लगती है। जवानी में गालियो की सहायता के बिना एक वाक्य भी न बाल 
पान वाले नास्तिक रामभजन ब'रत का समय आते ही बात-वात म॑ भगवान की 
$हाई देवर उसका नामस्मरण करन लगते हैं। धम की खिलली उडाने वाले हूथ 
उसके अभिमानी और पुरस्कर्ता हो उठत हैं । और तो और मूर्तिपूजा वा आवश- 
पूण विरोध करने वाले देवनिदक सगुण उपासना के एकातिक समथकः बन वर 
दिन रात सेवा पूजा म लगे रहते है ! भगवान के घर जाने वा दिन आने से पहले 
ही उस सकतनियता के शवितिशाली अस्तित्व वी छाया मनुष्य के मन पर जपने 
आप पडने लगती है । + 
उत्तरावस्था में याने पीन के प्रति अवासवित जौर धम एवम ईश्वर के प्रति 
बढती हुई श्रद्धा के कारण ही चातुर्मास एकादशी, शिवरात्रि आदि क्वतो का 
जम हुला हागा। चातुर्मास मे सदाग्ति के कारण हजम तहोन वाले बयन प्याज, 
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जहसुन आदि पदाथ ही तिपिद्ध मान जाते है। परतु एकादशी शिवरात्रि जत 
उपवासों म अ नमव--आ रब्रतवा पालन वठोरता से बरना हा तो जलसेवन-- 
पूणत ब्णित होना है। घीर घीर इन ग्ता का प्रभाव बडे यूदा वे' साथ युवा स्त्री 
पुरपा पर भी पडन वे' कारण उगवा मूल उद्देश्य सुप्त हायार बटफला व आहार 
को निराह्टार व्रत और दूध वे सवन का निजल उपयास वी सताए प्राप्त हुई हाोगी। 
फिर तो जनंप्र प्रवार वे निरान पदार्थों वा समावश फ्ताहार सना क अतगरत 
हा गया जौर आजवज ता पदार्थों वा विविधता एवं गरिप्ठता मे 'फताहार' न 
अनाहार को बही पीछे छोड टिया है। बड़यूढ़ा के ब्रता वा तरणों क साथ 
सनध हाने पर उसके नियमा पघनों ती जार भिक वठारता कम होकर अब उसका 
स्थान सुविधा और समझौत ने ते लिया है। पहले उपवास के दिन लागा को 
एकाध फल याने म भी सकोच हाता था | भव ता बेले व गुच्छे वे' गुच्छे और आम 
बे' टोबर स्वाहा होन लग हैं। जालू शकस्कद और सिघाडा स इतने प्रकार के 
उपवास के पदाथ बनने लगे हैं कि उनके सामने रचडी मज़ाई भी मात या जाए। 
आजकल तो उपवास के दिन बूढ बुढिआ वा भी चाय कॉपी के विता काम 
नही चलता। ये चीजें विदेशी हैं पर इसस काई फक मही पडता । इस दष्टि 
से देखने पर तो आलू भी विदेशी है पर न्त उपवासा म उसे ऐसे सम्मान वा 
स्थान मिल चुका है क्रि उसके जभाव म 'फ्लाहर' की कल्पना भी नही की जा 
सक्रती। फिरि चाय कॉफी म जी विदेशी चीनो मिलाई जाती है वह गौमाता की 
हड्डियों के चूण स शुद्ध की हुई हाती है। इसजिए उसमे निषेध योग्य कुछ भी मही। 
इसी प्रशार सामाय दिना मे मुयशुद्धि के लिए सुपारी का दुकड़ा पर्याप्त हाता 
है जयवि उपवास के दिन जौंग इलायची व बिना काम नहीं चलता । 
पहल भगवान भोलानाथ को प्रिय बूटी विजया का संवेन बंदल शिवरात्रि क 
दिय ही क्रिया जाता था | परतु जब तो शाभवी इतनी लांकप्रिय ही उठी ह वि 
एयारटशी के दिन कट्टर से बट्टर वैष्णव को भी शव वन कर उसका संवन करन मं 
कई हिंचक तही होती। शिवरात्रि ता आजकल भगरी गजेडियो का प्रधान 
त्योहार चन गई है। उस दिन नौजवानों का जधिकाश समय भाग घाटन म हो 
व्यतीत हाता है। हमार कुछ बता म राति जागरण करने की भी प्रथा है। पहुले 
इस समय का सदुषयोग तामस्मरण और कीतन आदिम होता था। अब रात- 
रात भर ताश चौपड़ दे फड जमते हैं। सीताराम और राधेश्याम व स्मरण भे 
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खच होने वाला समय अब गांटा वी मारपीट जौर वेगम वादशाहा की जोडिया 
जमान में खब होने लगा है। साराश यह वि आजकल नौजवान पीटी जितनी 
उत्सुकता से होली के हुटदग वो बाट दखती है उतती ही आतुरता से ब्रता- 
उपवासा वी राह तकती है। 
भाजक्ल की तरह बचपन म भी बडूनाना और पाडूतात्या के साथ मरी घनिष्ठ 
मंत्री थी ।हम लगोटिया यार थ। हम तीनो क घर के बुजुग बडे धमनिप्ट जौर 
पुराणमताभिमानी थे ) यज्ञोपवीत होन से पहले ही हम तीना को सध्या, पुरपमुक्त, 
सौर, पवमान, स्ट्र बश्वदेव और पूजा अर्चा की दीक्षा मिल चुकी थी। जबरदस्ती 
वी घामिक्ता के इस अकाल आग्रह का परिणाम यह हुआ कि प्रतिक्रिया के रूप 
मह॒भारी वत्ति हमार पिताओ का नापसद होने वाली अधामिक्ता की भार सुकने 
लगी | घर के लोगा की शौचाशोच, छुआछूत और सखरे निखरे पर एक्ातिक 
श्रद्धा थी । हम भी बुजुर्गों के मामने तो ऐसी घाभिकता दिखाते कि स्नान के बाद 
सूत क धागे पर भी पाव न पडन देते । परतु उनकी पीठ किरते ही छुआछ्त के 
सारे नियमा को ताक पर रखकर बैठक की गदह्या पर क्लाबाजी करते, रसोईघर 
मे जाकर सखरे निखरे के सारे बधना को तोडवर पूरी रसोइ को छूव लगा देते । 
पिताजी के सामने बैठकर संध्या करते समय हम अपने चेहरा को यथासभव 
गभीर बनाएं रखते। परतु जाप के लिए उनकी आएें मुदत ही हम एक-दूसरे को 
जीभ निकालकर चिढान लगते | थालिया परोस्ती जाए तब तक तो हम शुयय मे 
दृष्टि को केंद्रित करके ध्यानावस्था म होने वा. दिखावा करत | पर पिताजी ने 
ठाकुरजी का भोग लगाते के लिए जस ही थाखें म्दी कि हम दूसरी की थालियो 
की चीजें अपनी थाली म और अपनी थाली वे यदाथ मुह मे डालता आरभ कर 
देते। पितजी को प्याज स सख्त नफ्रत थी और घर मे प्याज को कोई चीज 
बनाने की तो क्या प्याज लाने वी भी मनाही थी। परतु दो चार महीन म॑ पिता 
जी जव भी कही बाहर जाते कि हम मा के पीछे पड कर प्याज वी पकौडिया 
और दौले बनाते। पिताजी के लौटने पर धर में सव जगह अगरबत्तिया 
जला देते ताकि कहीं से प्याज की दुर्गेध नआए और उनके आने वे समय लौंग 
इलायची चबाकर बडी गभीरता से पोथिया खोले अध्ययन के लिए बठ जाते । 
घर मे आते ही पिताजी चारो और से घूप वी पवित्त सुमध का अनुभव करते और 
कुलदीपका को शास्त्र के अध्ययन मे डूबे हुए पाते । इससे उनके आनद को सीमा 
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में ही दिखाई दे जाते हैं। तात्या वे. पिता न भी विचार विया कि इस तरह फेंक- 
फेर वर मारने पर घर भी सारी चीजें भले ही टूट फूट जाए, सुपुत्त की योपडो 
वा वाल भी बावा पही हांगा। सुविचार से क्रोघ पर रोर लगकर हानि दलती है 
इसवा इससे अच्छा उदाहरण और बहा मिलेगा । 
बद्टूनाना के पिता भी बेहद गुस्सेल थे। परतु उनवा क्रोध पुछ अय प्रकार 
का और आत्मकेंद्रित घा। प्रोध मे आवेश मे वे दूसरा वे बजाय अपने ही जी 
को क्लेश पहुचाते थे। किसी वे साथ झगड़ा हो जाने पर वे अस्तनजल वा त्याग 
फरके अपना ही सर पीटने वगते । गुस्से वा दौरा पडने पर वे जडचतन वा भेद 
भी भूल जाते थे। एक घार विसी उपयास के दिन अनाहार वे' कारण चवकर आ 
जाने से वे जीने से सुड़क गए । यस, अब क्या था ? उनके आत्मवेंद्रीय क्रोध ने 
रौद हूप धारण घर लिया। ये पाय-सात वार जीन पर चढकर जानवूझकर मीचे 
जुढके। हर बार जीते वा सवोधित करने कहते जात थे, "ले समुर ! मुझे नीचे 
गिराता हैन ? ले अब लेता जा ।” इप आततायीपन से जीने की अक्ल 
कहा तक ठिकाने आई यह तो नही वह! जा सकता, पर नाना के पिताजी की 
हही पसलिया चूर चूर हो गइ गौर वे महीनो तक खटिया तो डते रहे । 
हम तीनों के पिता जिस रोज निजल उपवास करते थे उस रोज तीनो के घरो 
मं थ्राय एक-सी स्थिति रहती थो। निजल वे म्रत करते थे और मुह का पाती घर के 
अय लोगो पा सूख जाता था। उन तीनो को इससे कुछ परुण्यलाभ होता था या नही, 
यह कहना ता मुश्क्लि है पर घर के अय लोगो को ऐसा लगता था मानो पिछले 
कई जमों के पाप साकार होकर सामने आ खडे हो। यह आतक दूसरे दिन 
दादशी का पारण हो जाने पर ही समाप्त होता था) बुजुर्गों के पेठ मे खोर पूरी 
पहुचते ही उह पिछले दिन बे” अपने शीघ्रकोप को लेबर कुछ पश्चात्ताप भी 
होता था। इससे यही प्रमाणित होता है कि क्रोध का शमन करने म मधुर शब्दों 
की मपेशा मधुर भोजन की क्षमता कही अधिक हाती है। उनकी यह सौम्य- 
वत्ति (बीच म॑ अय कोई श्रत का सौका न आए तो) अगली एकादशी तक 
ढिक्ती थी । 
इस प्रकार बच पन में हो हम लोगो के मन पर निजला एकादशी का आतंक 
सवार हो जाने के कारण आगे के जीवन म भी उसका दबदबा कायम रहा। 
कायाकष्ट के त्याज्य अग को छोडकर द्वत के बाकी अग्ो का पालन हम बड़े 
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अक्तिभाव से करते थे । मुझे जिस प्रवार मिप्टा-न प्रिय है उसी प्रवार बडूताना 
को तीखे चट्पटे पदार्थों का बचपत से हो शोक यथा। मेरे द्वारा रबडी का और 
खनक हारा मूटू वें दहीबड़ों बा पहला ही गौर मुह में रखा जाते ही एकादशी 
ग्रतोपवास या स्वमसुर के साथ कितना निबट वा सदध है इताकी अनुभूति हम 
दोना को एक साथ हाने लगती थो । मेरा तो यह स्पष्ट मत है कि इस प्रकार के 
मधुर ब्रता-अनुष्ठानों वी बुनियाद पर ही हिंदू घम के पुरात सस्वार आज तक 
अक्षुण्ण दिके हुए हैं। इसमे कोई सदेह नहीं कि उपयास के दिन बर्फी और आलू 
की पकौडिया के जाए कुनन वी गोलियां और चिरामते के काढ़े का सेवन बरने 
का विधान शकराचाय जी ने क्या होता, तो हमारे अधिवाश धम-श्रद्धालु स्वग- 
सुख को तिलाजलि देने को तैयार हा जाते ) 
एकाटशी शिवरात्ति के जैसा ही मधुरानुभूति पर आधारित दूसरा कोई ब्रत 
हो, ता वह है सत्पनाराभण का । साधुवश्य वी कारागृह मे खानगी होकर उसके 
जामाता मे नाव सहित जल म डूब जाने की कया मैंवे सेकडो बार सुनी होगी। 
फिर भी उसे वार-बार सुनने से मैं कभी ऊबता नहीं। प्रसाद वे अजति भर 
पचामृत और दीता भर पजीरी के बदले मे साधुवैश्य कों और भी स्कशे बार 
जैल भिजवाने मे ओर उसके दामाद को जलसमाधि दिलवाने मे मुझे कोई सकोच 
मही होगा । सत्यनारायण की कथा शहर मे कहो भी हो, में वहा पडितजी के 
पहुचमे से पहले ही पहुच्च जाता हु और सब लोगो के चले जाने के बाद तक जमा 
शहुवा हू। सत्यनारायण के प्रति मेरी भक्ति कदनौफल के टुडे डालकर खालिस 
देसी घी में बनाए हुए प्रसाद की मजबूत बुनियाद पर ढियी हुई है॥ कथा कही 
भी हो, उमके लिए मुझे निमत्षण वी आवश्यकता नहीं पडती। यह इस ब्रत का 
दूसरा बड़ा लाभ है। सासारिक मान मर्पादाओ का विचार त्यागवर मैं भवित 
आव में बिना बुलाएं ही पहुच जाता हू ) एकादशी का उपवास इस फल से केवल 
एक श्टि से श्रेष्ठ है। उसम पारण वे निमित्त से दवाटशी के दिन भी उतने ही 
मधुर पदाथ खाने को मिलते हैं। 
वाइतात्या कौ पसद हम दोनो वी रुचि की तरह मर्यादित नहीं है। याथ- 
पदाधथ मोडे ही या चरपर, पकाये हुए हो या कच्चे, ठई हो या गरम इसकी 
बरवाह किए बिना वे उह्े वेट में दूसते रहते हैं। आरभ में द्रतोपवास्त के दिन 
अपना भत्तिमाव उदले हुए आजू भूने हुए शकुरकद और सिकी हुईं मूगफलिया 
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शहालत में आप ही दवाइए, यह बेचारे कर हो क्या सुने पो ३ राखिर उम्े एक 
शुक्ति दूषी | उपदास के दिन भार हाने से पहने हो दह्‌ एक दोस्रो मे बहुप रा 
बच्चा सामान भरद र तात्पा के दिस्तर के पास रखने सदो । घावस मे वो तध्पा 
बा हाय पकड़ने याले महापुरुष ने डअद तक झूम हो नही तिरा। दुश्ह उज्पे हो 
यह चो्े शप्त हो जाए तो रमोघर तरू जाने शा रूथ्ड उठाने वाघो शिभूति तो 
ये थे नही । एक फक रवश्य पडा। उपदात के दिन के इस परंमिश्तक रुम के प्रति 
उनके भक्ति इतनी बड गई कि राज ब्धठ बजे से पहले सोकर न उठने वाले तासथा 
द्भगत के दिन प्रात पाच बजे हो उठने लगे १ ताह्या रू स्वभाव किपना भपसतोषी 
है इसका प्रमाण इस बात से मिल जाता है कि टोकरो फो सारो चादन्यस्तुए 
समाप्त हो जाने पर भी उसमे गन्ने को सोठियां, केले भौर मूगफली के एिसओे, 
आम को गुठलिया आदि वस्तुएं दाको रव जानो थो । इतना सर्मादित पाश्ता 
करने के कारण भोजन के समय तक उह जोर को भूय सग आती थी। पह उनने' 
मिताहार का दूसरा आनुपगिक फल या। तथ तक उनवी मगुशल पररो आलू, 
शक्रकद, सिंघाडे आदि कदमूलो वो सहायता से जो यविध्यपुण रसापत पैयार 
करती थी उनमे से एक भी घोज का तात्या मे हाथो भयादर होने गी राभागया 
नहीं थी । पर इन सारे पकृवाना को शोति से, अलग अलग स्पराद सेर याते का 
उहें सब्र नही था। पेट मे पहुचने ने बाद तो सब भोजे एव होने हो वाली है तो 
फिर उ हैं पहले से ही मिलाकर खाने मे क्या हूत है एसे पिसी अवादय तक से 
प्रेरित होकर वे एक तसले म आलू कौ पक्रौड़ियां, सिधाड़े या हलवा, सारियलरी 
बफी आदि बस्तुओ वो एव्र वरो' और ऊपर से दूध या दही डासमर उपकी 
सानी-सी बना लेते थे । फिर उस श्वानवत्‌ लोसुपता और एृश्मड्री से थाते थे। 
उनके फलाहार के समय इद गिद उपस्थित रहते याला वा इस बोड़ मो देखशर 
ही पट भर जाता था । आनददायक बातो को जुगुप्माजनन' पँस बताए 
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विद्या बीई तात्पा स सीछ ती उनवी विद्ता बा प्रा घछ । 
उपवास वे दिप हमारे पिताजी वी जा हालत आगह्यार ने कारण होतो भी 
वही तापा को विशो रोज अत्याहार पे कारण होगी इस आशवा स हम सब 
चितित रहो छगे हैं। दरत बे दि। शाम वा अवसर उनरा पट पुत्र जाता है। 
उनका प्राणोत्तमण एकादशों या शिवरात्री व दि। हुआ तो जाह बैंदुढठ या 
मेलाश थी प्राप्ति होगी इसमे योई सदेह नहीं । इस जम वो यतरे मेंडाल कर 
परणोव' वो इतरी एनिप्ठा से साधना बरतने वाला उनके जैसा महामा इस 
शलियुय म बह्दी दूढे नहीं मिल्रगा  तात्या फ्लाहार तो इतना डट गर बरते हैं, 
परतु शास्त्रानुतार निजल उपयास बरने वा दढु सबल्प होन मे' बारण पाती की 
बूद वा भी स्पश नही वरते । पेट वो ये इतना दूस-ठूस बर भरते हैं हि न उसमे 
पानी पी एव बूद के लिए जगह रहे और न पानी पीने की इच्छा हो। फ्लाहार 
मे बाद गरिप्ठ पदार्थों ब॑ पायन बे' लिए वे जो सोठ गो फरी सगाते हैं यही जब 
उनके गले थे नीचे बडी मुश्किल से उतरतो है तो फिर प्रानी की गुजाइश ही वहा 
रही। इतनी मोचेंबदी वे बावजूद भी पानी पीने वी इच्छा हुई, तो वे वेट के गद़े 
बे फिर खायपदार्था से पाक तव भर लेते हैं। 
इस प्रवार ब्रत वा दिन तो जसे-तैसे बोत जाता है। अब रही दूसरे दिन 
उपयास वा पारण वरने वी बात । उस दिन तो उनके यहू भार से ही भोजन का 
जो विराट आयांजन फलता है, वह देखते ही बनता है। परतु हमारे वीतराय 
तात्या अगले दिन के गरिष्ठ पदाय हजम होने से पहले मध्याद्ष भोजन वी खीर- 
पूरी को छूठे भी नही । उनकी पत्नी ब्रत को समाप्त करने के लिए बढी अधीर 
रहती है। यह स्वाभाविष' है। उपवास के दिन त्तात्या उसके लिए फलाहार वा 
एक तितका भी नही बचने दते और मिरने वेद पातो न पीने कय उसका तियम 
होने के कारण उस बेचारी के लिए तो हर उपवास शब्दश निजल ड्वी सिद्ध हौता 
है। इसलिए उसकी सुबह से हो ट्वटबी लगी रहती है कि तात्या कब उठे और 
कद नहा घोकर तंगार हो ) 
इस प्रकार हर मास में दो वार सपत्नीक निजला एकादशी करने के कारण 
हात्या के खात मे अब तक कगफी पुष्य का सचय हो यया होगा । भविष्य मे किसी 
उपवास के दिन पेट फंड जावे के कारण उनको मृत्यु होगी तब तुकाराम महाराज 
की तरह उहे भी सदेह स्वग ले जाने के लिए वेकुठ से विमान आाएगा इसमें 
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मानव जीवन को जो रगभूमि की उपमा दी जाती है यह अत्यत साथक ह। 
इस लाक्षणिक रगभूमि पर भला बुरा अभिनय करके मनुप्य मृत्यु रूपी परदे 
के पीछे ऐसा अतर्धान हो जाता है कि' फिर वभी दिखाई नही देता । वास्तविक 
रुगभूमि के नटो को परदे के पीछे से झाक कर प्रेक्षको की ओर देखने की सब्त 
मनाही होती है। फिर भी, उसकी परवाह न करके कोई उत्साही अभिनेता 
प्रेक्षको की सख्या का अदाज लगाने के लिए या उनमे कोई अपनी जान-पहचाने 
का है या नही यह देखने के लिए परदे की दरार मे से वाहर झाक ही लेता है। 
नाटक मडली के लोगों से परिचित किसी प्रेक्षक को भी नेपध्य मे जाने का मौका 
मिले तो अपने इस विशेषाधिकार का रोब अन्य प्रेक्षको पर डालने बवे' लिए वह 
भी परदे को थोडा सा हंटाकर बाहर झाकने से नही चूकता। परतु एक बार 
भृत्यु रूपी यवनिका के पीछे चला जाने वाला आदमी अपना चेहरा दिखाने के 
लिए या दूसरो के मुख देखने के लिए जीवन की ओर मुडकर नही देख सकता । 
आत्मा की मरणोत्तर स्थिति के सबध मे जानकारी प्राप्त करने का एक भी 
वैज्ञानिक साधन उपलब्ध न होने के कारण इस क्षेत्र मे तक का ही सहारा लिया 
जाता है। उस स्थिति के सबध मे भिन भिन धर्मों और सप्रदायों ने भित भिन्‍न 
कल्पनाए की हुई हैं । जोवन रूपी रगभूमि पर निभाई हुई भूमिका वी सफलता 
असफ्लता के अनुपात मे सूत्रधार की और से पारितोषिक या दड प्राप्त होकर प्राणी 
को चौरासी लाख योनियो के विभिन्‍न मुखोटे पहन कर इस रगभूमि पर बार-बार 
आना पडता है ऐसा एक धम का मत है, तो मृत्यु रूपी परदे के पीछे चले जाने 
याले प्राणी का इस रगभूमि के साथ फिर कोई वास्ता नहीं रहता और अपनी 
योग्यतानुसार स्वग सुख या नरक यातनाए भोगते हुए उसे अनत काल तक वहीं 
बडा रहना पडता है ऐसी दूसरे घम की धारणा है। कोई धम आत्मा को बथामत 
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ने दिन मे स्थाय निणय तक मृत्युक्ालीन स्थिति मे ही रखता है तो कोई अग्निदाह 
से शुद्ध बरवे उसकी परलोक मे स्थापना बरता है । कोई सप्रदाय उसे अणुमात्न 
भी देह प्रदान नहीं १रता तो कोई उसे सतह तत्त्वो से बनी हुई अग्रुष्ठमात् 
लिगदेह देवर अपना औदार्प प्रदर्शित बरता है। विसी मतवाद में आत्मा की 
स्मरणशब्त ज्यों की त्पो बनी रहती है तो विसी मे उससे पृवस्मृति बिलबुल हो 
छोन ली जाती है। भिन भिन दैद्यो को जिस प्रकार अपनी-अपनी रोग परीक्षा 
और औषधियोजना वी अचूकता पर दृढ़ विश्वास होता है उसी प्रकार भिन- 
पिन धर्मों को भी अपनी अपनी सतप्रणालियो और धघारणाओं ये सबंध से 
एकातिव आग्रह होता है। शारीरिक स्वास्थ्य चाहने वाला रोगी जिस प्रकार 
विभिन्न धयवतरियो की परस्पर विरोधी राया को सुनकर चवरा जाता है उसी 
प्रकार आत्मा वा वल्याण चाहने बाला मुमुक्षु भी विभिन धर्माचायों के 
आश्वासनो को सुनकर दुविधा में पड जाता है । वद्य बी योग्यता को तो फिर 
भी उसके प्रयाध्ययन, बुद्धिमत्ता, विद्वता भौर यशस्दिता की कसौटी पर 
वढ़ताला जा सवता है परतु शब्ट प्रमाण वी दुह्मई देने वाल्ले धम सस्थापको की 
योग्यता यथा प्रामाणिवता को जाघने का कोई साधव जन साधारण को आज तक 
उपलब्ध नही । इस हालत मे यह स्वाध्ाविव' ही है कि जिसकी कल्पना अधिक 
मोहव होगी और उसे आवधक रूप मे पेश करने की क्षमता जितनी अधिक 
होगी, उस सिद्ध के पीछे साधको का भेडियाधसान भी उतना ही आधिक होगा। 
वास्तव में देखा जाएं तो जितना इन घमगुरुओं का वक्‍तृत्व अथहोव द्वोता हे 
उतनी ही उनवी धारणाएं भी थोखली ओर बेबुनियाद होती हैं। सत्य की 
कसौटी पर कस कर देखने पर यही मालूम देता है कि सिद्ध और साधक, पैगबर 
और अनुयायी, दोनो अज्ञान के एक ही स्वर पर होते हैं। 
उपरोक्त तकवाद दरअसल तो नास्तिको को शोभा दे ऐसा है । सच्चा घर्मा- 
पिमानी इन युक्तियों से कभी परास्त नहीं होगा। हर व्यक्ति को अपने-अपने 
खम का अभिमान होता है। इसी -याय से हमे भी अपने सनातन घम का अभि- 
सान हो, तो किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। हमारे पृव जो ने अपनी 
अलोक्वि शवितयो और अतीद्विय साधनों द्वारा परलोक का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त 
किया था, ऐसा हमे दढ विश्वास है। भोतिक सब्टि के सबध मे उनकी अधिकाश 
आारणाए बडी काव्यमय थीं। पृथ्वी से ऊपर के लोको के सबंध मे उनकी जान- 
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बारी तो विसी रहस्यमय उपयास का शोभा दे ऐसी अलकारिक और कल्पना 
प्रचुर धी। आधुनिव भूगोल में रबत, पीत, कृष्ण जँस रुक्ष यामी से पहचाने 
जाने वाले सागरो को हमारे पूवजो ने सौर, दधि, मधु, आदि पचामृत्तों से छतता- 
छल्र भर दिया था और उपका नामकरण भी उसी वे अनुसार किया या। यह 
माना वि ऊष्णता, प्रवाश, चुबव त्द, विद्युत्‌ इत्यादि के गुणधर्मों और भाष, विज्ती 
बादि की सामथ्य वे विषय में उहेँ विशेष जानकारों नहीं थी। परतु इसवा एड 
मात्त पारण यह है वि इन ऐहिक और इृद्धिय गोचर यरतुओ में उद़ें विशेष 
दिलचस्पी नही थी और इन भौतिव बातों के प्रति ये परूणत उदासीन थे । उह्ोंते 
दूरवीक्षण यत्त का आविष्कार भले ही न क्या हो फिर भी सुद्रृर परलोक के 
भप्पे-चप्पे की उहें सृध्म जानकारी थो। रेल, जहाज आदि याहनो में उहोंति 
भछते ही यात्रा न वी हो, पर सूयचद्रादि लोको में ये क्षणाध मे पहुच सकते थे और 
दूसरे क्षणाघ में लौटकर वापस आ सकते ये। ऐहिफ जगत सवधी अपने अज्ञान 
की कसर उद्दोंने पारलोक्कि जगत के ज्ञान से पुरी कर ली थी। अपने कमरे का 
क्षेत्रफल उहे भले ही ज्ञात न हो किसी निकट के सबधी के घर की दूरी उहें 
भले ही मालूम मे हो, पर यमपुरी की लबाई चौडाई और इस ससार से उसकी 
दूरी उहें बठाप्र याद थी । 
पौराणिक वणना से ऐसा मालूम देता है कि उस युग मे काशी आदि ऐहिंक 
तीथक्षेत्रो की यात्रा की अपेक्षा यमपुरी की यात्षा कही सुगम और सुविधाजनक 
रही होगी। काशीयाता का अधिकार प्राप्त करने के लिए पहले तो ग्रह्महत्या या 
पार्जारहत्या जता महापातक करना पडता था। पाथेय के लिए पर्पाप्त बन्‍्तधान्य 
की और मागब्यय के लिए प्रचुर द्रव्य को आवश्यक्ता भी पडती थी। यात्रा अनेक 
यात्रियों के सघ से मिल कर हीने के कारण चिउटी की रफ़्तार से होती थी | 
इतना सब करके भी राह में मिलने वाले ठगो विडारियो की कृपा से कभी-कभी 
पास के द्रव्य और घाय सामग्री से वचित हाकर काशीपुरी के बजाय यमपुरी 
की ही यात्ता हो जाती थी । इन महात्माओ के चंगुल से छूट भी गए तो तीयल्लेव 
में रह कर खुलेआम लूटभार करने वाले पडो, चौबो, ग्यापुत्तो और उपाध्यायों 
से पाला पढ़ता था। राह में खाने पीने की तकलीफ की वजह से तीयक्षीत्र में 
पहुचते-पहुचते शरीर का मांस सूखकर यात्री ककालवत्‌ हो जाता था और इतने 
सब सकटो से बचकर सही सलामतत वापस भी लौट आए तो यात्रा सुफल का 
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भोज देने में रहा-सहा द्रव्य भी खच हो जाता था। 
तुननाधक्ष्मक इष्टि से देखा जाए तो यमलोकः कौ यात्रा इससे कही कम झझट 
की सिद्ध होतो है। यह सह्दी है वि तीथयाता की तरह इस महायात्ना के लिए भी 
पहलेवोई पातक मर ने योग्यता प्राप्त करनी पडती है। परतु यह पातक ब्रह्महत्या 
या मार्जारहत्या के जैसा जधय न हो, तव भी काम चल जाता है। यंमलोक 
सान्ना का अधिकार प्राप्त बरने के लिए तो छोटे-मोटे पातव भी पर्याप्त होते हैं। 
स्नातादि से शुत्रिर्भूत होने के बाद कोरे सूत पर पांव पड जाने से भी यह योग्यता 
प्राप्त हो सकती है। कच्चे धागे के सहारे स्वग मे चाहे न पहुचा जा सके, नरक में 
जाने बी पूरी सुविधा रहती है। इसके अलावा भवनभाषा बोलता, सुबह-सुबह गवैये- 
चजवये, नद आदि फलाकारो वा मुह देखना, शुद्ध मा अतिशूद्र के सामने वेदपाठ 
बरना इत्यादि सूत से भी हल्वे' कारण यमपुरी की यात्रा के लिए पातता प्रदान 
कर सकते हैं। यमलोक यात्रा का अधिकार प्रदान करने वाले ये सारे पातक व्यक्ति 
यो खुद ही करने पडे, यह भी आवश्यक नहीं होता । शास्त्रो का इस बात को ले 
कर कोई दुराग्रह नहीं है। पतिनिधन के बाद केशकतन न करवाने बाली विधवा 
को या बाहझ सत्तो के पति होने वाले पुरुष को पत्नी के पाप के बलबूते पर यमपुरी 
का परयाना अनायास ही मिल जाता है। इस यात्रा के लिए सगी-साथी दूढने या 
योग्य मुहृत देखने की आवश्यकता नहीं पडती। समय पूरा होते ही ममदूत खुद 
हाजिर हो णाते हैं! भारी शरीर के लोगी को साधारण यात्राओ मे बडी तकलीफ 
होती है। परतु यमपुरी की यात्रा में ढाई मन वी काया वा बोह ढोना नहीं 
पढ़ता। वहा सिफ प्राणी की अगुष्ठ परिमाण लिगदेह जाती है। आरभ में इस 
सूक्ष्म देह के हाथ, पाव आदि अवसव नहीं होते और इतनी लबी यात्वा की क्षमता 
भो उसमे नहीं होती । मृत्यु के माद विंडो की रसद तिममित रूप से पहुचती रहे 
तो जीव को नौ दिनो मे क्रश मस्तक, भ्रीवा, कंधे, हृदय, पीठ, माभि, कमर, 
साडिया और हाथ पाव प्राप्त होते हैँ। आख, ताक, कान आदि ज्ञा्नेंद्रियों का 
शास्त्रों मे कोई उल्लेख नही पाया जाता । दसवें दिन के पिड से जीव में क्षुपा और 
तथा उत्पन होती है। इस पिडविशेष से क्षुधा का शमन होने के बजाय उम्तका 
जम होता है, यह उसकी विशिष्टता है। इस पिड का यह विशिष्ट काय शास्त्रो 
ने निश्चित न किया होता तो श्राद्रभाजन से ब्राह्मण सदा के लिए वचित रह 
जाते । मृतक की क्षुघ्रा को प्रदीप्त करने वाला यह्‌ पिड हजारो सजीव ब्राह्मणों 
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वी हाथा को तुप्त बरने वाला प्रमाणित होता है। इस प्रकार सैयार होने वाले 
लिगदेह को ग्यारहवें दिन के पिड से पुष्टि प्राप्त होतो है। और यारहवें दिन के 
पिड से वह सदी यात्रा ये: लिए सामथ्य प्राप्त बरता है। इसके बाद तुरत वह 
अपनी मह्दायात्वा पर निवलता है। रवाना होने से पहले दो एक क्षण के तिए 
यमदूत उसे यमपुरी का सक्षिप्त दशन कराते हैं। बानगी के तौर पर यमलार' की 
अप्रिम झलवः दियान वाली यह यात्रा शायद विद्युत्‌ बेग से होती होगो वयाकि 
जीव क्षणाध म॑ वहा के चमत्वारों वा दशन बरवे' वापस भी लौट आता है। इससे 
उसवी जिशासा वा शमन होकर वह निविकार भाव से यात्रा के लिए तैयार हो 
जाता है। उसे साथ में पायेय कुछ भो नही लेना पडता। पुत्रपौद्ादि स्वजन 
पृथ्वीतल पर कही भी उसवा पाक्षिक, मासिक, त्रमासिक आदि थ्राद्ध बरत॑ रहें 
तो पिड़ो वी रसद, बह जहा कही भी हो, उसे सुरक्षित मिलती रहती है। इसके 
लिए पिंडो पर जीव का पता ठिकाना लिखने की भी आवश्यकता नही होती । 
दरअसल यहू एक बहुत बडी सुविधा है जिसका ऐहिंक जीवन में भी स्वीकार 
होना चाहिए यह तो बेतार के यत्त को भो मात करने वाली करामात है। बेतार 
के यत्न वी सहायता से तो बेवल योये सदेशे ही भेजे जा सकते हैं, जबकि हमारी 
यह भारतीय पद्धति ढोस विंडो को ययास्थान पहुचाने की क्षपता रखती है। 
बतमान महायुद्ध मे रणक्षेत्र म सेनिको को रसद पहुंचाने के लिए सरकार को एक 
अलग विभाग खोलना पडा। उस विभाग की पूरी सावधानी के बावजूद शत्रु 
कभी-कभी रसद की सामग्री को नप्ट कर देता था। इस पिंडदान बाली पद्धति को 
स्वीकार करके हजार दो हजार ब्राह्मणों को पिडदान, अध्य, तपण, तिलाजलि 
आदि देने के काय पर नियुक्त कर दिया जाता तो योदुप, अफोका और एशिया 
के रणमैंदानो पर लडने थाले लाखो हिंदू सेनिको क्री रसद-व्यवस्था से सरकार 
को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती । 
मृतक को अधित किया जाने वाला पिड देखने मे छोटा होने पर भी बहुत ठौस 
और वजनदार होता है। अगुष्ठमात्त जीव के वहू कई दिनो तक काम आता ह्ोगा। 
जीव के भोजन को इस प्रकार उचित व्यवस्था हो जाने वे” बाद तेरहवें दित धोती, 
जोडा, बुर्ता, टोपी छडी, छातता, जूते, बिस्तर, अगूठी, आसन, बतन आदि 
आवश्यक सामान ब्राह्मणो के माध्यम से उसे पहुचा दिए जाते हैं। माग मे बारही 
आदित्य पूरे तेज से घमकते रहने के कारण ओर शोतपजन्यादि की भी आत्यतिक 
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पोड़ा होने के कारण जीव को यह बोझ व्यथ ढोना पडता है यह तो मही कहा जा 
सकता, परतु उम्बी अमुष्ठ प्रमाण देह के उपयोगी होने बे लिए इन वस्तुओ को 
भो सूक्ष्म रूप धारण करना पडता होगा । अयया 'मिया बालिश्त भर और दाढी 
गज भर' दाली बात बे अनुसार बचारे जीव दे' इन चीजो के बोझ वे नोचे दब 
जाने की सभावना है। 
यमलोव यात्वा बे मांग में यमदृत जीव को अगुप्ठ प्रमाण देह पर लगातार 
वोड़े वरसाते रहते हैं इसलिए यात्रा म ढीलढाल वी कोई गुजाइश नही रहती । 
बैचारे अगुष्ठ प्रमाण जीव को अपना बोरिया विस्तरा सर पर लादे इन लवेन्तडगे 
यमदूतो की रफ़्तार 4! साथ बदम मिलावर चलना पड़े यह वैसे तो बडे आयाय 
को वात है। पर साथ साथ यह भी ध्यान म रखना चाहिए वि अपनी हलकी- 
फुलवी देह के' कारण उसे अपनी रफ्तार तज रखने में विशेष बठिवाई नही पडती 
होगी । उलठे राह म॑ यही आधोी-तुफान आने पर झन्ला के झाके के साथ पथ 
थी तरह उड़ने वाले जोब वा साथ बनाये रपने मे यमदूता को ही वष्ट 
होता होगा । 
राह में जीव को विपले साप, विच्छू शिकारी कुत्ते, बाघ, शेर आदि भयानक 
प्राणी पीडा पहुचाते रहते हैं। गदडपुराण मे इसका बडा रोचक ब्यौरा मिलता 
है। परतु जीव को इनस भयभीत होने की आवश्यवता नहीं होती । शरीर से 
शितने ही साप अजगर बयो न लिपटें बे उनका बुछ नही बियाड सकते और बाघ- 
सिह मास के कितने ही लोथडे क्यो ननोध लें, दोबारा प्राण जान की कोई 
सभावना नही रहती । अत वह भापो को कसी गाडी की तरह नचाता हुआ 
और बाध सिंहो को किसी सरवस बे" रिंग मास्टर वी तरह कुत्ते बिल्ली के समान 
समझता हुआ अ गे बढ़ता रहता है। राह के किसी भी सकट से भयभीत न होने 
का दूधरा कारण यह होता है कि यात्रा के आरभ मे ही बानगी के तौर पर यमदूतो 
ने उप्ते मरकपुरी को झाकी दियाई होती है। यात्रा क॑ अत मे किन भयावह 
स्थितियों का मुक़्ावला करना है इसरी स्पष्ट कल्पना होने के कारण राह के 
इन छोटे मोटे सकटो को वह बच्चो का खेल समझने लगता है| 
माग में वैवरणी नामक नदी पार करनो पड़ती है। वह आठ प्रकार की 
गदगिया से भरी रहती है। उसका पाट भी बहुत चौडा होता है। इस प्रकार की नदी 
को तैर कर पार करने मे साधारण यात्री को बहुत कष्ट हो सकता है। परतु यहा 
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के घठवार बड़े परोपकारी हात क॑ कारण जीव को खुद कुछ भी नही व रता पडता। 
मह्लाह की ड्यूटी पर तैनात यमदूत उसके गले में फत्य अठवा वर उसे सीटें 
हुए ले जाते हैं और सुरतित ढय से पार उतार देन हैं। मृत्यु से पहले योदान कर 
चुक्ते वाले जीवात्मा दान की हुई बाय ची पूछ पकड़ कर बिता किसी कष्ट के 
चैतरणी पार पर तेत हैं। 
अज्ञानी भनुष्या वी एसी धारणा हो सकती है कि इतने वष्टदायक मांग मै 
रोजमर्स यात्रा करते को मजबूर होने वाले यमदूत पृवज-म में निश्वित ही निवात 
गहित कोटि के पापी रहे होगे जिसके दड स्वछप उतकी इसे अग्निय काय मं 
नियुक्त हुई होगी । परतु यह धारणा विलवुल गलत है। प(पियां मे उसका स्थान 
अत्यत उच्च कोटि का होने वे का रण ही इस दापित्त्वपूण काम पर उतकी नियुक्त 
होती है। दूसरा की यातनाए देखन मे मनुष्य को कितना आनंद प्राप्त हांता है 
यह ता सबक अवुभव वी बात है। फिर यमदुतों को तो उद्दे देखन का आवद ही 
नहीं बल्कि उनका जनक होने का बह्मातद भी प्राप्त रहता है । इस हालत मे इस 
अधिकार प्राप्ति को उनके पूर्वेसुकृतू कार्यों के फल के सिवा और क्या कहा जा 
सकता है। 
जीव को यह यात्रा विशेष अरुचिकर नही होती इसका सबस बडा प्रमाण यह 
है कि उसे पूण बरने मे बहू पवका एक वप का समय लेता है। इस दौरात उसकी 
अमुष्ठमात्र देह बढ कर एक हाथ जितनी हो जाती है । पृथ्वी से यमधुरी का! मंतर 
साढेन्तीन गुना अधिक होता, तो जोव वहा तक पहुचते-पहुचते पुरा साढेन्तीन 
हाथ का ही जाता और यमदूतो को आखो से आखें मिला सकता। १रतु यमलोक 
में प्रवेश करने से पहले जीव को यह साल भर के कष्ट द्वारा कमाया हुआ विस्तार 
स्याग देना पढ़ता है और उसका गाकार फिर से अगुष्ठमात्र हो जाता है। उसका 
प्रवेश आवश्यक तोर से यमपुरी के दक्षिण द्वार से होता है। आय द्वार अधिक 
चुण्यवानों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। 
वापपुण्य का जमाबच चित्नयुप्त दे जिम्मे होने के कारण जीव के भले-चुरे 
क्मों का फसला उ ही के दरबार में होता है। उनके निवासस्थाव की शास्त्तोवा 
चतु सीमा इस प्रकार है पूव दिशा मे ज्वरका स्थान, दक्षिण में घूल और 
खाजखुजली का घर पश्चिम में अजीय और अबशचि का वासत्यात और उत्तर 
में यल्मा और पादुरोग को बस्ती / इसो अकार ईशाम कोध में सरदद: अग्नि से 
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मूर्च्ा, नैक्रत्य म अपिसार और वायब्य मे शीत और दाह का निवास होता है। 
यहां स्थान! या घर” आदि शब्दा या प्रयोग उनदे अभिधाष में ही हुआ है। 
जाक्षणिक अथ “रोगी! या 'मरीज' अभिप्रेत नही है । चित्रयुप्त के कार्यलिय वी 
चहारदीवारी बिनी गई तब भृतल पर रोगा वी सय्या वितनी मर्यादित थी और 
उनका स्वरूप कितना सीधा-सादा था इसबा विचार करने पर उस काल के लोगा 
से ईर्ष्या होने लगवी है। उस समय प्रमह या जतोदर जसे प्राणघातवः रोगो वा 
शायट जम ही नही हुआ था और हैजा, प्लेय आदि महामारिया का भी अस्तित्व 
नही था। इन दिनो रोगा की सख्या और परिणामकारकता मं बहुत वृद्धि हुई 
है यह हमारे लिए यडें अभिमान की बात है। चित्तगुप्त के: दरबार के आसपास 
आधुनिद महामारिया मं से एक भी फ्टवी होती तो उस बारिया विस्तरा समेट 
फर मवाय बदलता पढ़ता । 
पता तरफ यद्ष्मा और थादुरोग वे निस्तेज चेहरे तो दूसरी ओर अजीण जोर 
अनिसार वी दुगध | तीसरी भोर शूल वी क्राह ता चौथी आर ज्वर का उत्ताप। 
इस माहौल मे चित्तगुप्त महोदय के गले मे आन कसे उतरता होगा और रात को 
उह नील कप्ते आती होगी, यह यमराज ही जानें। परापपुष्य का पूरा हिसाव- 
किताब उनके जिम्मे होने * कारण उनवा दायित्व वहुत अधिक है इसमे कोई 
सदेह नहीं। इस हालत मे आह्ारविद्रा के सुबचन मे डूब कर उनके हाथो कत्त-य 
की कही उपेक्षा न हो जाए शायद इसी बदेशे से उ्े इस स्वास्थ्यवधक और 
उत्साहजनक वातायरण मे रखा गया होगा। खेर प्रयोजन णो कुछ भी रहा हो 
निंदक तियरे राखिये आगन कुटो छवाय/ वे बदले महाशय चित्रगुप्त ने रोगी 
जियरे राडिये' को ही आत्मवल्माण के लिए अधिक श्रेयस्कर समझा हो ऐसा 
मालूम देता है। 
ममराज वी दडमी ति की धाराए बडी कठो र हीती हैं। उन दफाओ में चोर जार, 
चचक और हत्यारों के साथ-साथ समाजसुधारक वेटनिदक, ब्राह्मणद्रो ही इत्यादि 
पापात्माआ बे लिए तमिस्र रौरव, कुभीपाक इत्यादि विविध मरकों का विधान 
क्या गया है और उनके विशिष्ट प्रकार के अतिथिसत्वार की व्यवस्था भी की 
गई है। तीयस्यावों म पड़े यात्रिया को भयानक शीत में गीले कपड़ों में घटो 
खडा रपवर मनमानी दक्षिणा ऐेंटने हैं और नाई लोग आधी खोपड़ी घोटकर 
और एक तरफ की मूछे मूडकर मुहमांगा पारिश्रमिकर पाए बिता जिजमान का 
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पिंड नहीं छोडते । उन यत्नणाओ की तुलना में नरक की थे यातनाए सौम्य ही 
मानी जाएगी । 
नरक की ज्वालाओ में पाप भस्म होकर पुत्र सनुष्य-जाम प्राप्त हीने ते 
पहले जीवात्मा को वनस्पति कृमि कीटक सप, पक्षी, पशु शूद्र, स्त्री जादि 
चौराभो लाख योतियो मे से गुजरना पडता है। इस कारण से यमपुरन्यात्षा के 
बाद सुफलभोज कराने वे झयट से प्राणी लबे समय वे लिए बच जाता है। 
अब तक मृत्यु के बाद पापियों को प्राप्त होने वाली गतियो का वणन हुआ। 
घुण्यात्माओं को उनकी योग्यतानुसार इसस नितात भिन प्रकार वी गतिया प्राप्त 
होती हैं। इनमे से ब्रह्म मे विलीन हो जाने वाले जीव मुक्तो का वग छोड दिया 
जाए, तो देवलोक और पितलोक कौ प्राप्त करन वाले दो मोटे मोटे वग वचते 
हैं। यायागादि वेदविहित कर्मों को सकाम भाव से करने बाले पुण्यात्माओों को 
ही नही बल्कि निष्वाम भाव से क्मयोंग का आचरण करने वाले योगियो को भी 
देवलोक मे स्थान मिलता है। बहा 7ह इच्छा से हो या अभिर्द्धा से, अमृत की 
पान करके अप्सराओ के साथ नाचरग मे डूबे रहता पडता है। बचे हुए प्रष्पात्मा 
सचित पुण्य का क्षय होकर फिर जम मरण के फेरे मे पड़ने तक पितलोक मं 
निवास फरते हैं। मृत्युलोक मे पृत्रपीत्मादि द्वारा समर्पित पिडो और श्रादधपक्ष मे 
ब्रह्मणो को चराये जाते वाले पकवानो को उड़ी की भध्यस्थता से प्राप्त बरके 
जीवनयापन करते रहते हैं। देवलोक म सुझो का अनुभव प्रतिदिन और प्रत्यक्ष 
रूप में होता है जबबि पितलोक मे वह द्राह्मणो के माध्यम से और पुष्य के 
अनुपात मे समय-समय पर मिलता है परतु इससे भोग्य सुधा वी उल्लटता मे 
कोई फक नहीं पडता। पितयीनि प्राप्त पुण्यात्माआ के इहलोव' के प्रतिनिधियों 
को श्राउपक्ष के अतग़त या और कसी भी दित चावल वी खीर और उडदवी 
दाल ने बडे चरा दिए कि पितुृलोक म पूवजा वो डकारें जाने लगती हैं। 
प्राचीन युग मं श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को उड़द वी दाल के बडे और इमरतियों 
के बजाय मासभोजन वरवाया जाता था। पर बुरा हो इन अहिसा के समयरों 
का जिद्धति कालातर मे 'मासा न के बदते माषान' का पराठभेद सोगी के गर्ल 
उतार दिया | तब से विदृयोनि प्राप्त पूवज मास वो तरसने लगे हैं। परतु इ्सरी 
घबमी अय बातोसे पूरी हो जाती है। पुरया क प्रतिनिधियों बे रूप मे जिमाय 
जाने वाले ब्राह्मण सत्पात्र, सात्विक और मतोपी हा, तब ठो अलग बात है। पर 
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कलियुग मे ऐसे ब्राहाणो का मिलना दिनो दिन दुश्वार होता जा रहा हैं। आज- 
कल के ब्राह्मण तो शायद ही किसी महापात्क से परहेज करते हो! फिर भी, 
ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण है, और इस नाते प्रवित्षता पर उसका जमसिद्ध 
अधिकार है। पुरखो को अन्नजल की रसद पहुचाने का काम अनादि काल से 
उसी के द्वारा होता आ रहा है। फक सिर्फ इतना है किआजक्ल उसके आचरणो 
के कारण पूवजा को कई प्रकार के ऐंद्रिय सुख अतायास ही मिल जाते हैं। श्राद्ध 
के दिन पितस्थान पर आसीन होने वाले ब्राह्मण ने दक्षिणा के रुपयो से शाम को 
कोई कुकम क्या, तो पितरो को उसका अनुभव मिला ही समझिए | इस नियम 
से देखें तो परस्त्री को माता के समान मानने वाले पूवजो को अपने प्रतिनिधि की 
लाज रखने के लिए कोठो के जीने भी चढने पडते होगे और मदिरा को नाली के 
पानी के समान त्याज्य मानने वाले उन उदारघेताओ को कभी वभी पितलोक की 
नालियों में लोटना भी पडता होगा । समाधान की बात सिफ इतनी है कि मास 
के अभ्यस्त पुरखा को मदिरा के साथ कभी-कभी मास का स्वाद चखने वो मिल 
जाता होगा। थाद्ध के दिन ब्राह्मण को महुए की पत्तना म॑ खिलने का विशेष 
महात्त्य भाना जाता है। ढरें के उत्पादन मे होने वाले महुए के प्रयोग को नजर 
मे रखा जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि पूवकाल में पृवजों को मास के 
साथ-साथ मदिरा भी अर्पित करने का रिवाज रहा हीया। इस रहुस्य की ठीक 
तौर से समझ लिया जाए, तो दुराचारी ब्राह्मण के मद्यपान से होने वाले पित्रो के 
मदच्यसपव' को लेकर विशेष ग्लानि महसूस करने की आवश्यकता नही रहती । 
बसे इस पूरे झझद से बचने का भी उपाय है। आपद्धम के रूप मे आसन पर 
ब्राह्मण की जगह दभ की स्थापना करके पूरी विधि अपने हाथो कर लेने से भी 
काम चल सकता है। शास्त्रो मे इसका स्पप्ट विधान है। दरअसल हमारे शास्त्रों 
के विधिनिषेधा की अपेक्षा ये आपद्धम ही अधिक आक्पक और रोचक होत हैं। 
दर्भ मे ध्राह्मण का आरोपण कर दीजिए और अपणोय पूजा द्वव्यो बा काम अक्षतत 
से चला लीजिए कि छूट्टी / आरोपण और आपद्धम के इन सिद्धांतो को व्यवहार 
वी दुनिया मे मान लेने से सबको बडी सुविधा ही सवती है । कोई दभरूपी अफ्सर 
अक्षतरूपी वर वसूल करने लगे ता कितना ही टव्स क्यो न बढ़ जाएं चुकाने मे कोई 
आगनाकानी नही करेगा । बड़े बडे कर्जों को अदायगी दभरूपी साहूगार को अक्षत 
के दो चार दाने रूपी द्रव्य समर्पित कर देने से हो जाएगी। पर हमारे देश मे 
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लोगा वी सुविधा की इतनी फिक्र भला कौन करता है। 
हमारे यहा के भीखू भट्ट को यजमाना के पूवजों की अतृप्त वासनाओ वा 
श्राद्ध के पहले दिन स्वप्न म साक्षात्तार हो जाता या। श्राद्ध वे दित श्रद्धालु 
यजमाना द्वारा उनकी पूर्ति भी हो जाती थी। कमी पूवज को घोतीजोडे की 
किसी का कुर्ते की तो किसी को दुपट्ट की लालसा रह जाती है। इन छोटी मोटी 
इच्छाआ की पूर्ति होने म कोई कठिवाई नहीं हाती ! परतु घीरे धीरे पूजा वी 
ये हमरतें उपयागिता को अपेक्षा शौकीनी की ओर झुक्‍ने लगी। अव उहेँ साटे 
चोतीजोडे या दुपट्टा की जगह रेशमी किनारी को धोतिया और जरदोजी के दुपट्टा 
की इच्छा होने लगी । भीखू भट्टजी की सात्त्विक्ता और निस्पृहता इलाके भर मं 
अमिद्ध होने के कारण इन इच्छाआ की पूति होने में भी कठिताई नहीं हुई। 
परतु घीरे धीरे बदलत हुए फैशनों के साथ-साथ पुरघो के चोचले भी बढन 
लगे। धोती वो जगह पीताबर और दुपट्टें की जगह दाशालों की मांग होने 
लगी । देसी चमरौधा जूता पितरो के पाव को काटने लगा और वे वारनिश के 
अपशू की माग करने लगे। श्रद्धालु यजमानो ने फिर भी हार नही मानी और वे 
थुरखा की हर भलीदुरी वासना की पूर्ति करते रहे। भोखू भट्ट के बैठे हुए गाल 
अब फूनकर गुलाबी दिखाई देने लगे। उनकी सूछी हुई काया पुष्ट और तेजस्वी 
हो उठी और घसा हुआ सीना अब सुडौल दिल्ाई देने लगा। निस्तेज आखो में 
आचलता थिखने लग्री। उहे अब पितरो की और भो ऊचे दरजे की अतृप्त 
कामनाआ का इलहाम होने लगा । ये बढ़िया इत फुलेल सगाने सगे और वाराय- 
जाओ के मधुर कठ के तानआलाप सुनने लगे। यहां तक तो सब ठोक था । परतु 
शक वार भ्राउपक्ष मं भट्टजी ने अपने किसी यजमान से कहा, “बेटा, बल रात 
सुम्हारे पितायी में स्वप्व में दशन दिए। बड़े दुखी दिखाई दे रहे थे।” भोले 
यमजान ने पूछा “यह ऊसे हो सकता है, पडितजों ? आपके जरिए हम उद्ँ 
समय-समय पर उत्तम अनवस्त्र, उच्च कोटि गे इत फुलेस ओर कणसष्ठर सगोव 
की रमद भेजते रहे हैं। अब भला शिकायत वी युजाइश ही कहां रहो २ पढ़ित 
जी मे बहा यह तो सब ठीक है। परतु अपनी पुत्री वो गोद मे बिठाकर प्यार 
करने की उनकी अतसमय की इच्छा आज तर अछृप्त रह्‌ गई है। यह पुठी अब 
योडग वर्षोया युवती हो चुती थी। अत पशितजी के मुख से ये शब्द निकलते ही 
सस कलिएुगी यजमान ने अपनी छडो से उतशों पोठ पर प्यार बे ऐसे अमिट 
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चिह्न अवित किए वि उस सात्त्विष विप्र को इसे घोर पिठृद्ोह घापित वरना पडा 
ओर फिर जीवन भर ये उस घमद्राही की देहती पर नही चढ़ । 

मतात्मा व पारलौविन यल्याण को लेवर अब तक जो विवेचन हुआ है वह्‌ 
धम के सिद्धातो पर एकातिवः श्रद्धा रखने वाले आस्तिको के नजरिय से क्या 
गया है। परतु जिह इन बातो पर श्रद्धा नही या जिह परलात के अस्तित्व वे” 
सवध भे हो शवा है, उनके लिए भी मरणोत्तर क्रियाक्म श्रेयस्कर सिद्ध हो सकते 
हैं। इसदग विवेचय अब हो या । इन जटिल बसवाड़ वे उत्पादको वे सन में धर्मा- 
चरण वे साथ साथ व्यावहारिक हेतु भी अवश्य रहा हांगा । इस हेतु के अनेक 
पहलू हो सकत हूँ जिनमे से प्रत्येत' मृतक वे सबधो जनता ने ऐहिव वल्याण के साथ 
जुडा हुआ है। मरने वाला तो दुनियादारी के सारे झप्टो से मुक्त हो जाता है । 
परतु णीवित बच जाते वाले प्रियजना को दुख वा आवंग जसह्य न हो उठे बल्वि 
आनुपगिव बाता में उनता ध्यान वेट बर वे उस सहन कर सके ऐसा निवात 
व्यावहारिक हतु भो क्रियावम बे' मूल मं छिपा हुआ है । साथ ही साथ कालातर से 
जहें भृतात्मा की बिलकुल ही विस्मृति न हो जाए और वे समय समय पर उसे 
याद करत रहें ऐसा उदात्त हेतु भी श्रादादि सामथिक विधियों वी जड़ म देखा 
जा सकता है। 

मृत्यु के पश्चात, दाहकम इत्यादि से निवृत्त हो जाने के बाद आप्तजनो का 
विश्वाति प्राप्त होबर वे मृतक को याद कर-यरबे वियोगजनित दुख को घोध्ते 
न रहें इस उदात्त हेतु से बारह-तेरह दिनो तब उ हें जीत रखने वाली विविध 
प्रकार की घामिद विधियों की योवना की गई है। जाड़े था भयानव शीत हो, 
ग्रीष्म की झुलसा दने वाली ल, हां, या वर्षा की लगातार झड़ी हो, आप्तजनो को 
प्रतिदिन तदी के किनारे जाकर पुरोहितो की सहायता से पिंडदान आदि क्रियाए 
करनी पडतो हैं। धर लौटने पर भी चैन को सास लेना कठिन होता है। शोक- 
प्रदशव के लिए आन वाले इष्टमित्र इसका मौका ही नहीं देत॑ । तीसरे दिन 
अस्यिसचय करके उहें किसी तौथक्षेत्र मे विसजित करने का रिवाज होता है + 
इससे अनायास ही स्थान-परिवतन हो जाने के कारण सबधीजना मो कुछ दिनो 
के लिए मन शाति प्राप्त हो जाती है और मृत व्यक्ति के चले जाने स होने वाली 
हानि की विस्मृति होना आरभ हो जाती है। तव तक घर पर रुक जाने वाले 
आप्तजनो का दुखभार भी ब्राह्मणों की लोलुपता और मृतक के विषय / 
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यश्यक प्रश्न पूछ पूछ कर दिमाग चाट जाने वाले सबंधीजनों के अत्यावारों से 
बहुत कम हो जाता है । वभो-वर्भो तो ऐसा डर लगने लगता है कि तरह दिन की 
सग्रातार परेशानिया ने कारण पुत्रपोत्तादि कही मृतक को पूणरूप से भूख ने जाएं। 
जिहें क्षौर करवाता पडा हा वे निकट सबंधी उत्सुकता से बालो के बढ़ने की राह 
देखने लगत हैं। मृतववाज मे श्मश्ू यूणत वजित होने के कारण बकरे की तरह 
बढ़ी हुई दादी और मूछी की चुभने वाली पूटिया पर हाथ फेरते हुए प्रौढ आप 
जन बारहवें दिन की प्रतीक्षा करने लगते हैं। प्रत्येक दिन सुई वी तरह घुमने वाची 
खरियों में बेशुमार वद्धि करने के साथ साथ फिर से दाढ़ी बनवा सते बे आानद 
मय क्षण वे पास आने के कारण दूध असहाय मालूम नहीं देता। उन दिों 
में बेशवधक तैलो के प्रति अकारण द्वेष और उस्तरे के प्रति उतनी ही बैबुनियाद 
आत्मीयता का अनुभव होने लगता है। युवा पुत्रगण शोक से स्तभित हुए मन 
और अशुपूण आखो से अपनी अधोगिनियों को ओर कटाक्ष फेंकने लगते हैं और 
व्यवहारविद सगरेसवधी मृतय' के लेनदेन का हिसाव लगाने के लिए बहिया 
डटालने लगत हैं। मृतक के भारभकाल म॑ मृत्युजय शोक और शारीरिक वित्तात्त 
के बीष दिधाई देने वादा वप्म्य घोर घोरे कम होता जाता है। आरभ मे पट्टा 
पिठा खाते वा जी नही होता गौर शब्पा आदि सुखयाधनां वा त्याग नितात 
स्वाभाविक मालूम देता है। परतु बाद में, अपने ऊपर लगाएं हुए ये बधन कंप्टकर 
अतीत होने लगते हैं और सुबसाधना का त्याग अखरने लगता है। आवागमन की 
अभिवायता पटने लगती है और मन मत्यु के साथ समयोगा कर लेता है! धीरे> 
औरे दिन भर निकस्मे बठे रहने वो ऊयर खलने लगती है और उत्ते दालने वे लिए 
साश या शतरज सेलन में बोई हज मालूम नही देता । मृतक व्यक्त यदि सवा स्त्री 
ही, तो उप्का दुदवो विधुर पति भावी जीवन वे एकाकीपत को दूर करने के सिए 
विवाहयोग्य दयाओं की जमपत्तिया जाचने लगता है। कुछ दिनों तक दिल 
जहलाव के ये विधिन साधन चलत रहने पर मृतव व्यक्त को प्रूणत विस्मरण 
हो जाता है और वह अपना कोई लगता भो था या नही इस प्रकार के आश्चयपूर्ण 
ब्रश्ना मे थो जाता है । परतु सपूण विस्मृति को टालने वे लिए शास्त्रकारों ने बडी 
अभावी व्यवस्था की है। दस टियो तक सूतक का पालन करके सवसुसो का त्याग 
करना चाहिए और बारह दिना तक पिडदान आदि त्रियाकम नियमित झूप से 
करन ही चाहिए। इस विधानो के पीछे शारत्रकारा को शायद यही दूरदप्टि रही 
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होगी। इसने अलावा गयडपुराण वे रामहपव नरब्यातना वणनों को श्रद्धा- 
पूवर थ्वण वरते वी जा पावदी सगाई जातो है, उसके पीछे भी इसके' अलावा 
गया हेतु हो सकता है कि प्रियजन मृतव' को कही भूत न जाए। 
दसवें दिन मृतक के विंड को कोए था स्पश व रवाने पो लेबर जा झमेला डा 
हवा है उसर' मूल मे भी आप्तजना वी सहनशकित वी वसौटो परखने का ही 
प्रयोजन होना चाहिए! मृतक का आज दसवां दिन है इसकी कौआ वो शायद 
पृवमूचना रहती है और व काज्रो चित बततवि के लिए सज्जित होकर आते हैं। 
अब्दल तो समय पर बीए एफ ही नही होते। भूला-भटका कोई आया भी तो पिड 
के भयानव रगरूप वो देख वर और उसवे चहुओर सोगो को मडराते हुए देख कर 
पह काइयां प्राणी विंदर जाता है और उसे उनके सद्हेतु के विषम में शव होने 
लगती है। उसकी चोच ने स्पशमात्न से मृतात्मा वो सद्गति प्रार्प हो सकती है 
ऐसी एकांत श्रद्धा से ये सार बुद्धिमान लाग यहां जमे हुए हैं या अपनी घाच भे 
एसी कोई शक्ति है भी या पहीं इसकी उस बुद्धिहीत पक्षी वो बल्पना भी नही 
होती। भृतवः मे: मन की ६८छा केवल उसी की समझ में आती है ऐसे एकातिक 
विश्वास से प्रेरित होकर, अयथा समझदार दिखाई देने वाला मउुष्पप्राणी आज 
उसकी हर तरह से खुशामद करने को कया तत्पर हो रहा है, यह भी उस वेचारे 
भी समझ के परे होता है । अय प्रसगो पर उसे दुत्कार देने वाले मनुष्य आज 
उसके प्रति इतनी आत्मीयता क्यो प्रकट बर रहे हैं इतना ही नहीं, खुद काय 
कांय करके उसका ध्यान आकर्षित करने वी कोशिश क्यो १९ रहे हैं, इसका उस 
चेचारे को कोई कारण दिखलाई नही पडता । इसलिए लोग ज्यो-ज्या उसे पुच 
कार प्र उसका पीछा करने लगते हैं। वह ओर भी दूर-दूर फुदकता जाता है। 
इस आयोजन में अक्सर मध्याह्ववेला दल जाती है और मृतात्मा को सदुगति 
दिलवाने के हेतु से एकत्र हुए लोगो के पेट मे चुह दौडने लगते हैं। कौआ फिर भी 
सुनवाई नहीं करता । धीरे-धीरे लोग पिंड की ओर ललचाई हुईं निगाहो से और 
फौए की ओर द्वेध बुद्धि से देखने लगते हैं और पूरी काकजाति की उसके काइयांपन 
के लिए घुराभला कहने लगते हैं। लोगो को विश्वास हो जाता है कि इतने लोगो 
के प्रयत्न के दावजूद पिड वी तरफ आख उठा कर भी न देखने वाला कौआ केवल 
भृतात्मा के ही नही बल्कि इतनी जीवित आत्माओ के बल्याण के प्रति भी पुणत 
उटासीन है। आप्तजनों की इतनी सदिच्छा के बावजूद मृत्त जोव अपने मन मे 
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कुछ हसरतें छिपाय बैठा है, जिसवे परिणामस्वरूप बौओ पिड को स्पर्श नहीं 
कर रहा, इससे जीवित आत्माओ को वदी चिडविडाहट होती है और वे मर 
वाले (बुढक या बुढ़िया) वी तृष्णा वी बोसना आरभ कर देते हैं। दूसरी मोर 
प्रतिक्षण बलवती होती जाने वाली भोजनेच्छा उहेँ विचलित कर देती है और 
वे दभ का कौआ बना कर विड को स्पश करवा लेने की अनुमति पुरोहित को दे 
देते हैं। इस प्ररार मृतक वी अतिम इच्छा जान मौर शायद उसकी इच्छा के 
विउद्ध हो उस सदूगति प्रदान कर दी जाती है । एव बार तो हमारे वेचन भट्ट जी 
में कौए को पिंड स्पश करता न देखबर पिंड ही उसे उठा वर दे मारा था जिससे 
मृतात्मा और कौआ, दोनो की सद्गति एक साथ हो गई थी। ब्रह्म तेज म जो 
शापादपरि शरादपि वी दोहरी शवित छिपी हुई है उसका यह श्रेष्ठ उदाहरण है। 
दसवें दिन मृतात्मा को तो मुक्त मिल जाती है, पर पुदुबीजनो का छुटवारा 
इलनी आसानी से नही होता । उ हे ग्यारहवें और बारहवें दिन भी पिडदान करना 
पड़ता है। पलथी मारकर जमे हुए पुरोहित के आदेशा नुसार सब्यापव्या की कवायद 
करनी पड॑ंती है, खुद नगे होकर ब्राह्मणो को वस्त्र अपण बरन पढ़ते हैं, खुद 
असिधारा ब्रत धारण करके महापाद्व वो शय्यादान करना पडता है और अपना 
दिवाला निकाल कर ही बयो न हो, पर आय अनक प्रकारा से पुरोहितों का पर 
भरना पडता है। इस प्रकार एक मनुष्य की मृत्यु क सहार न मालूम कितने विभ्र- 
परिवारों का पोषण होता है। इसके बाद भी पाक्षिक, मासिक त्नमासिक, गूनें 
घष्मासिव, यूववाविक्त आदि श्राद्ध लगे ही रहते हैं। साल पूरा होते होते तो 
क्रियाबस करने बाला रजासा हो उठता है। वाद वे जीवन म॑ उसे जब कपी 
भृतव' की माद आती है, उसकी आखो से आसू बरसने लगते हैं और मूह से वरबत 
उदगार निकल पढ़ते हैं. “अरे रे जाने वाला हम सबको कैसे दुख सागर में डुबो 
कर चला गया +* 
दुमियादार और अनुभवों लोगो से इन उद्गारों का भावाथ छिपा नहीं 


रहता । 
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किसी भी वस्तु के छोटे और वढे आकार मे अक्सर उसके गुणधर्मों के परिणाम 
के अलावा और कोई फक नही होता । छोटी दिवाली और बडी दिवाली, छोटी 
एकादशी और बडी एकादशी, छोटा मेला और बडा मेला--इनके बीच का भेद 
केवल परिणाम का होता है, तात्त्विक या मौलिक नहीं । परतु निद्रा के सबध में 
यह नियम सही नहीं है। साधारण निद्रा और महानिद्रा के स्वरूप में मौलिक 
मिनता होती है। दोनो अवस्थाओ मे प्राणी निश्चल स्थिति मे पडा रहता है इस' 
साम्य के! सिवा उनमे और कोई साधम्य नहीं। निद्ठा मे शरीर समस्त इद्वियो 
सहित अबाध रूप मे काम करता है जबकि महानिद्रा मे पचमहाभूतो के पृथक्क रण 
को प्रक्रिया आरभ होकर शरीर का विधदन होने लगता है। निद्रा मे देह की 
शविसियों को आराम मिल जाने से प्राणी ताजगी प्राप्त करता है और उठने के 
बाद दुगुने उत्साह से अपने काम मे लगता है जबकि महानिद्रा मे उसकी समस्त 
शक्तियों का विलय होकर उसे अचेतनता भ्राप्त होती है। साधारण नींद के बाद 
प्राणी को जागृति का अनुभव होता है। परतु महानिद्रा के बाद क्या होता है, 

उसका कही अत है या नहीं, अत होने पर पुन जागतावस्था का अनुभव होता 
है या भौर किसी स्थिति का, इत्यादि बातो के सबंध मे हमे कुछ भी जानकारी 

नहीं और जो थोडी-बहुत है, यह विवादास्पद हैं। साधारण निद्रा का आरभ 
जम्हाइयी से होता है तो महानिद्वा का असाध्य रोगो से । सामान्य निद्रा के 
आगमन से पहले आनद का अनुभव होता है जबकि भहानिद्रा से पहले यातनाएं 
भुगतनी पडती हैं। इन सब कारणो से निद्रा के लघु और दृहत्‌ स्वरूपो की कल्पना 

से मनृष्य के मन पर भिन्‍न भिन प्रभाव पडते हैं। महानिद्रा को कल्पना मात्र से 

उसका होसला पस्त हो जाता है जबकि सामान्य निद्रा के मोहपाश मे बधने के 

लिए वह किसी भी समय तैयार रहता है। नौद उसके जीवन का कम से कम 
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एक तिहाई (हिस्‍सा छीन । परतु इग खुपद उपहार से सह 
है। इतना ही नहीं, उसके आने में यदि बुछ घटी का की विलव हो जाएं; 


को उसपी आखें भारी ही जाती दैं। मेने अस्वस्थ हो उरी है, दुछ भी अच्छा नहीं 
लगता, और मौवा मिलते ही वह आयें मूद वर उसवी आराधना में डूब जाती 
चाहती हे 

मनुष्यमात बो इतनी आवश्यक भर द्रय लगने बाली संघरनिदां मे उसका 
।20)] बरवाने में कुछ (दघ्नसतोपी प्राणियों वो बडी आनद आती है । इन प्राणियों 


जे खदमल और भवंधी, श्र. पिस्सू लव ने 
महपोगी दैं.। खटठमल मे से जमीन पर द्दै व उसके थी दैमानितों 
की तरह आकाश से हमला बरते है। समय रणवा्थ बजाने की 
काम मुख्यत क्के होता है अपने वनों वो किसी भी दिशा 
हे घुमाएं ६ मोर्चा भी दो और मुंडा झिए१ तनो के में उड़ने वाले 
दी तो किए तो से दुछ बतर पर सही खटमल को ना 
चरापापन ॥ नहीं “9 हमारे साथ हर न 
सही पर नाता हेही हम तो वे शरीर मे डुल एक ही रे 
बाया जीवों है अंत बह हम की राह देखे बगर दर अह 
जमा लेती सोने बालो ने जो े-तवियें जे बी. खां्तिए 
बनवाए हो ६ उसवा उपयोग छ् कट की बनी 
छाले हीं बह उने सुरक्षित स्थान छिप जाति पं भाव 
झगते ही अपने आयुधो से (कर मैदान गफलेते 
बी नींद डूंडे हुए. शत, पूरी शवित मला ने हे प्राची' काल 
सुडनीविं का आवश्यक माना गुरिल्ल के दा पे मे 
सकी बरावते की नही कर सकता दछर के पर्वत शाखर पर ते 
ऋणी बेंगेे आई में, वो कभी पट मैदानी में व" हमला 
ऋरता हैं.। नीद में से छुंडबडा कर जागते को ऐसी शी ने दी है 
न शाभकुपो की दस तो उसकी छाबनी नही ढाल दी। नह | 
जे उसका ञी दाने की तरह ईव छोदा दिया 
झे हाथ नहीं लगता और पलगपोंश की बारीक 
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पेंच सड़ने में वह बेहद चतुर होता है । उस पटमल जया साथव नाम देने वाली 
हिंदों भाषा बेवल इसी एवं बात के बलथूत पर राष्ट्रभाषा बनते के लिए सदथा 
योग्य मानो जानी चाहिए। घाट पर उप्तका बर्ताव वावई किसी मल्ल वे जसा होता 
है। अपनी चपल भोचेबदी से वह सोने वाले द) मिनटा मे चित्त पर सक ता है। सोने 
याला हाथ में दोपक लेवर बारीकी से चहर वी एक एवं तह और पलगपोश 
यी एक एव सलवट को योल-पोल्त बर देयता है, पर खटमल वी घालाबी के 
सामने उत्तनी एवं' नहीं चलती और खटमल वी तलाश सु वी पोज वी तरह 
अतहीन प्रमाणित होती है। जादूगर के हाथ ने' रुपये की तरह वह एवं क्षण के 
लिए दियाई देता है तो दूसरे क्षण मे लुप्त हो जाता है। धूतता और कवाइयापन तो 
उसम कूट-कूटबर भरे होते हैं। अपने रग वी वस्तु के इद गिद छिपने से पवडने 
थालो को अपना पता नही चलेगा यह सिद्धात उसे अच्छी तरह अवगत होता है। 
क्यल योग्यदपत प्राणी ही झत्त मे जीवित बचते हैं” (5७४7४० ण 6 9॥०७) 
“-जोवशास्त्र के इस मिद्धात वी दप्टि से देखा जाए तो सृष्टि बे” अत तन बचे 
रहने वी योग्यता केयल पटमल म ही दिखाई देती है । 
खाट और पलग पटमलो मे प्रिय निवास होते हैं। इन स्थानों मे रहने से 
विना विशेष परिश्रम मे रणक्षेत्र म प्रवेश करके रक्तशोषण के पवित्र दाय का 
आरभ किया जा सकता है। यह सुविधा कुर्तियों मे भी पाई जाने के कारण वे भी 
उह विशेष पसद होती हैं। बैठने घाले की पीठ दुर्सी से टिकी न टिवी नि 
खरमला ने हमला किया हो समझिए। आराम-कुर्सी मे बैठने वाले को जितना 
अधिक भाराम मिलता है उससे कही अधिक सुविधा खटमलो को मिलती है। 
वारण यह कि उस पर बठने वाला मनुष्य शीघ्र ही निद्राधीन हो जाता है भौर 
गाफिल शत्रु पर हमला करना हमेशा लाभप्रद रहता है। टेबल के साथ मनुष्य के 
हाथो को छोड क्र अ'य अगो दा सबंध नही आता, अत दे खटमलो को अधिक 
प्रिय नहीं होते । इसने! खिलाफ खभो पर से चाहे जहा कूदने वी आजादी होने के 
कारण उनमे खटमलो की विस्तृत बस्तिया पाई जाती हैं ! हिरप्यकश्यप ने ँ्रीधित 
दोगर खभे को लात भारी थी तत्व भगवान नममिह के साथ सौ-पचास खटमलो का 
दस्ता भी अवश्य बाहर आया होगा। इसी प्रकार भोजन के समय बँठने के पढडे 
भी खटमलो को परम प्रिय होते हैं। खाते समय मनुष्य का आसन प्राय स्थिर 
होने के कारण और उसका सपूण ध्यान भोजन मे लगा रहने वे करण खटमलो 
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मो निविध्न रूप से रक्तशोपण का मौका मिल जाता है| मनुष्य और खटमल, 
दोना को उदरपूर्ति का अवसर एक साय देने के कारण यह स्थिति सहजीवन वा 
उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है । 
पलंग के सारे खटमलो को निकाल कर पायो को पानी भरे प्यालों में डूबा 
रखने से नावेबदी तो पक्की हो जाती है पर खटमल इससे हताश नही होत। 
इद मिद की दीवारों पर चढ़कर या छत की कडियो पर से छलाग मार कर पल्ग 
पर कूदा जा सकता है। कुछ परम घाघ मत्कुण तो सोने वालें के कपड़ों में छिपि 
रहते हैं और उसके बमर टेकते ही उसे यमयातना देने लगते हैं। पलग के पायो 
के रास्ते नीचे उतर कर फरार हो जाने का माग बद हो जाने के ब।रण इस बार 
बह केसरिया बाना धारण कर युद्ध करन वाले राजपूतो की तरह जीवन की 
आशा छोड कर रणक्षत्र मे उतरता है और भरपेट रक्तपात करदे को ही अपना 
अतिम घ्येय समझता है ! और फिर धीरे घोरे. उसके सिर पर खून सवार हो 
जाता है। इस समय खुदवीन की सहायता से उसका मुह देखा जा सके तो 
दु शासन का खून पीने वाले भीमकर्मा वकोदर के मुह की तरह उसे देख कर भी 
डर लगे बिना नही रहेगा 
एक बार हमारे घर मे खटमलो की इतनी इफरात हो गई कि उनके अत्याचार्रो 
से त्स्त होकर मुझ पर पागल होने की नौबत आ गयी । मैं पाटे पर, दीवान पर, 
कर्सी पर, पलग पर या खाट पर कही भो बँठू तुरत असख्य सुइया एकसाथ 
चुभने की-सी बेदना होने लगती । इस यातना से छूटकारा पाने के लिए मैं घटो 
तक खडा रहता | पलग पर लेटते समय कमर को गद्टे पर ठिकाना शरशय्या पर 
सोने के समान था । अत मैं कमर को मेहराब की तरह ऊची उठाकर सोने लगा। 
रक्त की एक एक बूद चूसकर फरार हो जाने वाले खटमलो का गुस्सा मैं बच्चो पर 
उतारने लगा। कभी-कभी तो क्रोध का आक्रोश कम करने के लिए आसपास और 
कोई न मिलने पर मैं अपने ही मूह पर दो चार तमाचे जड लेता। इन सब 
युक्तियो का कुछ भी परिणाम सिकलता न देखकर आखिर मैंने गहत्याग करने 
का निश्चय किया और सपरिवार काशीयादा को चल दिया। इससे भवसागर से 
न सही, पर खटमलो के अत्याचार से छुटकारा होने की काफ़ी समावता थी। 


के खटमलो की याद को सदा ताजा 
तीयक्षेत्र में भी पडा और गयापुत्ों ने खटमः 
हक अब तक रवतशोषण करवाने का भरपेट अनुभव हो जाने के कारण 
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उनकी लूटखसोट से विशेष कष्ट नही हुआ । मच्छरो वी गुनगुनाहट का रात दिने 
मा अनुभय होने वे कारण पडो वी मुतभुनाहट भी विशेष अध्रिय नहीं लगी । महीने 
भर बाद हम घर लौट आए। सोचा था दि पर मे घुसते ही जगह-जयह खटमलों 
के निर्जीव अस्थिपजरा वे द्वेर के ढेर दियाई देंगे। ऐसा यदि होता तो उाह बूद 
दोनयूद भासुओं को तिलाजसि देने वो भी तैयार था। रोज रोज आंसू बहाने वी 
अपक्षा एक रोज हो अजलि भर आमू अपण कर देना कही अधिक सुविधाजनक 
रहता। 
परतु ऐसा बुछ भो नहीं हुआ। हमारी अभिलापा पूरी होने या एक भी 
सक्षण दिखाई नहीं दिया । घर म॑ घुमने पर तो एवं भी यटमल के दशन नहीं 
हुए। हमने सोचा वि अनाहार व बारण बेचारे इतने कमजोर हो गए होंगे कि 
बाहर निवलने वी भी शक्ति नही रहो होगी और अपने छिपने वे' स्थानों में ही 
भूछ से तड़प-तड़प बर मर गये हगि । करुणा से भरे हुए हृदय से मैं घाट पर जा 
बंठा। खाट को पीठ लगने भी देर थी कि छिप कर बँठे हुए दस्तों ने एक्बारगी 
धावा बोलकर पहली सलाभी दी। जीवन भर वे सारे उपवास एक ही महीने में 
लगाप्ार हो जाने के पारण उनकी क्षुघ्रा कुछ ऐसी प्रदीप्त हो उठी थी और 
महीने भर तब भूय से दांत पीसते रह। के कारण दाढो मे कुछ ऐसी तीदण धार 
आ गई थी कि महीने भर की कसर उन्होंने कुछ मिनटो मे ही निवाल लो। मैं 
परेशान होकर कुर्सी पर जा बैठा । ! परंतु यहा दूसरे दस्ते तेयार थे। किस्सा 
गताह, धर मे घप्पे-चप्पे पर बुभुक्षित खटमलो का एक्छत्न साम्राज्य छाया 
दिलाई दिया भौर चैस की सास लेना मुहाल हो गया। हम अपनी काशीयात्रा का 
सुफ्लभोज दें उससे पहले ही उद्दोंने अपने प्रदीघ उपवास का पारण शुरू कर 
दिया था । रात होने से पहले ही हम साहि-त्ताहि कर उठे । 
इसे थाद मुझे एक नई तरकीब सूझी । खटमलो को नाथून से 
मारना चाहों तो वे मिलते नही और भूख से मारना चाहो तो मरते नही । 
तो फिर क्यो न उद्दे इधर-उधर बिसेर दिया जाए । इतना बडा शहर है, खैरात 
करने मे कोई कठिनाई मही होगी। शहर में ऐसे अनेक जालसी लोग 
होंगे जिनवा अतिनिद्रा के कारण स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता होगा। 
ऐसे अनेक विद्यार्थी और मजदूर होगे जिनकी सुबह चार बजे उठता चाहने पर 
भी नींद नही खूलती होगी और वे पाठशाला य। कारखाने का समय चूक जाते 
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होंगे। हमारे घर भर के रात्रिजागरणों यो इन सबमे बांट दिया जाए तो हम 
बुछ राहत मिल यर इन लोगा पर अनायास ही उपयार होने की सभावना थी। 
यह विचार मन म आत ही मैंने उस पर अमन बरना शुरू कर दिया। उटमर्ती से 
लबलव भरे हुए बपडे पहन कर मैं इप्टमिता स मिलने वे लिए घर से निकल 
दिया। वभी रिसी से मिलने न जाने वाल मुझ जसे एक्तत्रिय और धरपुमरे 
इसान के मन म अचानव' इतनों मिलनसारी उत्पान हुई देख वर लोगा क्रो 
आश्चय तो हुआ होगा । परतु बिसी ने भी मेरे मेलजोल से ऊब या अरुचि प्रकट 
नही वी । इतना ही नही लोग बडी उम्ग से पान-सुपारी और बौडी-समाघू से 
ही नही, चाय शरवत से भी मेरा सत्ययर करने लगे! अब आश्चयचबित होते 
वी मेरी बारी थी। मैं गहराई से विचार वरने लगा कि इतना लोकप्रिय हो उठने 
के ऐसे कौनसे गुण मुझमे छिप हुए है, जो आज तवा उपयोग म न लाने वे कारण 
सुधुप्तावस्था मे पडे हुए थे । बहुत सोचने पर भो बात गुछ समझ में नहीं आाई। 
आखिर वुछ लोगो से साफ-साफ पूछने पर मालूम हुआ कि' उनमें से कसी को 
भी पहले स्वस्थ नींद नही आती थी । पर जब से मेरा आतना-जाना शुरू हुआ है, 
लोगो को सुख वी नींद आने लगी है। लोग इसे मेरे चरणा का प्रताप समझ कर 
बहुत खुश थे पर मैं और भी उलझन मे पड गया । मेरी उपस्थिति मे कोई निद्रा 
प्रेरक शकित रही हो, यह मुझे तब तक मालूम नही था। अत कुछ और गहराई 
से खोजबीन करनी पडी । मालूम हुआ कि पहले इन लोगों के घरा मं खटमलो का 
प्रकोप बहुत बढा हुआ था । परतु मेरा आना-जाना शुरू होन के बाद अब वही 
जटठमल ढूढे नही मिलता । यह सुनते ही मेरी जो हालत हुई, आप अंदाजा लगा 
सकते हैं। जिन कपडो के द्वारा अपने घर वे खटमलो को अय जगह विसर्जित 
करने की युक्षित मैंने सोची थी, वे ही शहर भर के खटमलो को बटोरने वा साधन 
बन गए थे । भागते हुए घर पहुचा और बडी, कुरता, फेंटा, यहा तक कि जूतो 
को भो क्षटककर देखा । मालूम दिया कि शहर भर के खटमलो ने मेरे कपडो में 
शरण ली हुई थी | अधिक गहराई से जाचने पर दिखाई लिया कि बठक से लगा 
कर शयनगह तक उनकी कई अक्षोहिणी सेनाए पडाव डाले हुई थी । खाट, पलग, 
बुर्सी, टेबल आदि लक्डी के सामान मे तो उनकी सद््या का कोई शुमार ही नहीं 
था। स्पष्ट था विः शहर भर के खटमल हमारे घर मे आवर एकत्र हो गए थे! 
उनमे बड़ूनाना के घर के डुबले मप्कुण थे और पाडूतात्या के यहां के मोटे ताजे 
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खटमल भी थे | काले और गोरे, चपल और मद, लबे और गोसल-मदोल, सूखे 
और पुष्ट, मीठे खून के शौकीन और नमवीन खून के चाहने वाले, गरज यह कि 
हर वर्ग के प्रतिनिधि लाखो की सख्या में मौजूद थे। यह सब देख कर पहले तो 
मुझे ससार के प्रति विरक्ति उत्पन हुई और में फिर से पलायन का विचार करने 
लगा। परतु अब की वार भाग कर कही दूर नही यया। सिफ इतना किया कि 
पहने हुए कपडो से वीवी-बच्चो के साथ घर से बाहर निकला और भारी मन से 
पुश्तनी मकान को अपने हाथा से दियासलाई लगा दी । सावधानी के लिहाज से 
धर वी राख हुए तथ' वही खडा रहा । फिर बजाज के यहा जाकर सारे कपडे नये 
बनवाए और पुरानो की होली जला दो | अब चाहे किराये के मकान मे रहना 
पडता है, पर रात को चैन की नींद तो आती है। 
खटमल, मच्छर इत्यादि नींद के माग में आते वाले विध्न मनुष्य पर बाहर से 
हमला करते हैं जवदि घिता फिक्र और मानसिक अस्वस्थता जसे आतरिक विध्न 
उसे भीतर ही भीतर कुरेदते रहते हैं। प्रत्येक विघ्व मे रक्तशोपण और निद्रानाश 
समान धम ने रूप मे मौजूद रहते हैं फिर चाहे वह बाहरी हो चाहे अदख्नी | 
हमारे बडूनाना वे' मन मे कोई न कोई उच्चेडबुन चलती हो रहने के कारण उहे 
भी निद्रासुख कम ही मिलता था | उनका मस्तिष्क अत्यत उपजाऊ और बल्पना- 
प्रवण है यह पहले देखा जा चुका है । विशेष तोर से कच्चे माल मे से सीधे पवका 
माल बनाने की अनेकविध कह्पनाएं तो उनके दिमाग मे रातदिन घुमउती 
रहती हैं। गाय भैसो वे थनो से बिजली वे ऐसे यत्न लगा दिए जाए कि उनमे से 
दूध के बजाय एकदम श्रीखड या रबडी निवलने लगे , जमीन को जोत कर बिनौले 
वो देने के बाद कुछ ऐसी युक्ति की जाए कि पोधों पर कपास के बजाय मलमल 
के धान या घोती के जोडे, ऊपर लगे हुए लेगल और चित्र के साथ उगने लगें, 
आदि कल्पनाए सोते जागते उनके दिमाग मे कुलबुलाती रहती हैं। इतना ही नही, 
इन कटपनाओं के साकार होने से पहले ही वे तैयार घोतीजोडो को किस मडी में 
बैचा जाए और उनकी कीमत क्या रखी जाए इस उधेडबुन मे पड जाते हैं। कभी- 
कभी तो वे इस मानस व्यापार वे मुनाफे से प्राप्त रुपए को मन ही मत समाजसेवा 
की विभिन मर्दों मं खच करने की योजना भी बनाने लगते हैं। इस स्थिति मे 
सह स्वाभाविक है कि नाना की रातें निद्रा बे बजाय योजतादेदो वी उपासना म 
बीतें | इसका परिणाम यह हुआ कि उहें निद्रानाश का रोग लग गया। शीघ्र ही 
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हालत यहा तक बिगड़ी कि साथ जतन बरने पर भी उह रात-रात भर नींदन 
आती। उहोने सारे यिडको-दरवाजा को बद परवे' इत्रिम अधकार उत्पन कर 
देखा, घटो तक आर्खे मूदतर चुपचाप लेटे रह बर देखा, गरमी से साम 
घुटने की नोवत आने तक सिर से पाव तक जोड़ कर देखा , दी घशवसत और 
प्राणायाम का प्रयोग बरके देखा, सोने वा स्वाग भरकर सतम जिले खरोदे सेवर 
देखा, पर निद्रादेवी प्रसन नही हुई सी नही हुई । दिन भर वी मेहनत से यक 
जाने के बाद नौद आसानो से आ जाएगी इस विचार से प्रेरिस होरर उह॒ति 
सुबह शाम डड बैठक लगाए, दो दो घटो तक दोड कर मीला के चक्कर लगाएं, 
घुडसवारी की , अयादे म जाव'र पहलवाना से कुश्ती वो, क्बह्ढी, लगदी आदि 
थवा देने वाले खेल खेले , पर उनकी विसी भी भर्दानगी पर निद्रासुदरी मोहित 
नही हुई | जाधिर नौबत यहा तक आईं वि उहोंने मादक पदार्थों का सेवन आरभ 
किया | उहोंने वारी-बारी से भाग, गाजा, चरस, अफीम आदि सारे निद्गाप्रेरक 
द्रब्यो का प्रयोग बरके देखा पर सब उलटे घडे पर पानी सिद्ध हुए। 
आखिर तग आकर नाना ने आत्महत्या करने का निश्चय किया । उठते पहले 
एक उचे बगार पर से कूद कर देखा। परतु ऊपर से भीचे पहुचने तक सिर को 
धूप । लगे इस हेतु से छाता खोलकर हाथ मे ले लिया। स्वाभाविक था कि प्राण 
देने वी यह युवित कारगर न हुई हो । फिर एक वार उहोंते डूब सरने का निश्चय 
'किया,। इसके लिए वे तालाब तक गये भी । पर हाथ डालकर देखते पर पानी 
बहुत ठडा मालूम दिया, अत गर्मियों तक यह विचार स्थगित बर देना पडा। 
इसके कुछ दिनो बाद अखवारो मे एक खबर छपी कि किसी बगालो लड़की न्ते 
कपड़ों पर मिट्टी का तेल छिडककर आत्महत्या कर ली। इसस प्रेरणा प्राप्त वरके 
नाना ने उसका अनुकरण करने वा सकतप क्या । परतु उत दिनो युद्ध के कारण 
फिट्टी का तेल इतना महगा हो गया था कि परले सिरे के मिंतव्ययी नाना को 
महज मरने वे' लिए इतनी फिजूलखर्ची करता उचित मालूम नहीं दिया और 
निरुपाय होवर तेल के दाम कम होने तक उह यह विचार भी स्थगित कर 
देना पडा । 
साना की अनेक्विध ग्रुवितयों को ठेंगा दिखाने वाली निद्रादेवी अंत में एक 
चरेलू उपाय से वश में हो गई। जिस छलनामयी ने उनके शारीरिक श्रम की 
परवाह नही की , मादक पदार्थों को जो घोल कर पी गई और जिसके वियोग के 
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गारण नागा को महामिद्रा को गोद मे जाते का निणय बरना पड़ा उस निद्रा 
सूदरी पे आधिर एवं दिताव वे सामने घुटने टेव हिए। वात या हुई कि उही 
दिना एव नया शास्त्रीय प्रय प्रशाशित हुआ था । उसयी प्रशंसा सुन धर मैंने उसे 
नाना वो भेंट देने का विश्चय शिया। एव रोज ग्रथ खरीदार मैं रात फो उपके 
गश पहुचा। थाया बेचारे पीद वे अभाव में उसपर पर वरवर्दे बदलत हुए तडफ 
रह ये। भर पहुषते हो वे उठ बेंठे और आंया पर एनब' लगा कर पढ़ना शुरू 
विप्रा। उटटने मुशिललि स आधा पाया पढ़ा होगा वि बुछध दैवी चमत्कार हुआ 
और जाज तय हूटो हुई निद्वारानी उद पर एवगएक प्रसान हो गयी । दो चार 
सणा म तो व घर्दे लेन लग। मैंने भी उ्ें छेड़ा उचित नहीं समझा और 
चुपवाप उठ वर घर घला आया । दूसरे दि। मिलते पर नाना बड़े प्रसानबित्त 
दियाई दिए। पिछली शाम म॑ अमूल्य उपहार ये लिए उहाने मुझे टिल की 
गरराइ से धयवाद दिया । उस प्रथराज न उनके महीना वे विवार को क्षणाध मे 
पष्टबर टिया था। इतना ही पही, पल वे अनुभव से उनवे अनकविध बैतानिक 
अनुसधाया मे एप नया आविष्कार और जुड गया था। हम यह देय चुने हैं. कि 
ग्रय पढ़त-पढ़ते वे चश्मा उतारे बिना ही सो गये थे। आज सुबह जागत पर उ'ह्‌ 
चादर हुआ जि चश्मा लगा बर सोन से स्वप्न की बातें अधिव स्पप्ट दियाई दती 
हैं। नाना क इस मौलिक आविप्वार वे लिए चैज्ञानिवः जगत वभी न कभी उनदा 
सत्वार अवश्य बरेगा। बसे इस तथ्य वो पडताल रोजमर्स के जीवन वी घटनाओं 
से भी की जा सवती है। वर्भी-वभी वादविवाद के आवेश में हम आखो पर 
'का चग्मा ऊपर वपाल पर चढ़ा लेत हैं। और यह देखा गया है कि तब तक बुद्धि 
को न पटने घाली विचारधारा एनय्रा बे क्पाल पर चढते ही ग्राह्म मालूम दने 
लगती है। इस नियम को स्थापित परने के लिए अभी बुछ अधिव प्रयोगो वी 
आपश्यक्ता है पर सिद्धात रूप से यह मान लेने म॑ कोई आपत्ति नहीं होनी 
चाहिए कि ललाठ पर ऐनक को सरवाते ही दिमाग में अधिक रोशपी पढ़ती 
होगी और इसी कारण स सामने वाले की बात पटने लगती होगी । 
मीद के भामले म थाडूतात्या का तजरबा हम दोनो के अनुभवों से नितात 
'भि'न प्रवार का रहा है। तात्या के जैसे सुदी जीव इस मृत्युलोक में कम ही 
दिखाई देत हैं। उनकी नींद न कभी खटमला के रक्‍्तशोपण से टूटती है न मच्छरों 
की गुतगुनाहूट से । उनकी मोदी चमडी को आरपार भेदना इन क्षुद्र कीठकों के 
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बूते की बात नहीं। और थिंत्रा फिक्र तो उनकी नींद बी पुझता क्लिबदी ने 
आसपाश भी नहीं फ्टक सकती । आहार और निद्रा ते बीच कुछ समय बोतना 
चाहिए, वेद्यकशात्र वे इस नियम को भी उहोने उठाकर ताक पर रख दिया है। 
खाना खाते ही सो जाने को जौर सोरर उठते ही फिर से खाने वो वे सदा तत्पर 
रहते हैं। ज्यादा या लेने से बभी उनकी नींद नही बिगडी और अतिनिद्रा से 
बभी उें अग्निमाध नही हुआ । उनके खर्राटो वे कारण घर वे अय लांगो की 
आख लगना चाहे जितना दुश्वार रहा हो, इससे उनकी अपनी नोंद में कभी कोई 
खलल नही पहुचा। 
दोपहर वे भोजन के बाद दो तीन घटा तक लवो तान देने वी तात्या को बई 
वर्षों से आदत है। अस्सी वप की आयु में उनके पिताजो का अतसमय नजदीक 
आया उस समय तात्या दोपहर का भोजन समाप्त करके लेटने की तयारी कर रहे 
थे। उधर बुढऊ वी ऊध्वसास चलने लगी। तात्या का चेहरा उतर गया । पिताकी 
आयु कम से कम दो-तीन घटो तक बढा देन के लिए उस पितवत्सल पुत्त ने मन 
ही मन भगवान से बहुत प्राथना की । परतु निप्ठुर देव ने उपकी बिनती नही सुनी 
पिताजी का ध्राणोत्क्मण हो गया और आगे की तैयारी का तुरत प्रारभ वरना 
पडा । उधर तात्या की आर्खें झपकने लगी और शरीर भारी होने लगा। कफन 
काठी जाने तक तो उनका सिर घूमने लगा और आखें खुली रखता दुभर हो गया। 
चेहरे पर पानी बे छीटे मार मार कर लोगो ने उद्दें जागत न रखा होता तो वे 
मूछित होकर गिर पडे होते । शव को अर्थी पर बाधते समय उनके मुह से ' बापू, 
मुझे इसी समय छोड जाने वी जल्दी क्यो की”-ऐसे जो हृदयद्वावक उद्गार 
निकले उनका विभिन लोगो ने अलग-अलग अथ लगाया। नवागतुको ने उ'हूँ 
पिता के अवाल निधन से दुखसागर से डूब जाने वाले पुत्र के शोकविह्नल 
उदगार समया। परतु भीतर वी बात जानने वाला क॑ लिए उनमे कुछ अधिक 
गहरा अथ भी छिपा हुआ था । 
दोपहरका नियमित रूप से सोने की आदत के का रणकभी कभी कितनी असुविधा 
हो सकती है इसका अनुभव होने के बाद तात्या ने उसम सुधार करने का निश्चय 
किया। बडे कठोर मनोतिग्रह से उहोने नियय क्या कि जब नियमित समय पर 
सोने के बजाय चाहे जद और चाहे जिस स्थिति म सोने वी आदत डालनी चाहिए। 
लिणय पर उहोंने ठुरत अमल करना शुरू कर दिया। अब रात को जागरण 
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करने मे भी हज नहीं था क्योकि रात को यायी हुई नीद की क्षतिपूति चाहे जब 
सोकर की जा सकती थी। अब वे हमारे साथ गाने वी महफ्लो मे भी आने लगे। 
परतु वर्षों की पुरानी आदत छूटते छूटते ही छूटती है। महफिला मे वे हारमो- 
नियम का साथ अपने खर्राटो से भरने लग। थाजे के सुर के साथ खर्राटो का सुर 
मिलाने के बजाय वे इस जिम्मेदारी को बजाने वाले पर ही छोड देते | बेचारा 
हारमोनियम वाला मजबूर होकर उनके सुर के साथ अपने बाजे का सूर मिला 
लेता | महफिला मे वे जाते थे श्रोता की हैसियत से पर आत थे अक्सर दूसरो को 
श्रौतरा बनाकर । बडे बड़े पहाड़ी आवाज वाले गवये भी उनके परदे के सामने 
टिक्न प्रात। कभी-कभी तो गवैया बोरिया बिस्तरा समेट कर भागता हुआ 
नजर आता | नाटक्गहो मे तात्या के खर्राटे शुरू होते ही अभिनेताओ के आवश 
युक्त सवाद और गाने वालो के तानआलाप तो क्या, दशका बी तालियो वी गड 
गडाहट भी सुनाई देना दुश्वार हो जाता। बेसुरे गाने वालो की आवाज श्रोताजो 
तक और सुरीले गवैया को दी जाने वाली दाद गाने वाला तक पहुचना मुश्क्लि 
हो जाता । एक तरह से यह वात दोनो पक्षो के लिए सुविधाजनक थी। अत" 
तात्या के पडजगधार के विस्द्ध आज तक किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई । 

इस अतहीन निद्राराधता के कारण खुद तात्या को भी असुविधा न होती हो 
सो बात नही । भोजन के सिवा और क्सी भी वाम के लिए वे समय पर उपस्थित 
रहे हा ऐसा शायद ही कभी होता है। श्रावणी के दिन पचगब्य प्राशन बे समय 
वे अदबदा कर अनुपस्थित रहेग पर सत्तू खाने के समय हाजिर रहने से कभी मही 
चूकते | कीतन या सत्यनारायण वी कथा के अवसरो पर तो प्रसाद बटने स पहले 
वे जाते ही नही ओर साधुवश्य की रोचऊ कथा के श्रवण से वचित रह जात॑ हैं। 
वहा जाकर अपने खर्राटो से दूसरो को पुण्यलाभ से वचित करने की अपेक्षा खुद ही 
उससे महरूम रह जाने की आदत उनकी परोपकारी वत्ति की ही द्योतव है इसमे 
कोई सदेह नही । हि 

एक बारनिद्राधीन हो जान के बाद तात्या को स्थानकाल का कुछ भी होश नही 
रहता। बीच में कई दिनो तक उनके मन में ऐसी शक्रा आने लगी थो कि उनकी 
आखें लगते ही उनकी घडी पाच मिनट से एक घटे की रफ्तार से चलने लगती है 
और आख खुलने से पहले दो-तीन घटो की मजिल तय कर लेती हैं। घटी वी इस 
बुरी आदत को दुरुस्त करने के लिए उहोंने उसे घडीसाज के यहा भेजा पर 
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कई बार मरम्मत हान पर भी घड़ी यो गति मद होने वे लक्षण दियाई नहीं 
दिए | बूमरी ओर मरम्मत का खच बढ़ता जा रहा था । धौरे धीरे वहू बढ़ कर 
घडी वी मूल कीमत स॑ दस गुना अधिक हो गया। तब उहोंते पुरानी घड़ी वी 
छुट्टी करके नयी घडी परीदत वा निश्चय विया और वे धडियों वी दुकान मं 
पहुचे। वहा सारी घडियो वी सुइया को नाटव' वी नतकियो के हाथा वी तरह एक 
साथ एव ही दिशा म उठत गिरत देख कर उ हू उन पर विश्वास व रहा | साथ ही 
यह भी मालूम दिया कि पुरानी घडी का समय उन सबसे बिलकुल मिलता 
खुलता था । भत उहांने पई घडी खरीदने का विचार छोड दिया। दूकान मे जाकर 
बहा की नयी और आकपत्र' वस्तुओ को देख कर भो उहे खरीदने वा विचार 
छोड कर पुरानी स ही काम चला लेने का आत्मनिग्रह कम ही लोगा मे पाया 
जाता है। परतु ताप्या ने यह चमत्कार कर दिखाया। योगायाग से उसी समय 
उनकी पुरानी घडी ने बीच बीच मे पद हो जाने का मिश्चय किया। एक राज 
सीन घटे सोकर उठने के वाद ताया न देखा कि उस ईमानदार संविका ने तीन 
घटा तक जपनी सुइया को भी अपने स्वामी के अगा वी तरह निश्चल रखा था। 
पड़ी की अकल ठिकाने आयी हुई देख कर तात्या को हादिक आनंद हुआ। बडें 
सतोपष के साथ वे सबसे कहने लगे “देखा नयी घडी खरीदने वा विचार करत 
ही ससुरी की अकल ठिकाने आ गई।” इस दिन के बाद तो वह घडी उनके गले 
का हार वन गई । यहा तक कि कालयति से जब उप्तकी दोनो सुइया दूट गई 
डायल चटक गया तब भी तात्या ने समय जानने के लिए दूसरी घडी का प्रयोग 
नही किया। इतनी भरोप्ते की घडी उहे भला मिलती भी कहा । 
रतयाता के समय की तात्या की भगदड तो बस देखते ही बनती है। दोपहर 
के भोजन के बाद तो मिनट के लिए आखें मूदी न मूदी कवि गडबड हुई ही समझिए। 
सात्विक आक्रोश से थरथराते हुए तात्या फतवा देते “इन ग्राडियों का समय 
हमेशा ही असुविधाजनक होता है। यह भी भला कोई बात हुई कि घड़ी भर के 
लिए आदमी जरा सुस्ताने लगे कि इन ससुरियों के छूटने का टैम हो जाए। दूसरे 
और तीसरे पहर के बीच देश भर म॑ कोई भी गाडी किसी भी स्टेशन पर न पहुचे 
ऐसा कानून बना देना चाहिए। मैं रेलकपनी को इस सबध मे शिकायत लिखने 


चाला हू इत्यादि। 
प्रयत्ना की पराकाष्ठा वे बाद तात्या को कभी गाडी मिल भी जाए तो वे समय 
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पर गतव्य स्थान पर पहुच हो जाएगे इसवा फोई भरोसा नहीं रहता। मीद वे 
खुमार म वे अवसर गतव्य स्थात से दो चार स्ठेशन आगे पहुंच जात हैं और फिर 
दूमरी गराड़ो से बापप्त लौटत हैं। इस बार दो-तीन स्टेशन पीछे पहुचने वे बाद 
भाघ खुलती है। पडी मे' वटकन वी तरह यह आगे-पीछे की यात्रा दा-तीन बार 
होने वे बाद ही वे गतब्य स्पान पर पहुचते हैं। एव वार एवं ही रात म॑ रेल के 
एव ही विभाग की यात्रा उहनि टोना दिशाओ में दो-दा बार वी थी | एक बार 
वे बल्याण स्टेशन पर बबई से पुना जाने वाली गाडी को राह देखते हुए बैठे 
थे नहीनहीं, ऊघ रहे थे। एक के बाद एक पूतरा वी तीन गाडिया निकल 
गइ। हर बार गाडी वे छूटने भी सीटी वज जाने वे बाद ही तात्या वी आय 
झुलतो थी और दौड वर गाडी पवडन का प्रयत्न बरने वे बावजूद भी वह छूट 
जाती थो। दो गाडियो के वीच म कुछ समय होता स्वाभावित्र था, अत तात्या 
विचार करते हि चनो, तब तव' एक झपको और ल॑ लो जाए। परतु एक बार 
भाझें मुदते ही विछलो बार की पुनरावृत्ति होता अनिवाय या। तीसरी बार तो 
गाडी की सीटी स आख खुलते ही मीद वी बेहोशी में वे उलटी दिशा मे भाग कर 
बंबई वी गाडी मे चढने वी कोशिश करन लगे। चौथी बार वे गाडी पदट पाये 
इसका बारण यह था वि उहोंने कुली से वह दिया था कि गाडी आने स पहले 
हें जया दिया जाए और हिलाने डुलाने पर भी आयखें न खुलें, तो कान म यह्‌ 
भन्न पूका जाय कि 'उठिये तात्या, भोजन तैयार है ।' 
इन दिनो तो दह की किसी भी अवस्था म सोत रहे की आदत उ होने आत्म 
सात कर ली है। व बठे-बठे सात हैं, खडे-खडे सोते हैं यहा तक कि चलते चलते 
भो सोत रहत हैं। अलबत्ता भागत समय सोत हुए उह आज तक किसी ने नही 
देखा । परतु इसी रफ्तार से तरवकी होती रही तो शीघ्र ही वह दिन भी देखने की 
मिल जाएगा। भविष्य वे! गभ में क्या क्‍या चमत्कार छित्रे हुए हैं कौन बता 
सकता है ! 
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अत्येक मनुष्य किसी न किसी ध्यय को दृष्टि म रय कर उसकी सिद्धि के लिए 
अयत्न वरता रहता है। मनुष्य क इस उहिंप्टचितन म ही कुछ लोगा वे मतानुसार 
उसके सुपर वे वोज छिप रहते हैं जबबि कुछ अय विचारको न इसी को उमके 
समस्त दुखो की जड माना है। इन ध्यया को प्राप्त करने क॑ आधुतिक उपाय 
बहुत बुछ घिसे पिटे और नीरस हैं। आजकल रोगी मनुष्य आरोग्यसपादन के 
लिए कडवी जहर जैसी दवाइया पीने से लगा कर उपवास करने तक के अनेव 
भले बुर मार्गों का अवलबन करेगा पर अत्यत प्राचीन काल से रामबाण सिद्ध 
होने वाले मत्नतत्न, गडे-तावीज, जारण मारण वशीकरण आदि उपाया की तरफ 
आख उठा कर भी नही देखेगा । जूडी बुखार जस रोगो पर तो हमारे सनातन 
उपाय हमेशा गुणकारी सिद्ध हुए हैं। शरीर म॑ कितनी ही कपकपी क्यो ने चढ 
रही हो, मत्न वी एक फूक से उसका नामोनिशान मिट जाता है। तात्निक 
आकृतिया वाला गडाया मत्सिद्ध तावीज का रागी के गले या वाह से स्पश 
होते ही तिजारी जसी व्याधिया पीछे मुड कर दखे बिना पलायन कर जाती हैं। 
कसी वी बुरी नजर लग कर बच्चा मुरझाने लगे तो राई नोन से नजर उतारते 
ही वह रोगमुक्त होकर प्रफुल्लित दिखाई देने लगता है। अगारो पर राई की 
तडतड सुनाई देते ही चश्मेबद सिर पर पाव रख कर भागती है। छोटे बच्चों को 
भूत प्रेत की बाघा होने पर उसके क्पाल पर साधुबाबा की मत्नप्रुत भभूत लगा 
देने से या गले म॑ पी रवावा द्वारा फूफा हुआ काला डोरा बाध देने से उससे छूटवारा 
वाया जा सकता है । बच्चा वे फोडे फुसियों पर कारगर होने वाला उपाय भी कुछ 
अधिक जटिल नही है। हाल की टाकी हुई चवकी मे आटा पीस कर उससे चौराहे 
पर कुछ आाकऊतिया बना दी कि छुट्टी हुईँ। जो कोई उन आइतियो को लाघेगा, 
बच्चे वे शरीर के फोडे उसके शरीर पर स्थानातरित हो जाएंगे । 


यशप्राप्ति के अचूक और सरल उपाय 39 


आरोग्यलाभ के इन सुलभ मार्गों के उपरात सुसप्राप्ति वें और भी अनेक 
साधना से वतमान पीढी वचित रह गई है। प्राचीन काल म पाव की तरफसे 
जे म लेने बाले औलिया गुप्तधन वी टोह लगाने मे पारगत होते थ। कीमियागरा 
वी सहायता से निकृष्ट धातुआ का सोते में रूपातर किया जा सकता था। 
जिनात तो वुछ भी वर सकते थे। हलवाई वी दुकाव से मिठाई के थाल उठा 
लाना या सात समदर पार वे किसी सुलतान के हरम से उसकी शाहजादी को 
उड़ा लाकर हस्तबस्ता सामने खडी कर दना उनके बाये हाथ का खेल था। 
स्थान और ओझे भूत प्रेतो को उगलियो के इशारे पर नचा सकते थे । सूखा पड़ते 
पर महादेवजी की विडी पर अभिषेक की निरतर धारा टपका कर पूरी सप्टि को 
जलभय क्या जा सकता था । परिवार पर कोई सकट आन पर देवताओ | उसमे 
सहभागी करके उससे छुटकारा पाया जा सकता था और आपत्ति यदि लबे 
समय तक टिकी रहे तो इष्टदेवताओ को कृए मे उलटे लटका कर उहू अपनी 
विपत्तियों का आशिव' मजा चखाया जा सकता था। चस उस जमाने व देवी- 
देवता भी आशुतोप हुआ बरते ये भर ऐसे अघोरी उपायो वी राह देखे व्िना 
हो मनौतिया पूरी कर देत थे। बचपन मे बहुत सी परीक्षाएं मैंने एक पस की 
मिश्री का प्रसाद बाटने की मनत वें बलबूत पर ही उत्तीण को थी । इस उपाय 
को सफल होता देख कर पुस्तवो का अध्ययन ता क्या उहें खरीदने वे झसट से भी 
मैंने अपने आपको मुक्त कर लिया था। आज मुझे गणित, भाषा, इतिहास या 
भूगोल का जो भी थाडा-बहुत ज्ञान है वह मिश्री की डलियो की मधुर बुनियाद 
'पर टिका हुआ है। बाद मे मनौतो वी मिश्नी को अय लोगां में बाटने के वजाय 
मैं खुद ही उदरस्थ करने लगा । मिस्री की डलिया अपने ही मुह मे पडने क कारण 
बाद के दिनो में प्रसाद की तादाद बढ गई और कुछ दिनो वाद मिस्री का स्थान 
पेडा ने ले लिया । हनुमानजी के सामने मनौती मानते समय मैं जानबूझ कर अथ- 
भेद की गुजाइश छोड देता था। ' परीक्षा मे पास हुआ, ता तरे नाम से पडे बादूया " 
“यह सकल्पतो स्पष्ट होता था । पर किसे वादूगा, इस बात को मैं जानबूस कर 
अध्याहार रहने देता था। इससे मेरी मनोकामना भी पूरी हो जाती थी, देवता के 
सामने मिथ्या सकल्प करने के दोष से भी दचाव हो जाता था, और मिठाई भो 
अपने पेट भे जाती थी। मेरी इस युवित की बेचारे हनुमानजी को शायद आज तक 
कल्पता नहीं आयी होगी । 
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विद्यार्यो अवस्था वा यह अनुभव मुझे गृहस्थाश्रम में भी बडा उपयोगी मिद्ध 
हुआ। व्यापार का आरम करने से पहने जिस प्रवार पूजी जमा वरनी पड़तो है 
उसी ग्रवार प्रत्येश काम वा आरभ मैं मनोतिया द्वारा बारों लगा। विभित 
मंयौतियों मं सत्यतारामण की पूजा और बत वा सतत्प मु सबसे अधिक पद 
है । सत्यनारायण अत्यत जायूत देयता हैं। त्िसी भी कपटन्कारस्यान का बारम 
फरना हो, उहें उसमे साझेदार बना तेने से बाय वी तिद्धि अटठ हो जाती है। 
उस काय वा सबंध सय से है मा असत्य सै, इससे कोई फर नहीं पडता । दुसटी 
सुविधा इसम यह है जि ब्रत वार सकलप पुरा ने होने पर सत्यनारायण क्ोधाममात 
होकर हमारी कामना से ठीक उलटा परिणाम घदित करते हैं। उनके इस युथ 
से भी मैंने ममम-समय पर फायदा उठाया है। एक बार मैंने कामना की कि है 
भगवान्‌ इस बार मेरे सेतो की फ्सल को नप्ट वर दो । एक दाना भी मत उसने 
दो। मेरी यह इच्छा पूरी हुई तो मैं सत्यनारायण ग्रतकथा का आयोजन वरूगा । 
बस क्षय क्या था । उस साल वैसे तो वर्षा बहुत अच्छी हुई पर भगवान सत्यदेव 
की शृपा से मेरे खेतों मे एक' बूद भी पानो नही बरसा और सारी फसल सूछ गई। 
फसल वी रक्षा के लिए खेतो में काग भगोड़ें पड़े वरने वी भी आधवश्यवता नही 
पड़ी | मैं इस हृद तक अरिचनत हो गया कि चाहते यर भी सत्यनारायण ब्रतेन्कथा 
वा आयोजन वे कर ता ! मेरे सन की असली वासना वी तो भग्रवात सत्यदव 
को मैंने भगकः भी नही पडने दी थी। अत मेर द्वारा सवत्प पूरा नहीं हुआ यह 
व्खत हो सत्यवारायण कोपायमान हो उठे और अपनी शोधारित वी उ हानि मेरे 
खेतों पर पजाय के रूप मे इतनी वर्षा वी कि शीघ्र हो खेतों मे हयो भय फसल 
लहराने लगी और मेरा घर घन धाय मे परिषृण हो गया। मनुष्य के इंपा 
कटाक्ष की अपेक्षा देवता वी वत्रदष्टि भी हमार लिए जधिक उपकॉरक होती 
है । इसबा इससे अच्छा उदाहरण कहा मिलेया । 
ब्रेम के क्षेत्र में यशस्वी होने के उस समय के उपाय भी द्ाज वे नौजवानों की 
उछलकूद से कही अधिक प्रभावशाली और सरल होते थे) पुवकालीन प्रेमपडितो 
को वशीकरण के अनेक मतसमिद्ध उपाय कठाग्र थे । उस काल में बालविवाह रढ 
होने के कारण जौर प्रीतिविवाह वा प्रचलन न होने के कारण पति-पत्नी के वीच 
रूुपरण आकृति लड़ाई चौंडाई शारीरिक स्वास्थ्य, स्वभाव, चान, विचारधारा, 
आवनाए और मनोविकारों को लेकर अक्सर उत्तरो छुद और दक्षिणी छुव के 
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जितना अतर हुआ करता था । कम से कम हमारी पीढी के लोगो को तो इस 
सत्य को खुले मन स स्वीकार करने मं कोई सकोच नही होना चाहिए। तथापि 
पुरुष के हाथ मे पर्याप्त अधिवार और स्त्री के हिस्से मे उतने ही सीमाहीय अज्ञान 
ओर परवशता को यांजना वरके हमारे स्मतिकारो न सघध की सभावनाआ को 
गूनतम कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप इन पूरी गडेरी जसे जोडो म॑ भी 
बहुधा निस्‍्वाय प्रेम के ही दशन होते थे। किन जोडो मे प्रेमभाव रहने की 
सभावना अधिक होगी इसकी अटकल लगाने मे ज्योतिषशास्त्र भी बहुत सहायव 
होता था। राक्षसगण को स्त्री का विवाह वह देवगण के पुरुष के साथ कभी मही 
होने देता था। इतनी पव्की मोर्चेबदी के बावजद भी दैवाहिक प्रेम के व्यक्त रूप 
मं दशन न हो, तो प्रेम का सोता बहाने के लिए वशीकरण का प्रयोग बहुत 
उपयोगी सिद्ध होता था। 
वतमान युग मे विपुल सतति की कामना कोई नहीं करता । यहा तक कि 

वाह स्त्रिया भी पुत्नप्राप्ति वे लिए प्राचीन शास्त्रोक्त उपायो का अवलबन नही 
करती। पुत्त के बिना सदगति नही होती, यह तत्त्व अतीत के लोगो के मन में इतना 
पक्का ठसा हुआ था कि पु्रप्राप्ति के लिए किए गए किसी भी उपाय को वे 
'याज्य नही मानते थे और उसके लिए कमर कस वर प्रयत्न करते थे। बांझ 
स्त्रिया के लिए तो उन दिना विभित उपाय उपलब्ध थे। दिन मे वे पुत्रवती 
स्त्िया के घर जावर पालने की पूजा बरती थी और रात को निवस्त होकर 

उनकी देहरी के सामने स्नान करके चौराहे वी पूजा करती थी। पालना, देहरी, 

तिराहा, चौराहा आदि शौघ्र फलदायक देवताआ को दभ और बाह्य उपकरणा 

से इतनी चिढ थी कि अपने और अपने भवतो के बीच वस्त्र का झिरपझिरा परदा 

रहे यह भी उहें गवारा नही था। रात वो निवस्त्र होकर हनुमानजी के मदिर 

की उलटो भप्रदक्षिणा करता तो इन सब उपायो का सिरताज माना जाता था। 

बैचारे बालब्रह्मचारी हनुमान जी की ऐसी कठोर अग्निपरीक्षा कया ली जाती 

थी, कुछ समझ मे नही आता। पर इतना स्पष्ट है कि इस नग्नकाड से घबरा कर 

पिंड छूडाने के लिए वे शीघ्र ही प्रसन्‍न हो जाते होगे और भक्तिन को पुन्न प्रदान 

करने को छोरदार सिफारिश सीताराम के दरबार में कर देते होगे! 

अमावस्या की रात को पुद्तवानों वे घरो मे आग लगा देने से भी अपने घर 
में कुलदीपक का आविर्भाव क्या जा सकता था। आग भडक कर इदगिद के 
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दस बीस घरा वो भस्म कर दे तो दूपित हवा वो शुद्ध वरन वा और पुराने 
भज्रानों बी गदगी नष्ट करके सावजनिकः स्वास्थ्य मयोगटान दते वां श्रेय 
अनायास हो पल्‍्ले पड सकता था। अब यह सही है कि इस प्रकार वी आग मे 
दस-बीस आदमियो को आहुति पड जाने की भी सभावना रहती थी। परठु 
लोव सझ्या वो मर्यादित रखने वे आधुनिव अथशास्त्र के सिद्धातो का महेदगर 
रखा जाए तो इसमे बोई सास बुराई दियाई नहीं देती । वोई भी विचारशील 
मनुष्य जनसख्या को सीमित करने वे बिसी भी ऐसे जमानुपिक प्रयप्त को भत्सना 
करने के वजाय उसकी सैद्धातिकता के लिए उमवी प्रशसा ही करेगा। फिर कभी 

कभी एक नरश्रेष्ठ वे निर्माण या सुरक्षा के लिए सँक्डों सामायजना का 
बलिदात नितात जायज होता है । नेपालियन जैसे नरपुगव पी रक्षा वे तिए जब 
लाखां लाग अपने प्राण देने बे लिए तयार रहते थे, तो फिर विसी रघदेशी 
कुलदीपक वी उत्पत्ति के लिए सो दो मौ लोग जलकर भस्म हो जाए ता इसम 
किसी को आपत्ति नही होनी चाहिए। पुत्रप्राप्ति के लिए जलाये गए मवानां में 
अब तक हजारो लोग जल कर मर गए होग। परतु प्राज तक किसी ने इसवी 
शिकायत की हा, ऐसा सुनने म नही भाया। 

पुत्र॒धाप्ति का एक आय रामबाण उपाय है साधुसता की सेवा करता। 

इस उपाय म साधन-सामग्री की आवश्यवता बिलकुल नहीं पडती। वेवल एवं 

निष्ठा म सवा बरना ही पर्याप्त होता है। सतसमागम वी महिमा तो ऐसी अगाध 
है कि त-मयता से सेवा बरन वाली पुत्ेच्छुझाओो को वभी-वभी विवाह से पहले 
या पतिनिधन के बाद भी पुत्रप्राध्ति होती देखी जाती है। इस विपय का विस्तत 
विधेचन हम पहले एव वार कर चुव है। 

प्राचीन युग वे लोगो का जिस प्रकार सुखप्राप्ति कु विभि न सुगम माग 

अवगत थे उसी प्रकार शत्रु वा! हानि पहुचान बे साधना में भी उनकी गहरी 
चढ़ थी। अय शास्त्रो की तरह हमने शद्रुनशारत्र म भो बहुत प्रगति वी थी। 

जम्हाई और छीवा हिंचवी और डब्यर, आख फ़्क्ता और हपली खुजाना 

आदि शारीरिक लक्षणा पर से और बिल्ली द्वारा रास्ता काटा जाना उलल बोलता, 

छिपकली गिरना आदि पशु पक्षिया की गतिविधिया द्वारा शुभाशुभ शविष्य वी 

अचूब जानवारी हो सवती थी। य सारे शबुन स्वाभावित्र दंग स हा गाउट 

जवरनस्ती करदाया जाए इससे उनवी प्रभायोपाटकता में कोई फव' नही पढ़ता | 
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प्राणिया वी गतिविधि द्वारा मिलन बाली भावी जनिष्ट की सूचना म तो उस 
गतिविधि के कृत्निम होन से रचमात्न भी फक नही पडता । बिल्ली ने रास्ता अपने 
आप काटा हा या सामने चूहा रख कर जबरदस्ती क्टवाया गया हो परिणाम 
दापो का एक ही मितलेगा। इसी प्रकार छिपवली सिर पर गिरी हो तो मृत्यु 
अवश्यभावी है, फिर चाह वह पजो को पक्ड ढीली हो जान के कारण गिरी हो 
चाह विसी ने उस लबडी से खदेड कर गिराया हो । दुलहा दुलहन को ब्याहने के 
लिए धोडी पर बैठ वर बाजेगाजे फे साथ बारात लेकर निवरल रहा हो और 
सामने रा कोई ठीक दे, ता इससे बडा असग्रुन तो कोई हा ही नही सकता । वह 
छीक कसी को जुपाम होने वी वजह स आयी हां, या सूघनी सूघन की वजह से, 
आदि बातें यहा अप्ररतुत है । शबुनशास्त्र वे इन गढ़ तत्त्वा स एवं वार परिचय 
प्राप्त कर लिया जाए तो आत्मरक्षा बा कवच और शत्रु पर हमला करने का 
अस्त्र, दोना एकसाथ हाथ ग आ जाते हैं । 
इन दिलो लोगा का सगुन असगुन पर स विश्वास उठता जा रहा है, यह बड़े 
सेद वी बात है। उस फिर से जमाने क लिए यहा स्वानुभव के दो तीन प्रसगा 
या वणन करपा आवश्यव' है। प्लेग वे' रोगो को अच्दा वरने म बडे बड़े डाक्टर 
को भी सफ्वता क्यो नहीं मिलती इसका रहस्य वहुत दिनो तक मेरी समय 
में नहीं आया था। परतु एश बार गहन विचार और एक्ाग्रतास निरीक्षण 
क्रत ही बात स्पष्ट हो गईइ। इस महामारी के आरभ में चूहा का उत्पात बहुत 
बढ़ जाता है यह वो सभा जानते है | चूहा वो पकडो वे लिए पिल्लिया इधर-उधर 
मह्राती रह यह भी उतना ही स्वाभाविक है। प्लेग का आरभ इसी वातावरण 
में हाता है। शीघ्र ही रागियां वी जिकित्मा क लिए डाक्टरां वी दौइधूप शुरू 
हो जाती है । इस गडबडी म चूहा का पीछा करने वाली विल्लिया डावदरों का 
रास्ता कादती रह यह अत्यत स्वाभाविव बात है। अब आप ही बताइए इसे 
तरह लगातार अपशबुन होता रहने पर डाक्टरा को सफ्लता केस प्राप्त हो श्रवती 
है। हमारा विश्वास है कि प्सेग वे दिनो मे॑ चूहा वा सहार करने वे' बजाय 
वितिलियों का नप्ट करने वो योजना बनायी जाए तो रोगिया को बचाने मे डावटरा 
के बहुत अधिद सफलता मिलने लगंगी। 
इसी प्रतार एफ बार भुझ जो छिपवली गिरने वा भ्रत्यक्ष अनुभव हुआ था, 
उसका भी यहा उल्लेख वर दना आवश्यक मानता हु। एक बार मेरे कमरे की 
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छत बी बुछ णहतोरें ढीलो हा गई थी जिह बदलन 3 लिए राज मजदूर आए 
हुए थे। बल्लिया मं छिपव लियो ने घर कर रसे थ। एक दिन दोपहर का एक 
मजदूर के सिर पर ऊपर से एव बल्‍ली आन गिरी जिरा पर एवं छिपफली विचियां 
रही थी । मजदूर वही ठडा हो गया। बिसी भो शवुन की पेढताल इंसस अधिर 
अवाट्य दंग से होना सभव नहीं | वरली सिर पर गिरने से कोई जीवित बच भी 
जाए छिपकली गिरने पर प्राण वचन की व।ई सभावना नही रहती । इस घटया 
के बाद छिपवली स॒ तो भुझे मगरमच्छ स भी ज्यादा डर लगन लगा है और मैं 
उससे गधासभव बच बर ही रहता हू । 
छीक की परिणामकारकता या तो मुझे कई वार इतना खरा-यरा और 
प्रत्यक्ष अनुभव हो चुवा है दि. उसे सस्कार मेरे मन पर से कभी नहों मिट 
सकते । एक बार हेगारी मित्रमडली के शो किया नाटक विभाग ने हरिश्वद्त नाटवी 
खेलने का निश्चय किया। सर्वोनुमत से यह तय हुआ कि नवीनता की खातिर 
नाटक' को करुण वे बजाय हास्यरस का कर दिया जाए। इस सवया अभिनव प्रयोग 
बे लिए सूच्रधार क रूप मे मेरी नियुक्ति हुई । उस दिन मुझे जोरा की यर्दी हो 
जाने के कारण मैंने सुबह से ही सुधनो का सेवन आरभ कर दिया था। भाव मे 
सुधनी वी कई घुटक्रिया चढा देने पर भी जुकाम नही खुला और छीव' तो लाख 
जतन करने पर भी नहीं आई। नाटक आरभ होने के समय तक तो याव की 
हालत धारझूद से लबालब भरी हुईं बदूक की तरह हो गई जिसका रुफोट चाहे 
जव हो सकता था। सुबह से दूस ठूसक'र भरी हुई ओर अब तक चुपचाप दवी रहने 
बाली सुधनी ने ऐन वक्त पर बलवा करने की ठानी। मैंते छीक दवाने बे” सारे 
प्रयत्न कर देखे, पर सब व्यथ। जिस प्रकार हसी को दबाते को चाहे जितनी 
कोशिश की जाएं वह फूट फूटकर बाहर निकलती ही रहती है, उसी प्रवार छीए 
को दबाने का मैं ज्यो ज्यो प्रयत्त करता गया, वह नाक के बाद्वर निकल पडते के 
लिए उतना ही अधिक विप्लव मचाने लगी । आखिर नाटक का परदा बदूब के 
फायर क बजाए मेरी पहली छीक के स्फोट द्वारा खुला ! दशकों को तो क्या, खुद 
वरदा उठाने वाले तक को आपिर तक मालूम नही पडा कि बह ग्यतभेदी निनाद 
फौलाद वी नही बल्कि हांड चाम की बनी हुईं दोनाली स बाहर गिरा था। जिन 
लोगो ने मुझे छीकत हुए देख लिया था उनकी यह धारणा हुई कि इस अत्याधुनिक 
श्रुग में जिस प्रकार हरिएचद्र नाटक के मुख्य रस को कदुण के एजाय हास्य से 


ही कक 

यशप्राप्ति के अचूक शत जप दी... 
परिवतित किया जा सकता है उसी प्रवार नाटक का आरभ बदूक की सलामी के 
बजाय सूत्रधार वी छीक से करत की कोई नई परिपादी चली होगी। उन्होंने 
तालिया बजा बर इस अभिनव परपरा वा स्वागत किया । परतु मेरी छीको के 
भक्कारखाने म तालियो वी तुती भला कहा तक सुनाई देती । छीकें अनवरत क्रम 
से जारी रही। क्रमश दशकों के चेहर पर आनंद और वुतूहल के बजाय 
तिरस्कार के भाव झलवने लगे जो शीघ्र ही घार जद॒चि और भय मे परिणत हो 
गए। छीवग का सिलसिला फिर भी नही टूटा । ऐसा मालूम देने लगा जसे छीका 
वे स्फोट असंझय लाठिया वा भूत रूप घारण करव' दपवों वे! कान के परदा 
फी धण्जिया उड़ा रहे हैं। बस्त अब कया घा। दशकों वे उठकर एक्मत से बाहर 
निक्‍लो के दरवाजे की तरफ पलायन किया और प्रेक्षागार क्षण भर मे घाली हो 
गया। इस प्रशार नाटक बे! मगलाचरण को भरपवाक्‍य का रूप लेने वाली प्रेरक 
शक्ति मेरी अपशबुनी छीक ही थी जिसम वाई सदेह नहीं रहता । छीक सुघनी 
रूपी कृत्रिम उपाय से आई थी फिर भी उसके अमगलकारी ग्रुणधम मे कोई 
अतर नही पडा, यह यात भी इस घटना द्वारा नि सशय रूप से स्थापित होती है। 
शकुनशास्त्र + बढ़े स बडे समयथंत्र को भी मह तो मानता ही पड़ेगा वि 
अपशबुनों द्वारा शत्रु वो सकटग्रस्त करने की परोक्ष योजना उस प्रत्यक्ष हाति 
पहुंचाने बी अपेक्षा कम प्रभावशालों रहती है। इसके अलावा विल्ली हो या 
छिपकली, हैं ता दोनो बुद्धिहीन प्राणी । अपनी किस महृत्त्वपूण अभियान पर 
नियुक्तित हुईं है इसका उ-हू अवसर एहसास नही हांता जिसके परिणामस्वरूप 
उनके हारा कभी कभो योजक की ही हानि होने की सभावना रहती है । विल्‍्ली 
को हमारे शवत्रुओ का रास्ता काटमे को ग्रवत्त करने के लिए अकप्तर उक्साना 
पडता है। इससे चकराकर व्भी-कभी वह शत्रु के बजाय हमारा ही रास्ता बाद 
देती है और हमारी सारी योजना घूल में मिल जाती है । छिपकली को लेकर तो 
एवं बार मुझे ऐसा भयानक अनुभव हुआ था कि अब उसकी सहायता लेने से 
पहले में दस बार विचार करता हूं। एक बार बडूवानता और मैं भोजनोत्तर 
गपशप करते हुए बठे थे। पास ही हमारे एक सुधारक सप्रदाय के' सबंधी मुह 
चाए सो रहे थे! कुछ देर पहले ही वे पल्लिकापतन के शारत्ोकत परिणामों को 
सहज पोगापथी अधविश्वास बता कर हमसे बहस कर चुके थे। हमने सोचा कि 
उहे प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ऐसा सबक सिखाया जाए वि जीवन भरन भूलें) 
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छत की बुछ शहतोरें ढीली हो गई थी जिह बदलने के लिए राज मज़दूर आए 
हुए थे। वल्लिया मे छिपकलियों मे घर कर रखे थे। एक दिन दोपहर को एक 
मजदूर के सिर पर ऊपर स एक बल्‍ली आन गिरी जिस पर एक छिपकली तिचिया 
रही थी । मजदूर वही ठडा हो गया । किसी भी शकून की पडताल इससे अधिक 
अकाट्य ढग से होना सभव नहीं । बलली सिर पर गिरने से कोई जोवित व्च भी 
जाए छिपकली गिरने पर प्राण बचने की कोई सभावना नही रहती । इस घटना 
के बाद छिपकली से तो मुझे मगरमच्छ से भी ज्यादा डर लगने लगा है और मैं 
उससे यथासभव बच कर ही रहता हू 

छीक को परिणामकारकता का तो मुझे कई वार इतना खरा खा और 
प्रत्यक्ष अनुभव हा चुका है कि उसके सस्क्रार मेरे मन पर से कभी नही मिंट 
सकते । एक बार हमारी मित्तमडली वे' शौकिया नाटक विभाग ने हरिश्चद्र नादय 
खेलने का निश्चय किया। सर्वानुमत से यह तय हुआ कि नवीदता की खाति 
भाटक को करुण के वजाय हास्यरस का कर दिया जाएं। इस सवथा अभिनव प्रय 
के लिए सूत्रधार व रूप म॑ मेरी नियुक्ति हुई उस दिन मुझे जोरा की सर्दी 
काने के कारण मैंते सुबह से ही सुधनी का सेवन आरभ कर दिया था। ना 
सुधनी को कई घुटक़िया चढ़ा देन पर भी जुर्म नहीं घुला और छीक तो 
जतन करने पर भी नहीं आई। नाटक आरभ होने के! समय तक तो “ 
हालत बाहूद स लबालब भरी हुई बंदूक की तरह हो गई जिसका हर" 
जब हो सकता था। सुबह से ठ्स-ठूसकर भरी हुई और अब तक चुपचाप 
वाली सूधनी न एन वक्त पर बलवा करने की ठानी। मैंने छीव दब 
प्रयत्न बर देसे, पर सब व्यथ। जिस प्रकार हसी को दवाने की” 
कोशिश वी जाए बह फूट फूटकर बाहर निकलती ही रहती है उस 
को दवाने वा मैं ज्यो ज्यो प्रयत्न वर्ता गया, वह नाक के बाहर 


लिए उतना ही अधिक विप्लव मचाने लगी । आखिर नाटव' वे हा 
पामर के वजाए मेरी पहली छीक के स्फोट द्वारा खुला। दशका गे 
परदा उठाने वाले तक को आधिर तक मालूम नहीं पडा कि व” कली 


फौलाद की नही यल्कि' हाड चाम वी बनी हुई दोनाली से बा 
लोगो ने मुझे छीकते हुए देय लिया था उनकी यह घारणा हुई 
युग में जिस प्रकार हरिश्चद्ध नाटक मे मुख्य रखको ८ 


यश्प्राव्ति के अचूक और सरल उपाय उश 


वी अपैक्षा बही अधिक थी, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वे घातक सामश्य का 
प्रमाण भी दे सकती थी। उपरोक्त मारण प्रयाग को उस जमाने की दडसहिताओं 
ये अनुसार भयावदः जुम माना जाता था और अपराध वी जघयता के अनुसार 
उड़े दड भी मिलता था। आज ऊे नास्तिवः युग मे जब लोग) वा मत्न तत्न पर 
विश्वास ही नही रहा, वो उनका जाब्ता फौजदारी में समावश होने का सवाल 
ही कहा उठता है। 
प्राचीन युग मे ग्रहण के दिन गया किनारे सत्र जाप वरन वालो वी बडी भीड 
लगा करती थी। श्रद्धालु लोग वेचारे सूय चद्र पर आये हुए सकठ का निवारण 
फ्रने के लिए गायत्वी मत्न जपत थे और मिपमग लोग को दास करने का 
आवाहन करके मता नाज इकट्ठा बर लेत 4। आपिर इन दोना वर्गो के समुक्त 
अयत्ता से सूय चद्र का ग्रहण से छूटदारा होता था। इनवे अलावा एक तीसरा 
वग भा ग्रहण वे लिन बहुत व्यस्त रहता था। पिच्छू साप, जूडी, मूठ वशीवरण 
या उच्चाटन से सबधित टोने टोटकों का जनपल्याणाथ प्रयोग करन वाले मात्िक 
भी ग्रह् पर आए हुए सकट की बहती गया मे हाथ धो लेते थे । 
आज फे सुगर भर उपराकवत विभि न उपाया का किसी महत्वाय म॑ सामृहिक 
प्रयोग किया जा सेक तो समाज पर बेहद उपकार हो सवता है। वतमाव महायुद्ध 
का ही उत्नहरण ले लीजिए। चार पाच साल स पृथ्वी क अधिवाश युयु'सु दप्ट्र 
अपना सनाआा का चोखड मे घुमा रह है। मछलिया वी तरह उनक जहाज समुद्र, 
मे सचार कर रह हैं और टिट्विया वो दल वी तरह वायुयान आकाश सम मंडरा 
रह हैं। सकडा विमान चकनाचूर हो गए हजारो जहाजों वो जलसमाधि मिली 
लाया सेविक मार गए आर अनगिनत परिवार वसहारा हा गए तब कटी जाकर 
मिन्रराष्ट्रा का विजयभी प्राप्त हुई। हमारे पुराण मं वित अग्नि, वायु पज"य 
विदा आाति अस्त्रों वी उ ह. जानगारी टाती वो शत्रु का नागानिशान सदन मं 
पांच साल ता वया पाच मिनट भी न लगे हात । वाई बह सकता है कि द्वापर- 
युग के य असक्ष कलियुग मे कैस प्रभावी हो सवत थे * ठीय है। परतु व सफर 
न होते ता भी घवरान की काई यात नही थी । उपके टी जितनी अचूर कायशमता 
वाल सारण उच्चाटन आदि ज ये मत्रसिद्ध उपाय भी तो उपवध थ। फित 
ज्यातिय और शकुत जैस साधन मी कम बारगर न रह होत । हम तो बह हैं 
कि अब भी बुद्ध नहीं बिगड़ा | भविष्य में कभी जावश्यव॒ता पड पर इन साधना 
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दूसरी ओर शास्त्रोगद सिद्धांतों यो पड़ताल कर देखने पी जितामा मु शुरू ते 
ही रही है। अत हमारे इस प्रयाग से उापो अअल दिशान भाय वे साथन्‍्साय 
हमारा भी बृछ प्रायदा होन वी सनावया थी। बुछ् देर प्रतीला बरने बे वाह 
एवं छिपपातों ठीक उनसे मिर वे ऊपर याती शहती र पर रेंगनो हुद दियाई दी । 
मैंने उस छणी से उससा वर उनी सिर पर विराना पाहा | पर इससे घररा पर 
बह नीजे गिरने पे बजाए इधर-उधर भागत सगी भौर फ्रि ठोय' मर मिर पर 
आपर गिरी । घिर पर गाज गिरी होती यो भी मुसे झाया आाधात न लगा 
होता। डर के मा: गैंन आएें बद वर जो । बुद्ध देर बाद, मैं जीवित हू मा मर 
चुरा इगती टोह लगन के जिए आये अधयुनी परते दखा। लण तो सत्र जीदित 
होने वे! दियाई दिए) बड़नाना शामय बैठे हुए एप विल़्ती को गाट मे विए 
उसकी प्रीठ सटला रह थे । मु बाये योता दया कर बहने सगे, 'भाई सुटामा 
आज तो इस पिल्‍नी पे ही तुम्हार प्राण बचाएं । सुम्हार सिर पर द्िपाती धन 
ही वाली थी वि मुभ्न न माजूम पँसे सुबुद्धि मुसी और मैंने इग बिल्ली वा तुम 
दोपा थे” बीच में फेक । बिल्ली द्वारा रास्ता काटा जाने के वारण हों दुम्टारा 
शरीरात बरत का दुष्ट छिपकली वा हु सफ्ल नहीं हुआ।' यह जा ठुउ 
हुआ हो मर उपर आया हुआ प्राषमक्ट अवाष्य रीति से टठ यया था और ग्रत 
छिपकली और बिल्ली, दोपो वी अपशठुनकारी शक्तियों का अकाटय प्रमाण 
मिल युका था । 
शत्रु वो हानि पहुचान के ये सारे माग प्राचीन वाल मे राजमाय हुआ व रे 
थे। मारण वा प्रयाग वरके दुश्म7 के पट म शूत उत्पान करना, उसवी देह में 
दाह फाताना, उसे भोजन मे जहर मिलाना आलि लीलाए उस बाज में जाबव 
जौर “यायसगत मानी जातो थी । चावल या उडद को सहायता से मूठ मार वर 
शत्रु क प्राण लेने बी कला बुछ जधिक जटिल घी। यह साधारण मात्िता की 
वाम नहीं था। थाधे रास्त तब पहचन के वा” मूठ बीच मे स ही लौटा दी जाए 
ता वह चलाने बाज के ही प्राण ल लेती है । अन उसके प्रयोग वे तिए उच्चतोटि 
की ताब्निक माग्यता को आवश्यक्वा पड़तो घो। शास्त्रोकत पद्धति स चागाई 
जाने पर बट शत्रु पे शरीर मे असख्य सुइया चुभन की बंदना उत्पयो उरे और 
खन वो उलटिया करा के लणाध मे उसके आ्राण ले सकती थी । जौ यावल तिे 
या उच्द जगी सामाय चौजा में उस जमाय मे न केवल पोषक शवित ही के 
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को अपक्षा यही अधिव थी, बल्वि जावश्यकता पड़ने पर वे घातक सामथ्य का 
प्रमाण भी दे सकती थी। उपरोक्त मारण प्रयोगा को उस जमाने वी दडसहिताओ 
मे अनुसार भयानव जुम माना जाता था और अपराध वी जधयता के अनुसार 
उ'हे दड भी मिलता था। आज े नास्तिव युग में जब लोगा वा मत्त तत्न पर 
विश्वास ही नही रहा, तो उनका जाब्ता फ़ौजदारी म॒ समावश होन वा सवाल 
ही कहा उठता है। 
प्रायोन युग मे ग्रहण वे दिन गया किवारे मत्ते जाप वरन वाला वी वडी भीड 
लगा वरती थी। श्रद्धालु लाग वेचारे सूय चद्र पर जाये हुए सक्ट का निवारण 
बरव थी लिए गायत्नो मत्त जपत थ भौर भिपमग तोगो को दाव करने का 
भावाहन करके मना नाज इकट्ठा कर लेत थ। आपिर इन दोवा वर्गो व समुक्‍त' 
प्रयत्नो स सूब घ॒द्र का ग्रहण से छुटवारा होता था। इनवे जतावा एवं तीसरा 
बग भी ग्रहण के दिन बहुत व्यस्त रहता धा। बिच्छू साप, जूडी मूठ, वशीवरण 
यथा उच्छाटन से सवधित टोन टोटवा का जनरल्याणाथ प्रयोग वर वाल माविक 
भी ग्रहा पर आए हुए सबट वी बहती गया म हाथ धो पेते थे । 
आज के युग मे उपरोक्त विभि न उपायो वा जिसी महत्वाय मे सामूहिक 
प्रयोग किया जा सके तो समाज पर वहद उपकार हो सवता है। वतमान महायुद्ध 
का ही उताहरण ले लीजिए। चार-पाच साल स॑ पृथ्वी वे अधिकाश युयुत्यु दष्ट्र 
अपनो सेनाओ वो नौखड में घुमा रह है। मछलिया वी तरह उनके जहाज ममुद्र, 
भे सचार कर रहे हैं और टिट्विया वे दल वी तरह वायुयान जाकाश मे सडरा 
रह है। राप्डा विमान चकनाचूर हो गएं, हजारो जहाजो वो जलसमाधि मिली, 
लापो सत्रव मारे गए जार अनगिनत परिवार वेसहारा हो गए तब ता जावर 
मिल्नराष्ट्र! पा विजयश्री प्राप्त हुई | हमारे पुराणा मं वर्णित अग्ति वायु पैञय 
निडा आदि अस्त्रो वी उह जानवारी होता वो शत्रु का नामानिशात मिटाने में 
पराच साल ता क्‍या पांच मितट भी ने लगे हात । कोई वह सवता हु कि द्वापर 
युग के ये अरक्ष वलियुग म कसे प्रभावी हो सकते थ ? ठीव है। परतु व सफल 
प होने ता भी घव्रराने की कोइ बात वही थी । उनके ही जितगी अचूक कायशमता 
वाल मारण उच्चाटा जालि जय मतमिद्ध उपाय भी ता उपल्ध व। फलित 
ज्यातिप और शक्रुन जस साधन भी वम वारगर न रह होते । हम तो बहुत हैँ 
कि अब भी बुछ नही बिगडा | भविध्य म बभी जावश्यवता पडी पर इन साधना 
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अत्यत उपयोगी पदाथ भी पर्याप्त मात्रा में उपलन्ध हो, तो उनवा महत्त्व 
कम हो जाता है। सप्टि म॑ चेतना उत्पन करन वाली सूरज की क्रिणेंया झहें 
हम तक पहुचाने वाली हवा भी हमे बेशक्रीमनी मालम नही देती ! हवा और 
पानी का बेहिसाव खच करने के आदी होने बे दारण हम यदा कदा आवहवा 
को चर्चा अवश्य कर सैत हैं, पर बह केवल औपचारिक ही हाती है। मिट्ठी का 
तो कोई मोल हो नही होता ! यहा तक कि मुहावरों मे निर्माल्य वस्तु वी तुलता 
मिट्टी बे साथ ही की जाती है। परतु इन अत्यावश्यक पर विराट महाभूवा भ से 
कसी वी भी कमी हो जाए तो हमारी पूरी चेतना उसके अभाव वी आर सतब' 
हो उठती है। 
भारत में धूयकिरणा को तुच्छ मानने वाला यात्री इग्लेंड पहुचकर उनके हृपा- 
कटाक्ष वी बाट जोहने लगता है । भूतल पर मुफ्त मिलने वाली हवा का यधेच्छ 
सेवन करके भी उसकी अवहेलना करने वाले कृतघ्न मनुष्य वी पवत्त के शिखर 
पर पहुच घर उसवी विरलता व कारण सास उखडने लगती है। पाती वी इफ 
रात वाले प्रदेशो म कंचल आखो को सुख' पहुचानते के लिए फव्वारे चलाने वाले 
विलासी को सहारा के रेगिस्तान में मृगमरी चिवा के पीछे भटव वर पानी के एव 
चूद के अभाव मे प्राणत्याग करन की नौबत आ सबंती है। गावा में मिट्टी को 
शब्टश मिट्टीमोल समझने वाले खुली जगह का मतमाना उपयोग करने वाले 
ग्रामीण का जब बडे शहरो मे मुटठो भर मिट्टी के दाम चुकान पडते हैं या साढे- 
तीन हाथ वी देह को टिफ्ाने जितनी जगह प्राप्त करो के लिए लोहे वे चने 
चबाने पड़ते हैं तब कही धरवोमाता का खरयय माल उसवी समझ म आता है । 
हमारे शहर म॑ पहले तो घर घर म कुए थे। परतु कुछ वष पहले नगरपालिका 
की स्थापना हो जाने के कारण अब पास के सालाब में सचित पानो की नत्ना को 
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सहायगा से घर घर पहुचाते वी «्यत्रस्था हा गई है और कुओ वे पानी से साव- 
जीन स्वास्थ्य वी हानि पहुचतो है यह कारण वतावर उहें पाट दिया गया है। 
दो यार बड़े वुए उनये मालिया व दुरप्रह के कारण पुल रह गए ये। परतु उन 
लोगा को भी पता द्वारा प्रचुर पानी उपलब्ध होने वे कारण कुआ का विशेष 
उपयोग सही हुआ। शीघ्र हो उनके पानी पर बाई जमन लगी और उस घियौना 
हरा रण प्राप्त होवर उसकी सडाघ से लोगो वी नाश फटने लगी। 
इधर चार पाच बष से हमार इलाके में वर्ए का परिमाण उत्तरोत्तर कम 
हाता गया है। पिछय दो बरस से तो पजव देवता ने हमारी ओर मे मानो मुह ही 
फेर लिया है । पूरा चौमसा एकाघ दिन वो झ्डी और दो चार बार की बूदा- 
बाटी मे ही बीतन लगा है। यह अपर्याप्त बरखा याग्य समय पर हा जान वे 
बगरण कसल पर तो जभी कोई अनिष्ट प्रभाव नही पढ़ा पर शहूरो मे पानी बी 
कमी महसूस होने लगी है । हमारे मुह वा कौर तो अभी तक नहीं छिना पर 
पानी क घूट वो तरसने की नौवत बेशक आ गई है। इस लगातार सूख वा पिछुते 
सास तालाब पर भी प्रशाव पडा जोर पानोह्ी सतह तपदिक के मरोज की आपा 
बी तरह उत्तरात्तर गहरी घमती गई। शीघ्र ही यह नौबत आयी कि' मत्नो की 
सहायता के बिना पानी उलो म॑ चढना बद हो गया । तुरत पष लगवाये गए पर 
बुछ दिनो बाद उनकी बाय क्षमता भी समाप्त हा गई। वात इस हृद तक बढ 
जाने के बाद लोगो की नजर पानी के जय स्रातां की त्तरफ जाने लगी। सबते 
पहले कुओ का खथाल जाया । शहर मे काई वाल और पे हुए वानी के कारण 
त्याज्य समझे जाने वाले जो दस पाच कूए थे उत पर लोग ढूट पडे । 
इन कुआ मे अभी काफी पानी शेप था यह देखकर सबको बडा आनद हुआ। 
वानी का उर्पाप्ताचन होकर काई और घदयू दूर हो जाए उससे पहले ही कुआ पर 
लोगों की भीड जमने लगी । पनिहा रो के कलशे मटव और पानी खीचन क॑ लिए 
लपेटी हुई रस्सियो से घिरी कुआ की जगत मुडमाला जौर सपा तूरणा स सज्जित 
भगवान शकर के गले की तरह शोमाग्रमान होने लगी। भोड मे होने वाला 
लड़ाई झगडा और को लाहल भगवान भूतनाथ के गगां को बारात का दश्य 
उपस्थित करने लगा | 
परतु शहर भर की भोड उमडने लो; तो पाव सात कुओ से भला कब तक 
निर्वाह हो सकता है! धीरे धीर कुओ का पानी समाप्त हान लगा । अब पादे हुए 
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अय कुए खोलने की नौबत आयी | उनसे कुछ दिनो तक पानी को माग तिहाई- 
चौथाई पूरी होती रही । पर जोरदार वर्षा के अभाव म॑ यह व्यवस्था भी अधिक 
दिना तक चलने वाली नहीं थी। जोरों की ररखा होकर तालाब लबातव भर 
जाए तो ही इन ओछी पूजी वाले हृपण जलाशया की खुशामद से लोगो का छुट- 
कारा हो सकता था। 
आखिर फिर वर्षा ऋतु आयी । आकाश मे बादल दियाई द॑ंने लग। परतु 
अब की बार न तो उहोने गजना ही की और न घनश्याम रग ही धारणा विया। 
हमारी भयचक्ित मुद्राओ का देखकर उपहोन शायद धोचा होगा कि इन घबराये 
हुए लोगो को नाहुव गरज गरज कर और क्यो डराया जाए। लोगा वे झुड जगह- 
जगह खड़े बादलों को जार ललचायी हुई नजर से देयत रहते और साहित्यकार 
“धूम ज्यांति सलिल मझ॒वाम्त सीनपरात आदि कालोदास्त प्रणीत प्रशस्तियो से 
उनका स्वायत करते । पर उन (िप्ठुरो न किसी वी ओर मुडकर भी न देखा जैसे 
हमारे साथ उनका वोई नाता रिश्ता ही न हो। जब प्रेम और खुशामद का माय 
कारगर नही हुआ तो हमने उ.ह चिढाने की सोची और 'इन बादल। में पानी ही 
नही ।! 'यह बेचारे भला क्या बरसेंगे। --आदि तिरस्कार व्यजक वचन उहे 
सुनाये जाने लगे | सोचा था कि इससे उनके आत्मसम्मान को ठेस लगगी और वे 
शत धाराओ से बरसकर हमे यूठा प्रमाणित कर देंगे। पर वे भी कच्ची मिट्ठी 
कैया कच्चे धुए बे” बने हुए नहीं थे। हमारी व्यग्योक्तियों की ओर उद्दाने 
कोई ध्थान ही नहीं लिया और हमे कोश छोड़कर वे हमारे सिर पर से 
गुजर गए। 
आकाश माग से पाती प्राप्त हीोन की सभावना ज्योज्या कम होतो गयी 
त्यो त्या भूमिगत पानी की ओर लागा वां मोर्चा मुडता रहा । जिन कुओ का 
पानी गहरा उतर गया था उहे और भी गहराई तक खोटा गया। पर पानो के 
सोत दियाई नहीं दिय । 'पानी कुए मे ही नही होगा तो हौज मे कहा से आयेगा 
वाली कहावत मे एक चरण और जोडा जा सकता है कि सोता म॑ ही नही होगा 
तो बुए मे कहासे आएगा। खुदाई करत करत चट्टान जाती ता उसे सुरग लगाकर 
उठा लिया जाता । पर इससे चट्टान के टुकड़े होने के बजाय लोगां की खोपडिया 
फूटने लगी। इतना सब होकर कभी चट्टान फूटती भी तो बह नये सोते बहाने 
ने बजाय बहते हुए सोधो को भो रूघ देती । यह इस ससार का नियम ही है कि 
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भाग्यहीन आदमी अनुकूल साधवा वा आश्रय ले तो भी परिणाम प्रतिकूल ही 
मिपलता है । 
हमारे बडूनाना वी अयैपव बुद्धि वा शहर भर म बोलवाला हाने ये कारण 
अत मे गृत्रिम उपायों से पानो उत्पत करो वी जिम्मेदारी उही बे कधो पर 
पड़ी । उहोने अपने हमेशा के उसाह थे अनुरूप इस बाम मं भी तनमन धन 
जुदा लिया। प्राणवायु और जलवायु वा योग्य अनुपात मे मिश्रण करने से पानी 
तपार होता है यह वात तो स्वूल म पढ़ने वाला हर बच्चा जानता है। उहोने 
इसी रासायनिव प्रश्निया था सहारा लिया | पररतु इतनी सब्र उछतकूद बे बाद 
तैयार होने वाले पानी की तादाद इतनी कम होती थी विः चिडिया को प्याम भी 
भुफ्किल से घुसे । इसके अलावा गह इत्विम पानी इतना बेस्वाद होताथा कि 
श्रावणी के दिन पच्राव्य वे बजाय उससे आचमन बरो बी छूट दी जाती तो भी 
कोई उसके लिए तैयार न हाता | इसवे उपरात इन प्रयोगों वे दरसियान काच 
के बतन इननी अधिक सख्या मे टूटने लगे और रासायनिक द्रब्यो पर इतना 
अधिक रपया सच होने लगा वि हार कर यह विचार छोड देना पडा। सब वी 
यही राय हुई वि इतगा खच करने पर तो अय भागों से यथेप्ठ पानी प्राप्त किया 
जा सकता है। 
नाता द्वारा आजमाई गयी दूसरी युक्त थी तोप चलाकर बादलो को आद्ृष्ट 

चरने की । इसके लिए उहोगे पहले तो शहर के सव से अधिक कुशल बोहार से 
एक विशाल तोप ढनवाई जो र फिर शो रा, गधक आदि द्रव्य एकत्रित वरके बारूद 
और गोलो वा वा रथाता शुरू क्या । इस सारी तैयारी के बाद बारूद समाप्त 
होने तक सैक्डा बार तोप दागी गई | परतु तोप की गजना वी प्रतिध्वनि करने 
के लिए इलाके भर के बादलो को सदलबल यहा एकत्रित होना चाहिए इस 

(नाना के मतानुसार) वश्ञानिक नियम की बादलों को जानकारी न होने के 
कारण उनवा छोटा सा टुकडा भी हमारे नगर की दशा से नही फ्टक्ाय । और 
जव बादल ही न घिरें, तो वर्षा भला हां ही क्से सकती है। 

इस प्रकार सारे भौतिक उपाय असफल हो जाते पर अब देवी उपायो को 

आजमाने का निश्चय किया गया। लगातार अकाल पडते पर पाती बरसा। का 
रामबाण उपाय हमारे यहा यह माना जाता है कि शहर भर की यह 22054 
की मूर्तिया एकत्न करके उहे कुए के पानी में उलठे मुह लटका दिया जाए। इस' 
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देवताओं बी अकल ठिकाने आकर बरखा होन की पूरी सभावना रहती है। परतु 
इन दिनो छुओ व पानी इतना गहरा उतर गया था वि. किसी भी तरह मू्तिया 
वाघधे हुए रहट वी ड्बने वी सभावना नही थी । इस हालत में दवी देवताआ को 
बुए में उतारा भी जाता तो वे यूसे कपडा और कारे अत करण से बाहर आ जाते । 
और यदि बोई रहट पानी की सतह तक पहुच भी जाता तो एक और खतरा 
था। सुरग के स्फोट ही-होकर कुओ मे चट्टानों के' ढेर लग गय थे। उनसे टकरा 
घर रहट बही उलटा हो जाता तो समस्त दवजाति को सदा के लिए जलसमाधि 
मिल जाने वी सभावना थी। देवताआ की अकल ठिकाने लाने वे लिए उहे कुछ 
दिना के लिए कुए मे उलटा लटवा देना अलग वात थी । पर उहे हमेशा के लिए 
खो वठना तो बडे घादे का सौदा था। मूर्तिया इतने कीमती वस्त्राभूषणों से सजी 
हुई थी कि उतके स्थाई वियोग का खतरा मोल लेन के लिए एक भी भक्त तैयार 
न होता । 
पजायवृष्टि का यह रामबाण उपाय भी अनुपयोगी सिद्ध हो जाने पर कुछ 
अगय उपाय किए गए। लक्ष्मीनारायण मदिर म सप्ताह भर तक अखड भजन- 
कोतन, शिवालय की विंडी पर अविराम जलाभिषेक और देवी के मदिर भ शत- 
चडी यज्ञ का आयोजन कियां गया। भजन करने वाले भकतो और यज्ञ करने वाले 
ब्राह्मणा के गले सूख कर यू जापाठ म विध्च न पडे और अभिषेक को घारा अखड 
बहती रहे इसलिए तीनो मदिरा मे पानी का विपुल परिमाण म प्रवंध किया गया। 
जो पानी खच हो रहा है उससे अनेक गुना इन अनुष्ठाना बे पूरा हो जाने पर 
मिल जाएगा ऐसा सभी को विश्वास होने के कारण किसी ने इस फजूलखर्ची का 
विरोध नही क्िया। भजन मडली ने पहले ही दिन से झास-करताला जौर मृदग- 
ढोलको की सहायता से कुछ ऐसा भीषण निनाद क्रिया कि भगवान नारायण को 
क्षीरसागर में भी सुनाई दिया होगा । जिस मदिर मे यह आयोजन किया गया 
था उसके इद गिद के मकाना में रहने वाले आधे लोग तो पहले ही दिन घर छोडकर 
भाग गए। बचे हुए लोगो के कान बाहर से तो सलामत रहे पर भजन घोष 
से कानो के परदे फट जाने बे! कारणवे जमभर के लिए बहरे हो गये। एक 
आदमी जमजात बहूरा था। उसके काना के छिद्र खुलबर उसे साफ सुनाई देने 
लगा। कीतननाद से परदे फटवर कान वही फिर निवम्मे न हो जाए इस भय से 
उसने भी घर छोड वर पलायन किया । कई लोगो को उही दिनो से सिरृदद की 
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ऐसी व्याधि लगी जो आज तेत बगयम है। बचे हुए लोगो ने दूरअदेशी स काना मं 
रूई के फाये ठूस लिए थे इसलिए उनये वात सलामत बच गए। अनुष्ठान निविध्त 
रूप स पुरा हो जाने पर इस मुहल्ते वे लोगो को शहर वे! अय लोगो की अपेक्षा 
कही अधिक राहुत महसुस हुई) शाम को यच और अध्िपेक वी भी समाप्त हो 
गई और दूसरे दित बडी धूमधाम से पारण समारप्त भी पूरा हा गया । 
अनुष्ठान कय पारण और यज्ञकी पृणाहुति हाते न हाते बृदाबादी शुरूहा गई 
जो कोई घटे भर तव' चलती रही । इससे दैसे तो सडके भी गोली नहीं हुईं पर 
लोगी ते इस आग्रामी महादप्टि की पूर सूचना मानकर उसका बडे उत्साह से 
स्वागत क्या। शीघ्र ही तागरिका की एक सभा बुलाई गई जिससे भजन फीोतन 
और यज्ञ अभिषेक में भाग लेने वालो का आभार माना गया। उनमे से प्रत्येक 
को योग्यतानुसार शुकपाठयी र, अभियेक धारासागर, भजन वाचस्पति, कीतन 
मातड़ मृदग पचानन, खरग्रीवाचाय अग्रविक्षेप शिरोमणि आदि पटविया देना 
भी तय हुआ ! एरतु इन पदविया के लिए अपनी अपनी योग्यता के आग्रह को लेकर 
उन लागो म आपस में एसा फ््ताद पडा हुआ और सू-तू मैं मैं वर एमी झडी लगी 
पकि पदवीदात समारभ रिसो और दित के लिए स्थगित कर दिया गया लेक्नि 
दूसरे ही दिन से पानी का दुभिक्ष इतना भीषण हो गया कि सभा मे अनुष्ठान 
मडली की धयवाद देन के वजाए अभिषेक और यज्ञादि में बहिसाव पानी खच 
करने के लिए उनकी भत्सना करने वाला प्रस्ताव पारित हुआ । लॉकमत पी 
हवा वितनी जल्दी एव बदलती है इसका इससे अच्छा उदाहरण कहा मिलेगा । 
कुओ का बचाखुचा पानी ज्या ज्या समाप्त होने लगा त्यो-त्यो पानी का खच 
और भी कम होता गया । यारा बनाने के लिए पाती ने मिलने के करण मकान 
बनाने का काम विलकुछ ठप हा गया। प्रानी के अभाव में पेड प्ैधे और बाग 
बगीचे सूख गए | छिड़काव करने के लिए और सडक कूटने वाले भाष के इजन 
की चलाने वे लिए पानी न मिलने के कारण सड़कें खराब टो गई । धरा में घोना 
बुहारना और बतनो वी साजकर चमवाना आदि गृहकाय वद हो गए। दतिक 
स्तास साप्ताहिक कर्मों की श्रेणी मं पहूच यया और लोग कब हजामत बनवाने 
के दिस ही स्तान करने लगे। कभी कमी तो नाइ की कटारी भर भी पानी ने 
मिलने के कारण क्षौ रकम साप्ताहित' से याक्षिक और फिर धौरे धीरे सामिकर 
आम हो गया । ब्राह्मण आदि जिन बरयों को रोज स्तान करना पडता था, उनकी 
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स्थिति भी बुछ अधिक सतोपजनक नही रही । स्तान के लिए मिवने वाला दो 
लांटे पासी बुआ वा सले का होने क कारण उस स्नान को शुद्धोदक स्नान के 
वजाय पत्र स्नान की सन्ना देना ही अधिव उचित रहा। स्नान स शुचिर्भूत होने 
बाज़े ब्राह्मणों क और महीना तक स्तान सस्कार का योग न मिलन वाले अधारिया 
के चहरे मोहरे मं कोई विशेष अतर दिखाई नही देता था| स्थिति बुछ और 
विगहन पर तीन-तीन, चार चार ब्राह्मण ऊपर नीचे सीढिया पर बठकर एक 
साथ स्नान बरने लग। ऊपर से नीचे बहता हुआ एक ही लोटा पानी चारा को 
स्नान करवा देता था । धीरे धीरे मुघमाजन और पादप्रक्षालन की भी छुट्टी हो 
गई | तपण में बुछ छीटा स ही काम चलने लगा, शुद्धोदक स्नान अक्षतों द्वारा 
पूरा होने लगा और आचमन, पयुक्षण, एवं परिस्तरण आदि सकल्प पानी की 
सहायता के बिता, उच्चारण मात्र से सिद्ध होन लग । और तो ओर ब्राह्मणा को 
दक्षिणा भी रुपए का पाना म भिगोय बिना ही दो जाने लगो। आखिर आखिर 
मे तो पूजा के बतना का गजना भी वद हो गया। ऐसी भयानक तगी के समय 
हुकके-गुडगुड़ी आदि पानी के बत चलन वाले विलासी उपकरणा का उपयाग 
बिलकुल बद हो गया हो यह बिना बताये समझ मे जाने वाली बात है। 
यह रोज के अनुभव की बात है कि जिस चीए की कमी होती है या जिसके 
मिलने मे कठिनाई होती है साधारण लोगो की नजरों में उसका आकपण बहुत 
चढ़ जाता है। इस नियमानुसार पानी की ज्या ज्यो कमी होतो गई त्यो त्यो 
हुकके और गुडग्रुडी बे साथ-साथ वीडी, भाग गाजा, शराब जादि व्यसन भी कम 
हो+र लोगो म पानी का शौक वढने लगा। किसी भी व्यसन की सासियत यह 
होती है कि उसे अकसर लागो की नजरें बचा कर पूरा किया जाता है। शहर 
भर मे पानी की ऐसी भयानक तगी होने पर भी पाती क॑ जाम चढ़ाने वाले लोगो 
को सकोच तो बहुत हाता था. पर क्‍या करें आदत स लाचारी थी। कोई उह 
पानी पीठे देख लेता त) वे सच कहने व बजाय झूठ बोल कर सफाई देत “कुछ 
नहीं या ही जरा दो घूट शराव पी रहा था।” मद्यपान की तरह जल सवन से 
भी लोगो पर नशा चलने लगा । पीने वाला की सुविधा के लिए जगह जगह पानी 
के अडडे खुलने लगे और इव जलशालाओ म पियक्कडा वी भीड जमने लगी । 
इनम॑ कुछ ईमावटार ठेक्दार तो विशुद्ध पानी बचते थे जवकि कुछ बेई मान लीग 
उसमे आधे से ज़्यादा दुध मिला देते थ! बात भी ठीक थी / दरुघ का भाव थर दो 
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आन सर जयपि पानी आाद आन सार भी मित्रता मुश्किल था । 
नहान थे लिए पानो मिलता विवकूत ही बद हो जाए पर दुछ नागरिक स्ताव 
मे जिए इद गिद व गाया मे जान लगे। शहर में कोस दानयोस मे अतर पर बई 
गाव बत हुए थे जिनके दुआम अब सतत कमर भर पानी मौजू” था। नागरिप सुपह 
ही वहा पहुंचकर घटा तक नहाने लग और जतह्रीडा करते पानी का पीव व 
लिए अयाग्य बरने लग। शीघ्र हो शहर म पादी पीय मे! लिए भी मिलना 
मुणिल हो गया और गांवो व बुए भी सूयत चले यए। अप ववल भाजनोपरात 
तठृपा बा निवारण बरन के लिए ही लाग उन बुआ था आश्रय लत्त थे । नहाना- 
घाना अपनन्भाप बद हो गया । परतु सुबह शाम दोना समय ध्यास्त बुधान व लिए 
इतना लवा चक्र र काटन मे लोगा के दा-दा तीव-सीन घढे छच हाने लगे जिस्म 
उनके दनिव व्यवहार मे बडी हानि पहचने लगी । इसके अलावा दो बार के आउ- 
जान मे जितना पानी पट मे पहुचता था उसस बही अधिक पसीने मे रूप मे बाहर 
निकल जाता था। अत अब ग्राड़िया म जाने वार निश्यय क्या गया और यह 
कायम कई दिता तक चलता रहा । आरभ मत्तो गावा के लाग! को इससे विशेष 
आश्यय नही हुआ । परतु जब लव॑ समय तक इसकी पुवराबतति होती रही तो 
गाव बालो दे सत मं शवा-दुशक्य उठने लगी । इतने लोग इतनी इसवी दूर से 
केबल प्यास बुनाने के लिए गाव म आत हाग मह वात उनकी दहनान बुद्धि की 
पटी नहीं । योगायोग की बात कि उही दिना विसी गाव म डाका पड़े गया। 
अय गाव वाला वे सन में आगतुका के भाने के अयोजन के सवध में काई शवा से 
रही । दूसरे दिन जब हम लाग वहा पहुचे तो पुलिस का दस्ता हमारे स्वागत के 
लिए तथार था। उस देखकर हमारी प्यास बिता पानी के ही बुघ्त गई और हमने 
गाड़िया बापस मीढ ली । परतु हमे वापस जाने की जितनी आतुरता थी उत्तनी 
पुलिस को हम जावे दन की नही थी। उहाने सवकत गिरफ्तार कर लिया और 
बयान वर्मरह में पूरा दिल तिकाल दिया। अत में काफी जाच पड़ताल क बाद 
जब पाहू विश्वास हा गया कि पिछली रात के डाके से हम लोगा का फाइ सच्रध 
नही है, तब वही हमारा छुटकारा हुआ। 
इसी प्रवार मायरिको की एक मौर सडली प्यास बुझाने के लिए किसी अब 
गाव से पहुची तब वहा पर जिले के गारे हाक्तिम दोर पर आए हुए थे। साहब के 
पडाव वे लिए तबू-डेरे ठोक्षना घरूये था पर गाव के मुखिया वे पास झादमियों 
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की बमो थी। इतने म ही पिपासु नागरिका वी यह मडली वहा पहुची | मुखिया को 
मानो चारो पदाथ मिल गए । शहर के इन तमाम सफदपोशा वो बेगार मे पदड 
लिया गया और सेमो के यूटे गाड़ने वे काम मे जोत दिया गया । चार घटो तक 
तबू-डेरे, सूटे और डोरिया म उलये रहने के बाद वही छुटकारा हुआ । इतना 
होबर भी उह सूसे गलो से वापस लौटता पडा क्योकि कुआ से पानी खीचने के 
लिए जो डोरिया ये साथ ले गए ये वे गडवडी म तबुओ के खूटे बाधने के काम मे 
आ गई थी। मुखिया से रस्सी मागी जा सकती थो , पर इसमे खतरा था। किसे 
मालूम, विसी अन्य बड़े अफ्सर के आगमन को सूचना आ जाए ओर उह फिर 
से बेगार में जोत दिया जाएं। ऐसा दूर वा विचार करके और गाव के लोगो को 
फिर कभी अपनी उपस्थिति का लाभ न देने का पवका निश्चय करके लोग सूखे- 
मुह घर लौट आए। 
इसबे' बाद कुछ दिनो तक लोगा को भोजनोत्तर प्यास लगना ही बद हो गया। 
परतु पानी वा अवाल ज्यो ज्यों बढ़ता गया, उहें अपना अल्प सतुष्ट स्वभाव 
धनाये रखना भारी पडने लगा। शौघ्र ही पाच छह कोस दूर की एक नदी से 
बलगाडियो द्वारा पानी मगवाने की योजना बनी | बोस पचीस गाडियो की कतार 
सुबह जाबर शाम को सौट आती । पहले दिन पानी मग्रवाने के लिए जो कनस्तर 
भेजे गये थे वे पुरात ओर छेद वाले होने के कारण जसे गये थे वसे ही वापस 
लौट आये। किसी मे एक बूद भी पानी नहीं। आते समय उहोंने सडक को 
छिडकाव द्वारा बेशक फुछ गीला कर दिया होगा, परतु इससे प्यासे लोगो का 
समाधान होना सभव नही था । दूसरे दिन नये, कोरे डिब्बे भेजे गए। परतु वे 
भी उसी तरह शुष्क और खाली वापस आये। पूछने पर मालूम हुआ कि लोटते 
समय गाडीवानो और बलो को भयानक प्यास लगने के कारण उहोंने सारा पानी 
पी डाला था। तीसरे दिन से बलगाडियो पर छप्पर बाध दिये गए ताकि धूप से 
बचाव होकर गाडीवानो को प्यास कम लगे । उस रोज डिब्बे आधे से भी अधिक 
भरे हुए आए। पर गाडिया खोलकर कनस्तर उतारे ही थे कि तथात बलीवर्दों ने 
उन पर हमला बोल दिया और सारे पानी को हमारे देखते हुए उदरस्थ करके 
प्रमाणित कर दिया कि वे कोरे भारवाहक ही नहीं थे वल्कि अपने अधिकारो 
के प्रति नितात जागरूक थे। उह रोकने का हम लोगो ने प्रयत्व न किया हो 
सो बात नही । पर उन्होंने सीग उठा कर आक्रमण का ऐसा वैतरा दिखाया कि 
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किसी की आगे बढने की हिम्मत नहीं हुईं । फिर इस समानता वे युग में पशु 
और मनुष्य के बीच भेदभाव भी कस क्या जा सकता था। शीघ्र ही हमे अपनी 
स्वाथपरायणता की लाज आने लगी गौर बला का भी पानी पर मनुष्य के जितना 
ही हक है एसा दाशनिक विचार करके हमने मन को सात्वना दी | हमने बलों 
को केवल क्षमा ही नहीं कर दिया बल्कि स्वायत्याग औौर मानवता के एहसास 
का मौवप देन दे लिए हृदय की गहराई से उह धन्यवाद भी दिया। परतु इसके 
माथ ही एक दूसरा उदात्त विचार भी हमारे मन मं आया। वह यह कि बल 
सदि इसी प्रकार रोज रोज पानी का अतिसेवन करते रहे तो इससे उनके स्वास्थ्य 
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ओर हो सकता है कि उहे जलोदर जैसा अमाध्य 
राग हो जाए। इस डर से दूसरे दिन से बल्ो को छोडने से पहले ही कनस्तरां 
को उतार कर घरो म रख दिया जाने लगा ओर बैंलो के मुह को कस कर बाध 
दिया जाने लगा। गाडीवानो और बँला को घूप मे आवते-जाने वे कारण प्यास 
न लगे इस हंतु से गाडियो का समय भी बदल दिया गया । अद दे शाम को जाकर 
दूसरे दिन तड़के लौटने लगी | 
परतु इसम एक और मुसीबत दरपेश आयी और यह मांग ता पहले के अय 
मार्गों से भी अधिक त्याज्य सिद्ध हुआ । बला और गराडीबाना की इतनी दोडवूप 
के बावजूद हमे पानी को एक बूद भी मिलन की सभावतरा न रही । होता यह था 
कि गराहिया निकलते वे कुछ देर बाद ही दिन भर के परिथम और ठडी हवा के 
झांवा के कारण ग्राढीवानों को नींद आने लगती और वे गाड़ियों को बेला के 
भरोते छोड कर पर्राटे भरने लगते । उधर मौका मिलते ही बसो वो पशुसुलम 
स्वभाव के अनुसार घर भागने की पडती और आये रास्त मे ही 'धूम जामी 
करके गाडिया बा रुख घर की दिशा मे मोड देते और भोर होने स पहले घर के 
सामने आवर यड़ें हो जाते। हम बडो आशा से वनस्तरा बाय उतारने के लिए 
बात तो मालूम होता कि उनमे पानी की एक दूद भो नहीं । याढीवानों को जाप्रत 
मरने के लिए उनकी मायो पर छोटे मारते मे! लिए भी पानी घर में से लावा 
पड़ता । दो-चार बार ऐसा होते के बाद हम सुबह उठ कर अध्ययन करने वाले 
विद्यार्थियों की मींद न आन की युक्ति ममस से खानी पड़ी । शात्रा बाते ही गरदत 
िच कर नोद छूत्त जाए इस हैउु से गाडीवातो वी चुटिया मरे ग्राडी जे छप्पर 
यासे शडे के साथ बांघ दिया जाने छगा। परतु इसम भी दिगरत आगी। दो 
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गाडिया हमारे मुसलमान बधुओ की थी जिनके गाडीवान भी मुसतमान थ। उनके 
चुटिया ता थी नही और बाघने के लिए उनकी दाढ़ियो का उपयोग उहें सिर 
नीचे और पाव ऊपर रख कर बिठाये विना हो नहीं सकता था। नींद से उह 
बचाये रखने का और कोई साधन नही था। हमारे दूरअदेश पूवजा ने बालो का 
गुच्छा ठोडी के नीचे रखने के बजाय खोपडो के ऊपर रखने की जो प्रथा चलायी 
उसी व बलवबूते पर हमारे नौजवान विद्याभ्याम मे अ य जातिया के विद्याथियों से 
आगे निकल सके हैं। मौके-बेमौके हम इस बात को मुसलमान वधुओ के कान में 
डालत रहते थे और इस्लाम की तुलना मे सवातन हिंदू धम को श्रेष्ठता स्थापित 
करते रहते ये। खैर, यह जो कुछ भी हो इस तरकीब बे बाद नदी से पानी लाने 
का काम कइ दिनो तक निविध्न चलता रहा। गर्मी बढने पर नदी का पानी भी 
कम हाने लगा। शीघ्र ही उसके पाट ने रेगिस्तान का रूप धारण कर लिया और 
उसमे दापहर को मृगमरी चिका दिखाई देने लगी। कितु इससे पात्ती का एक लोटा 
भी प्राप्त होने की आशा नही थी । 
अब पानी की किफायत करता और भी आवश्यक हो उठा! इसके लिए सबसे 
पहला उपाय हमने यह सोचा कि शरीर मे से पसीने के रूप मे सूखने वाले पानी 
को बचाया जाए। अब हम किसी भी प्रकार का व्यायाम नही करत । धूप की तेजी 
से गर्मी लग कर पसीना न आये इसलिए हमने घरा मे जगह जगह खस की टट्टिया 
लगवा ली हैं। यह माना कि उन पर लगातार पानी छिडकना पडता है। पर इससे 
क्या हुआ ? यह वो सिद्धात की बात है। कुछ भी हो, पानी भले ही खच हो, पर 
पसीना तो बचता है। भयभीत होने पर पसीना बहाने के बजाय आजक्ल हम 
रोगटे खडें करके ही काम चला लेते हैं और दुख का पहाड टूट पढने पर आसू 
बहान के बजाय गला भर कर या लबी सासे खीच कर ही सतोष कर लेते हैं। 
इस विल्क्षण स्थिति का हमारी भाषा पर भी प्रभाव पडा है। पहले 'पानीदार 
आदमी' का अथ होता था आनवाववाला चरिक्षसपन मनुष्य, पर अब इसका 
अथ हो गया है “जिसके आगन मे कुआ हो ऐसा मनुष्य” । इसी तरह 'पानी की 
तरह पँसा खच करने वाले” आदमी को पहले फजूलबच और उडाऊ माना जाता 
था । जबकि अब उसका अथ हो गया है -- 'कृपण' ! 
अब तो भाषा की तरह अय रूढ कल्पनाओ मे भी बहुत फक पड गया है। पानी 
को सृष्टि का आदि कारण मानने बाली मतप्रणाली का तेजी से प्रसार होने लगा है! 
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यदुण देवता यो वदताल के जितना ही महत्व फिर प्राप्त हो गया है और गया- 
यमुना-गोदावरी आदि नदिया या पावित्य पहले स वही अधिक बढ़े गया है। पानी 
मे डूब बर या जलोदर जसी बीमारियां के पररण मृत्यु हाने पर ति सशय स्वंग 
वी प्राप्ति होती है ऐसा एव महाविलक्षण मतवाद भी धामिव क्षेत्रा में फैलता 
हुआ दियाई दे रहा है और जलदान या महत्त्य अनदान तो बया स्वणदान से भी 
अधिय माना जाने लगा है। 

आजवल तो हालत यह हो गई है जि कुआ मे वाल्टी तो बधा छोटी मोटी छुदिया 
भी नही डूबती । डोरे को झटवे दे-देऊर घटे आधे घटे तक हिलाने बे वाद वतन 
आधा-परधा भरता है। सकडो हाथ ऊपर परीचते-खीचते उसमे से आघा पानी 
छलव जाता है। बचे हुए चुल्लू दो चुल्लू कीचडनुमा पानी स जवान तर फरवेः 
लोग जंसे-सस जी रहे हैं। इस यमयातना से छूटकारा पाने बे लिए सक्डा लोग 
शहर छोड कर जाने लग हैं। हम लोग अभी मातृभूमि बे प्रेम से बच्चे हुए बठे हैं। 
वर्षा को उत्तरोत्तर बम करने इस प्रदेश को उजाड कर देने का ईश्वरीय सकल्‍प 
है या यह किसी अभिशाप वा परिणाम है, कुछ समझ मे नही आता । कुछ भी 
हो, हम तो दढ निश्चय कर चुके हैं कि प्राण भले ही चले जाए, मातभूमि को नही 
छोडेंगे। “स्वभूम्या निघन श्रेय परभूमि भया वहा । /! 
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प्राचीन काल मे भरतखड मे सनातम वदिक धम का स्वरूप अत्यतत सौभ्य था 
इसलिए कहिये, उस्ते राज्यसचा का समथन भ्राप्त था इसलिए या फिर कहिये उस 
युग मे यह देश अय धर्मों के ससग मे मही आया था पर निश्चय ही प्राचीन काल 
में लोगो की धम-परिवतन वी ओर भप्रवत्ति बिलकुल नही थी। ज्यो ज्या धम का 
सौम्य रूप जटिल और मलिन होने लगा, जातिभेद जमजात करार दिया जाकर 
उसका प्रावल्य बढने लगा तथा ज्ञान, प्रभुत्व एवं सपत्ति का एकाधिकार उच्च 
बर्णों मे ही सीमित रहने लगा त्यो-त्या मनुष्यमात्र को समान मानने वाले और 
अपने उपदेशो का प्रचार लोक प्रचलित प्राइत भाषाओ के माध्यम से करने वाले 
बौद्ध धम का प्रभाव बढता गया। राज्यसत्ता का उसे आरभ से ही सरक्षण प्राप्त 
होने के कारण उसका प्रसार भी बडी तेजी से हुआ और भारतवप में एक के 
बजाय दो धर्मों का प्रचलन होकर उनमे श्रेष्ठता के लिए स्पर्धा होने लगी। इस 
प्रतियोगिता में आरभ में यद्यपि बौद्ध धम का पलडा कुछ भारी रहा, तथापि अत 
में सनातन वैदिक धम की विजय हुई। भगवान आद्य शकराचाय के नेतत्व म 
वद्िक धम ने पशुहिसा जसी समाज को निद्य लगने वाली प्रथाओ को त्याग कर 
ओर भ्रतिस्पधियों कै अहिसा-त्याग-अस्तेय आदि ग्रुणो का स्वीकार करके अपनी 
जरडें मजबूत करलीं और शीघ्र ही उसने फिर एक बार भरतखड के सावभौम घम 
का स्थान अजित कर लिया। उस काल मे धरम परिवतन के माग मे किसी भो 
प्रकार की बाघा न होने के कारण करोडो लोग जिस प्रकार अपनी राजीखुशी से 
आय से बौद्ध हो गए थे, उसी प्रकार स्वेच्छा से वे फिर बोद्ध से हिंदू भो हो गए। 
बदिक धम के नामरूप मे यह आमूल परिवतन होने के साथ ही सुदूर जावा- 
सुमात्रा और चीन जापान तक फला हुआ बौद्ध धम अपने जाम की भूमि से करीब 
करीब निर्वासित ही हो गया । इसके वाद यवन, शक, हूण आदि अतेक विदेशी 
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विजैताओ ने भारत पर चट्टी गाठो और उसके कई प्राता पर कब्जा जमाकर 
राज्य भी विया। परतु एक तो उनकी सस्कृति और सभ्यता भारतीया वे' घम 
और ससकृति वी तुलना म निम्नश्रेणी की होन के कारण और दूसरे उनका प्रयाजन 
धरमप्रसार का न होने बे कारण उनकी राज्यसत्ता का पयवसाम भारतीयाने 
धम्र परिवतन म न होकर युद उही वे आचार परिवतन में हुआ | कालातर म 
यह सारे समूह भारतीय जनजीवन जोर आचार व्यवहार वे साथ इतने एकरूप 
हो गए और इस हृद तक उसमें समा गय कि आज उहू जलग से पहचानना 
असभव है । 
हिंदू धम वी एक्छत ओर संबसग्राहक शक्ति को वास्तव मे यदि धवका लगा, 
तो वह मुसलमानों के आक्रमण के कारण ! ये लोग धमप्रसार क॑ उद्देश्य सम ही 
दिग्विजय करने निकले थे । इसलिए देश का स्वामित्व जब इन परकीया वे हाथ 
मे चला गया तो हिंदु धम वे अनुयायिया की सख्या उत्तरोत्तर कम होती गई। 
हिंदू धम प्रसरणशील या प्रचारात्मक तो कभी था ही नही | इस काल तक अति- 
आते तो उसका सवसग्राहक रूप भी समाप्त हो गया और वह अधिकाधिव 
सकुचित होता चला गया। इस हालत मे यह्‌ स्वाभाविक था कि इस देश के घम 
और सस्कृति को नष्ट करने का बीडा उठाकर आते वाले नुशस आत्रामको से 
सामना होने पर उसकी सारी शक्ति आत्मसरक्षण मे ही खच हो गई हो । बोद्ध 
घमप्रचारक स्वधम का प्रसार उपदेश और ऐच्छिक मत-परिवतन के सद्दारे ही 
करते थे | पर इन नये विजेताओ के तौरतरीके अलग थे। उनका लक्ष्य केवल साध्य 
को प्राप्त करता था। साधनों वी उह कोई फिक्र नहीं थी। परधामिया को 
इस्लाम की दीक्षा देना ही उनका चरम लक्ष्य था। काफिर उसका स्वीकार द्रव्य- 
लाभ और राज्यानुग्रह के लालच से करते हैं या वित्तनाश और प्राणहानि के भय 
से, इसकी उहे रत्तीभर भी परवाह नही थी । बहुघा यह तलवार की सहायता 
से ही सिद्ध हुआ। सारे ससार को इस्लाम की पताका के तले लाने की एकागी 
महत्त्वाकाक्षा से प्रेरित होने के कारण साधना वे' ओचि-य-अनी पित्य की चिप 
करने की न तो उहे फुरसत थी, न जरूरत। आरभ से आखिर तक राज्यसत्ता 
की पुरी ताकत इस्लाम के पीछे होने के कारण लाखो हिंदू कुछ स्वेच्छा स गौर 
अधिकाश जुल्म-जवरदस्ती से, इस घम मे प्रविष्द हो गए। राजा महाराजा नौर 
सेठ-साहुबारा से लगावर सामा-य जन तक-हजारा लोगो को अपनी बहुन-बेटिया 
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को मुसलमान शासका मे हरम मे भेजना पडा | हिंदू धम हाथ पराव सिक्रोड़कर 
छुआएूत और चौके-घूल्हे की चहारदीवारी म कद हो गया। 
इसके बाद पुतगाली लोगा ने जन गोवा प्रात जीता तो बहा के निवासियों को 
ईसाई धम की दीक्षा देते समय उहोने भी मुसलमान राज्यकर्ताआ के आदश को 
दप्टि मे समक्ष रघा। अत्याचार करने में तो उहोंने अपने इन पूवगामियों का 
भी मात दे दी। योरप म ईसाई घम के विभिन सप्रदायो के अनुयामियों ने एक 
दूसरे को यत्नणा देने वे! लिए जिन आधुनिक साधनो का विकास क्या था, गोवा 
के फिरयी शासका ने उह मुसलमानों वे' कर और नशस साधना के साथ जोइ 
दिया और इस दोहरे हथियार से पीट-पीटकर गोमतक के अधिकाश निवासिया 
वो प्राय उनकी इच्छा के विरुद्ध ईसाई बना लिया। 
परतु पुतगालियो के बाद जिस राज्यसत्ता से हमारा पाला पड़ा उसकी मीति 
इससे मितात भित थी। मुसमाना ने जहा राज्य विस्तार बहुधा धमप्रसार के हेतु 
से ही किया था, वहा अग्रेजो ने आरभ से ही जब तक अपने स्वार्यों और व्याव 
साथिक हितसबधो को ठेस न लगे तब तक एतद्ेशीयो के घामिक मामलो मे दखल * 
ने देना ही उचित समचा। अपनी इस नीति पर वे आज तक निष्ठासे चलते 
आए हैं। तथापि ईसाई राज्यसत्ता के अतगत ईसाई धमसत्ता को प्रत्यक्ष नही तो 
परोक्ष समधथव मिलना अनिवाय था। अत परिणाम की दष्टि से इन दोनो 
स्थितियों मे विशेष अतर नही पडा और हिंदू धम के लाखो मेमने यक्शलम के 
उस करुणासागर चरवाहे की शरण मे चले गये । फक़ सिफ इतना ही पडा कि 
इस बार यह आकपण मुस्लिम युग वी तरह भयजनित और स्थूल न होकर 
ऐच्छिक' और सूक्ष्म रहा। बहुधा नारी, धनसपत्ति मानमर्यादा, अधिकार या 
सुरक्षा की लालसा ही इस आक्पण की प्रेरवः शक्ति रही । 
हमारा शहर औौसत जनसद्या वाला पुराना कस्था था जिसकी रचना हिंदू 
धमव्यवस्था की जातिप्रथा के अनुसार ही हुई थी । शहर की प्रमुख बस्ती मे भगी- 
चमार का सामना होने की सभावना बहुत वष्त रहती थी। हमारी समाज- 
व्यवस्था के शीपस्थान पर ब्राह्मणों का एकाधिक्रार हाने के कारण नगर वे 
केंद्रीय भाग पर भी ग्राह्मणो का ही कब्जा था और इस केंद्र बिंदु क इदगिद 
राजपूत, वैश्य, कायस्थ आदि उच्चवर्णीय और सुनार दर्जी माली धोबी कुर्मी 
बढई, लुहार तेली, तमोली आदि स्पश्य शूद्रो की बस्तिया बसी हुई थी। 
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मुसलमाया वो इस बस्ती से सटा हुआ एक अलग मुहल्ला दे दिया गया था और 
भगी चमार डोम आदि अस्पृश्य अतिशूदा की गदी वस्तिया शहर के बाहर बसी 
हुई थी । 
हम ब्राह्मणा को वैश्य-कायस्थों के मुहल्ला में जाने का अवसर ही जब साल 
छह महीने मे कभी आता था, तो भगीवाडे या चमारपाडे के दशन तो जीवन में 
कभी न होते हा, यह स्वाभाविक था। परतु दुर्भाग्य से एक धार यह्‌ विपत्ति भी 
हम पर आई। हमारे शहर मे एक ईसाई मिशन की स्थापना होकर उसमें एक 
पादरी की नियुक्ति हुई । नगर वी रचना वैसे तो चक्र-युह की तरह अभेय होने के 
कारण और ब्राह्मणो के मकाना की स्थापना उसके मध्यभाग मे होते वे' कारण 
हमें इससे डरने की कोई आवश्यकता नही थी । हम अपने राढ मे सुरक्षित रह कर 
इन लोगो की मनमानी खिल्ली भी उडा सकते थे। पाडूतात्या का छोटा लड़का 
किशन पादरी साहदव का स्वाग बडे स्वाभाविक ढग से करता था। एक रोज हम 
अपने अ््डू पर ईसाई धम की खिल्‍्ली उडाते बैठे थे और किशन पादरी साहब का 
भेस बना कर उनकी नकल कर रहा था कि बड्नाना हाफते हुए आए और चिल्लाकर 
बहने लगे, “अरे बेवकफो, तुम यहा तमाशा देख रहे हो और वहा गोरे पादरी ने 
गाव भर भ आग लगा दो है। यह हाहा-हीही छोडो और कमर कसकर मेरे साथ 
चलो। ' हमने बडनाना वी बात वा अभिधाथ लगाया और हमम से प्रत्येक यही 
सोचसे लगा मानो आग उसीके घर मे लगी हो। सब लोग अपने-अपने घर की 
दिशा में भागने की तैयारी करने लगे। तब नाना ने और भी चीज कर कहा, 
“अब्रे गधो, आग तुम्हारे घर में नहीं बल्कि हिंदू धर्म की पूरी इमारत मं लगी 
है। ज्वालाए अबे आसमान को छूना चाहती हैं। तुम्हारे लोटा-्लोढा भर पानी 
से वे कसे बुझेंगी । चमारपाडे के आधे से अधिक चमार ईसाई हो गये। अब भी 
तुम्हारी आयें नही खुली तो वारी के डोम-मेहतरों स भी हाथ धो बैठोगे । फिर 
अपने हाथो से नालिया साफ करते रहना और सडकें झाडते रहना ।” 
आग वास्तविक नही बल्कि लाक्षणिक अथ मे लगी है यह जान कर हमे कुछ 
राहत मिली । वैसे हिंदू घम पर नाना के समान आस्था और उसके भविष्य के 
विषय मे उनके जितनी चिंता हम मे से किसी को नही थी। परतु इस समय पीठ 
दिखाना वायरता और बेशखी का लक्षण होता। अत हम पद्रह बीस जवामद 
ब्राह्मणश्रेप्ठ ांगें क्सकर और लाठिया लेकर पादरी की अकल ठिकाने लाने के 
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इरादे से बाहर निवले। तब तक चमरौटी क॑ हमन कभो दशन भी नही किए 
थे। काफी लवा चक्र क्ाटन के वाद उसके दर स दशन तो हुए पर उसकी 
चहारदीवारी मे पाव रखने की किसी वी भी हिम्मत नहीं हुई। दूर से दिखाई 
दिया कि पादरी साहव और उनकी मेस को घेरवर भगी चमारो की भीड घड़ी 
हुई थी और वे उन मरभुझा का रोटिया वाट रहे थे। साफ दिखाई द रहा था कि 
पादरी दपत्ति वो छूत अछत का बिलकुल विचार नही था। मेम साहिबा ता उन 
गदे बच्चा का गोद मे उठा उठाकर चूम रही थी। जिह छुआ छूत का रत्तीभर 
भी विचार नही, वे भला अछूता वा उद्धार क्‍या खाक करेंगे! -यह विचार बड- 
नाना और पाडूतात्या, दोना के मन म एक साथ आया | उनवी दपष्टि आपस में 
मिली । दोनो वी आखो स इस अतित्रामक धम वे प्रति घृणा जौर तिरस्कार की 
वर्षा हो रही थी। आयो के सामन होन वाले इस भ्रष्टाचार को नाना सहन 
नही कर सके । जोर-जार से चिल्लाकर और हाथा से इशारे वरके व उन अत्यजा 
वो पास बुलाने लगे। पर उनके हाथ म लाठी थी, और उच्चवर्णीयो के हाथ की 
लाठी का अस्पृश्यों के लिए क्‍या अथ होता है, यह वे भूल गये थे। पहले तो 
किसी की उनके रुद्रावतार का सामना करने की हिम्मत नही हुई । फिर दो चार 
लोग डरते-कत्राते उनवे' पास आए। उह सबोधित करवे नाना कहने लगे 
“भरे मूर्खों, यह क्या हो गया है तुम्ह ? इस विदेशी आदमी को अपने टोले 
मे घुसने देते हो इतना ही पही, भेड को तरह अधाधुध उसके गुट मे भी शामिल 
हो रहे हो ।" 
एक्डोम ' क्‍या करें पडितजी ! साहव रोज यहा आते हैं। नमक रोटी 
खाने को देते हैं। कभी-वभी हमारे बच्चो को मिठाई भी खिलाते हैं। हमारी 
ओऔरठा का धोतो-बु रती देकर उनकी लाज ढकते हैं। इस अकाल मे उहंनि मदद 
न वी होती तो हम तो मर जाते। अव आप ही चत्ताइये हम उ'ह बेगाता कंसे 
समझें ?” 
नाना ही तो तुम लोगा वी वेवकूपी है। यह लफ्गा यूठे आश्वासन दकर 
तुम्ह भ्रप्ट कर रहा है। इमवी चाल तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। अर तुम 
लोगो के सच्चे हिंतपों तो हम हैं। फिर हम और तुम एक ही विराट पुरुष वे' 
अनग-अलग अग हैं। अब यह बात अलग है कि हम उसका मुझ हैं और तुम 
लोग पाव हां । बल्कि हिंसाव से देखा जाए तो पाव के तल्लव हो। युगानुयुग स 
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डोम “महाराज, हम लोग जनपढ गवार हैं। ये सत्र वा्तें हमारी समझ में 
नही आती | पर मालिक आप लॉग तो इतने तागी हार भी हमे भूल गए। 
आप लोगों ने कभी हमारी खबर ही नही ली। हमारे पेट को रोटी मिलती हैं या 
नही हमारे पच्चा क शरीर पर गाढे को घज्जी भी है या नही, वरखा-पानी मे 
हमारी क्या दशा होती है इसका आपने कभो हाल पूछा ? अगर आप के चरणों 
की धूल कभी हमारे आगन में पड़ती, तो हम आपको इसवी याद भी दिलाते। 
और फिर हम इस पादरी की बात बया सुनते २?” 
नाना पर तुम यह भूल रह हो वि हम विराट पुरुष का मरतक्र' हैं और तुम 
पाव हो। कुछ ही कहो घिर पावो से दूर रहेगा ही। सिर को पावों का हाल 
कसे मालूम पड सकता है ? 
डोम फिर आज ही सिर को पावा की याद कंस आ गयी, महाराज ? ” 
विराट पुरुष का मस्तक और पाव एक दूसरे से कितने ही दूर रहे हो, नाना 
को इस समय इस अशिक्षित अस्पृश्य ने निशत्तर कर दिया था इसम कोई सरेह 
नहीं। उहे इस समय क्रोध के बवाय लाज आ रही थी जिसका स्वीकार वे 
केवल अभिमान के कारण ही नहीं कर पा रहे थे। डीम यह समझ गया और 
बोला "महाराज, भव भी बुछ बिगड़ा नहीं है। अब भी हम गले से लगा लो 
और हमारी कोडा की मार से उधडी हुई पीठ पर प्यार से हाथ फेर दा, तो 
अछूत हिंदू धम में रहने को तैयार हो जाएगे। इतना हो नहीं आप उह हिंदू 
घम में वापस लने का वाद। करें तो ईसाई हो जाने वालो को भी हम समझा 
बुझा कर वापस ला सकते हैं। कहिए है इरादा २ * 
नाना धमसकट में पड गए। चदा उगाह कर कुछ दिनो के लिए इन डोम- 
चमारो का पेट भरने की व्यवस्था वी जा सकती थी। पर ब्राह्मण होकर चमार 
की पीठ पर हाथ फेरता | हर हर ! यह कस हो सकता था। विराद पुरुष का 
मुख अपना हाथ उसी पुरुष के पाव बी पीठ पर फेरे यह बात व्यावहारिक दृष्टि 
से भी मुश्किल थी। आप ही अपने मुख हाथ, पाव और प्रीठ को लेबर यह 
कसरत घर देखिए । जमंगी नही | फिर पीठ पर हाथ फेरना ता फिर भी गनीमत 
है। उस पाप का प्रक्षालन स्नान और गोमल भश्लण से हो सकता था । पर चमरौटी 
मे जाकर अपने पावो वी घूल साइना ! यह केस सभद है। यह पावन घूल इतनी 
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सस्ती हो गई है क्या ? साल मे एवाघ बार, घुलडी जसे दिन यह धूल थाइने 
बाली बात वही जाए, तो फ्रि भी वुछ हो सवता है। पर यह राज रोज वी 
आपत वौन मोल ले ? साथ हो यह भी सही था वि गोर पादरी का प्रभाव कम 
करना हो, तो अत्यज पाडे मे नियमित जाना ही पडेगा। डोम मेहतरो के धर 
जाकर बैठना पडगा और उनके सुख दुख की वात सुननी पडेगी । बोई छोटा 
चच्चा घुटनां चतता हुआ बहा जा पहुचा तो नाक' मुह सिबोड कर ही सही पर 
उसे गोद म उठा वर दुजारना पडेगा । शायद उस चूमना भी पड जाए यहा तवा 
तो गनीमत थी, पर किसी भगी चमार मे आदरातिथ्य वी भावना स चायया 
शरबत पेश किया तो व्या किया जाए ? नाना के ब्राह्मण सम्कारा से ओतप्रोत 
विचारा घी गति यहां तक पहुच वर रुध गई । इसमे आग वी सभावनाओ की तो 
वे कापना भी न बर सके । क्षणाध में उहोने निश्चय बर लिया कि पूरा अछूत 
डोला ईसाई हो जाए तो भी कोई हज नही पर वे ऐसा भ्रष्टाचार नहीं कर 
सबत । 
इसके बाद उहाने और पाडूतात्या ने अछता को कोरे वाग्जाल म॑ फासने का 
यहुतरा प्रयत्न किया पर पादरी साहब की सक्रिय सहानुभूति के मीठे काठे को 
उगल कर इस कोरे जवानी जमाखच वे जाल म फसने को कोई तयार नही हुआ | 
अत्यजों को भुयमरी से बचाने के लिए बडूनाना ने कम से कम चदा उगाहन का 
विचार तो किया था। पर पाडूतात्या तो इसके लिए भी तैयार नहीं थे। उनका 
सारा दारोमदार वाग्वितडावाद पर आधारित था । उहाने अछूतो को 
स्वावलबन का उपदेश दना शुरू किया और उह समझाया कि प्राणों जैसी क्षुद्र 
वस्तु को रक्षा के लिए पादरी साहब जैस विदेशी तो क्या अपन स्वदेशी धमबधुओ 
का मुह ताकना भी कितनी लज्जा की बात है। शरीर सबधन की अपेक्षा 
आत्मो'नत्ति का महत्त्व कितना अधिक है यह भी उनके मन मे ठसाने का प्रयत्न 
विया गया। उपवास करने से शरीर क्तिना स्वस्थ रहता है हिंदू घम मे 
उपवासे का क्तिना महत्त्व माना गया है, धनवान लोग भी आरोग्य प्राप्ति और 
पुष्य सपादन के लिए कभी-कभी उपवास करते रहते हैं, उन जैस दरिद्रा को 
तो फाके बरन से अनायास हो स्वाथ और परमाथ, दोनो वी सिद्धि का मौका 
मिल जाता है इस सुनहरे मौके वो छोड देना कितना मृखतापूण अविचार है--- 
इत्यालि तकों को तात्या ने अपनी बुलद आवाज और अस्खलित वाणी के सहारे 
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उनके गले उता रना चाहा । पर उदरपूर्ि जैसी क्षुद्र बात को ही जीवन का चरम 
ध्येय मान बैठने वाले उन मारवीयो पर इसका कोई प्रभाव नहीं पडा। बत मे 
हार कर तात्या ने फतवा दिया कि' “चामरपाडे मे आने को तो इस समय हम 
फ्रसत नही है पर उस पादरी के बच्चे को लेकर कभी हमारे पास आओ, 
तो उसके पाखडी धम वा हम शास्त्राथ द्वारा खडन कर सकते हैं।” 'खडन' 
शाद का उच्चारण करते समय उहाने अपने सोठे को जमीन पर इतमे 
जोर से पटका कि धरती हिल उठी । विरोधिया के विचारों से लगा कर उनकी मे 
खोपडी तक कसी भी बात का खडन करने के इस सावभौम साधन की मजबूती 
से बेचारे अत्यज इतने प्रभावित हुए कि अधिक चीचपड क्ए बिना वहा से रवाना 
हो गए | लक्षमण रेखा का उलाघना सीताहरणोत्सूक रावण के लिए जितना 
दुप्कर रहा होगा उतना ही पादरी साहब को मार भगाने के लिए चमारपाडें मे 
जाना हमारे लिए मुश्किल था। अत उन अनपढ़ अछूतो पर प्राप्त की हुई नैतिव' 
और बौद्धिक विजय से ही सत्ताप भाव कर हम घर लोट आए । 
अत्यजो का धम-परिवतन करने मे पादरी साहब को यद्यपि कल्पनातीत' 
सफलता मिली थी, फिर भी वहुत से अछूत अब तक उनके चकमे में नही भाये थे। 
इनमे अधिकाश वे ही लाग थे जो रोटी कपडे से सुखी थे । इनमे से एक का नाम 
जानू था। उसके पास काफी पैसा था। इसलिए शहर बे' उच्चवर्णीय नागरिक उसे 
किसी उपयुक्त पशु को दिया जाएं उससे कुछ अजिक ही मान देते थे। वह कभी 
पाडूवात्या के घर आता, तो वात्या सडक पर खडे होकर उससे घटो तक बतियाति 
रहते | ऐसे मौको पर वाहर की ठडी हवा से उह जुकाम हो जाता, तो भी वें 
उसकी परवाह नही करते थे। जानू को घर के भीतर आने का तो कया, उस तरफ 
आखें उठाकर देखने का भी अधिकार नही था किसे मालूम डोम की दृष्टि से ही 
कही मवान भ्रष्ट हो जाए। अपने अनक जातिवधुओ के ईसाई हो जामे पर भी 
वह अब तक अपनी बात पर जडा रहा था । इससे दात्या जैसे स्वधर्माभिमाती 
ब्राह्मण के मन म उसके प्रति कुछ ममत्त्व उत्पन हुआ होगा ऐसी आशा से प्रेरित 
होवर एक प्रार वह बरसती बारिश म तात्या के यहा पहुचा। उसके मन म धुधली 
सी आशा थी कि अब की वार तात्या उस चरामदे में खड़े रहने को तो अवश्य 
कहंगे। पर उसकी ललक पूरी नही हुई। तात्या छाता लेकर घर से बाहर निकले । 
वे जातू के साथ लबा वातलि।प करवे की दैयारी से आग्रे थे अत बड़े इतमीनान से 
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छाता वाय पर घड़े रहू | यह दय बर जातू कुड गया और उसने जल्दी ही लौटना 
भाहा। पर तात्या इसबे लिए तयार नही ये । उह॒नि विविध विपया पर गषशप 
छेड बर उस वेबार को याई घटा डेढ़ घटे तब मूसलाधार वर्षा मे ठिठुरता हुआ 
ग्रड़ा रया । तात्या थी पीनोदर देह को वर्षा को एय' बूद भी स्पश नही कर रही 
थी जबकि गरीब बेचारा डाम दूसर लिए जूडी भरन वी आशका से परशान था) 
उसकी इस दयनीय हालत से तात्या यो दुय्ध न हो रहा हो, सो बात नही पर 
किया यया जाए ? उसे छात के नीचे लेबर अपने साथ सठा वर खडा वरना सभव 
नही था। अगर उस पर म से दूसरा छाता लावर दते, तो इस महगाई के जमाने 
मे उसवा मोह छोडना पशथ्ता । आ मुख अपने स्थान स्‌ ब्रह्मतान झाड़ता रहा 
और पाव अपने स्थान पर पडा भीगता रहा और मन ही मन बुढता रहा। अत 
मे जब उमवी ठड़ के वारण क्पकपी यध गई तव वही ताया ने उसे छोडा। 
दूसरे दिन मालूम हुआ कि जानू वो जोरा का बुखार चढा हुआ है। अपने इस 
चमार बधु वे सवध म अधिर' चमार-चकल्लस करन का तात्या को कोई प्रयोजन 
दियाई नही दिया | जब वह बई महीयो तथ' दिखाई नही पडा तो वह मर गया 
होगा ऐसा अनुमान लगाकर तात्या ने मन वा समाधान कर लिया। 
एवं रोज पुद पादरी साहव अपन किसी देसी विरस्तान मित्न वे' साथ तात्या 
से मिलने के लिए आए। यद्यपि अछूता द्वारा अपनी दहरी उलाधी जाने का 
भ्रष्टाचार तो ताया को भजूर नही था, तथापि उन लोगो का घ॒र्मातर करन 
वाले और इसोलिए उनसे भी अधिव' भ्रष्ट और पतित होते बोले पादरी साहब 
को अपन सवात मे घुसने देते म उहह कोई आपत्ति नहीं थी। बल्कि इस उठाने 
अपना सम्मान ही माना। उन दोना मेहमाना का स्वागत करते समय आरभ में 
वे बुछ गढबडा गए । बात यह थी कि वैसे तो धर म तीन कुरसिया थी। पर तीनो 
ही पुद्ध मे घायल होकर लौटने वाले वीरो की तरह पस्ताहाल हा रही थी। उनम 
से एवं के किसी जमाने मे हत्थे हुआ करत थ। पर मुदृतो पहले उनके टूट जावे 
के कारण आजक्स वह लुज हा रही थी । फिर भी तीना कुर्सिया मयहो कुछ 
अच्छी होने दे” नात पादरी साहब के बैठने के लिए उसको योजना की गई ॥ 
दूसरी बुर्सी जम से ही लूली थी | इसके अलावा उसको रीढ़ भी टट 
चुवी थी। और आजकल चह वूर्सी के बजाय स्टूल से अधिक साम्य 
रखतो थी । यह कुर्सी देसी साहब को दी गई | तीसरी कुर्सी अदभुत 
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ओणी वी थी । उसरा मूल स्वरूष जा बुद्ध भी रद हो आजनस उसने हत्ये 
सलामत थे पर पीठ नदारद थी । आधारटोन हत्ये हुवा मे अधर पठक्‍्त हुए 
माजूम दते थे। इसक अवाबा एफ भीत्तर वी बात यह थी दि उसको एफ ठागे 
भी टूट पुत्री थी। जीन के लबे सफर में उत्तका बेंच वा। आसन भी जीगशीण 
हातर वियवर यया था और एग टाय नदारत होने के वरुण उसकी गणना न तो 
द्विपादा मे हा सजती थी, न चतुप्पारा मं । इस हालत मे भी वह वीरबाला मौया 
पडस पर शत्रु को पीठ नहीं दियाएगो इसक्य मानो आश्वासन देती हुई दोना हाथ 
उठाए जीवन के रणक्षेत्र म जूध रही थी । सुद गिरे बिना और कुर्सी को गिराए 
बिता उस पर आसन जमाएं रयोे को कता सिफ तात्या को ही अवगत थी । अत 
उस पर वे स्वय आहूढ़ हुए । बैठने से पहले उहामि अभ्यागती स इतन जारस 
हस्तादोलन पिया कि कुर्सिया के हत्थे न होने बी कभी पूरी हो गई। गोरे और 
पाले, दोना साहवा वे मन मे यह जाशका उत्पात हुई कि ताया वही उ हें भी 
अपनी कृर्सियों कीं हस्तहीन विरादरी म॑ शामिल वरना तो नही चाहते ! हाथ 
पमिलाते समय भी तात्या ने दाहिना हाथ यार पादरी वी और बाया हाथ वाले 
साहब वी जोर वश वर यह प्रमाणित कर दिया कि गार और काले के बीच मे 
आयकालीन भेद वी वे अच्छी तरह से समयते हैं और इस शान की मामिवतापूण 
अभिव्यक्ति करने वी बला भो उह आती है। पादरी साहब ते काले ईसाई 
साहप वा परिचय इस शब्दा मे वराया “ये जॉन साहब हैं। मसीहा वे सघ मे 
शामिल होने वाले पवीनत्प मेमने /” ताया यह सुत बर मद ह्मित मात्त कर 
चुप हो गये, पर भेडिय वी माद मे जान-वूझ दर भटक जात वाली उस भेड वी 
तरफ आख उठा कर भी नही देखा | 
पादरी माहव ने आत ही अपने आगे का प्रयोजन जाहिर कर दिया ।--- भाज 
सोचा कि ब्राह्मणों के घरेलू जीवन का अध्ययन किया जाएं। उप्तका प्रत्यक्ष दशन 
करने के लिए आपके यहा चला आया हू। आपको कोई आपत्ति तो नहीं 
होगी ? 
सात्या के मन मे कुछ भी भाव रहे हा प्रकट रूप से उहोंने कहा नही, नही 
आहब ! आपत्ति कसी ! यह ता सरा घयभाग्य है ।/ 
इसके बाद तात्या उठ पड़े हुए जोर अपने साथ ही उठ घढी होते वाला कुर्मो 
को दीवार से सटा कर भीतर को तरफ चल । उन पीछे पीछे पादरी साहब 


घमन्परियतम 35] 


और वह देस्ती विरस्तान स्लाहव भी तात्या वे निवासस्थाउ का अध्ययनात्मक 
निरीक्षण बरने के लिए चले। वरामदे से बमरे व भीतर जाते समय पादरीमाहुब 
ने ठिठक कर पूछा, “जूत बाहर उतार दें क्या ?” भारत मे वर्षों से रहने वाला 
यह घम प्रचारव हिंदुओं वे रीति रिवाजो से भली भाति परिचित था। तात्या 
चाहते तो उससे जूते उतरवा बर अपन आचार वी रक्षा वर सकते थे। पर उन 
पर तो इस रामय ने मालूम कौन-सा नशा सवार था। तपाक से बोले ' नहीं, 
नहीं, साटूब ! इस तबलोफ वी कोई जरूरत नहीं। पाहुने बेचारे क्या करते ! 
आहाण मे घर मे, उसकी अनुमति से बूट पहने हुए दाखिल हुए ) वैठव के बमरे, 
कठार, आगन, युमलयाना आदि वा सुआइना बूट पहन पहने ही हुआ । आगन 
के दूसरे सिरे वर रमोईघर था! उसमे जूते पहनवर जाते हुए साहब फिर क्षियवे। 
तात्या द्वारा निस्सनोच आगे बढने का बटावा टिया जाने पर भी उनके पाव बाहुर 
ही ठिठये रहे । इसका एव बारण यह भी था कि रमोईधर म॑ से सास घाट देने 
वाला धुए वा प्रचड॒ बादल वाहुर निकलकर उनकी आख नाक में भर रहा था। 
भीतर शायद आग लग गई है इस आशा से साहय ने कहा 'पडितजो, भीतर, 
शायद कुछ जल रहा है !पाती ले आइये तो बुझा दिया जाए।/ तात्या ने जानकारी 
भरी मुस्कराहुट से जवाब दिया, “चूल्हे वो सिवा ओर कुछ नही जल रहा, 
साहब ! हम ध्राह्मणो मे चौके-चूल्हे वा महत्त्व वु्ध अधिक ही होता है । 
साहव ' फिर भी आपये रसोईघर मे चिमनी नहां है ।” 
तात्या “नहीं साहब ! प्राचीन ऋषिमुनिया के बाल म जसी गहूरचना 
होती थी, बैसी ही हमारे यहा अब तक चली था रहो है। दूसरे धर्मों से हमारे 
घम मे आने वाले व्यकित का जिस तरह हम स्वागत नही करते उसी प्रकार दूसरी 
बे रस्मोरिवाज को अपने घर मे घुसने देना भी हम पसद नहीं करते। विशेष 
तौर पर रप्तोईघर और प्रसूति वी कोठरी ये तो हमारी पुराणप्रियता के गठ हैं। 
जच्चा की फोठरी में सूरज वी किरण या हवा का झौंवा छुसते ही अनथ हो जाता 
है तो फिर पराये रीति रिवाजो वी दो बात ही कहा रही ।” 
साहब “पर ऐसे घुए भरे कमरो मे आपकी स्त्रिया दिन भर काम कैसे 
करती हैं? उहें तकलीफ नही होती ?* 
तात्या "यही तो रहस्य की बात है, साहव आप लोगो को इससे आश्चय 
होगा। पर हमारी स्त्रिया आय नारिया हैं। हम लोगो ने उह्े आप लोगो की 


352 सुदामा वे चावल 


ग 
तरह सिर'परे नही चढाया । धुए से आखें फूट जाए, तो भी वोई हज नही । पर 
परायी रीतिया को अपनाना हमे पसद नहीं। इसने अलावा हमारी स्त्रियां ने 
आपकी मेमो की तरह कर्सी पर बैठ बर पति से हुज्जत व रना या गैरो के सामने 
पति के मुह से मुह सटाकर गुलगूली बातें करना नही सीया ।” 
साहव को न मालूम क्सि बात वी लाज आई कि उनकी आयें झुक गई। 
रसोईघर भे जावर भोजन-सामग्री का निरीक्षण करने की उनकी प्रवल इच्छा 
थी। पर एक तो धुए वे कारण भीतर जाना सभव नही था और दूसरे अब उह 
इसमे विशेष दिलचस्पी न रही। घुए का सवग्रासी आवरण आखो को अधा 
और भीतर वी वस्तुआ को अस्पप्ट बना रहा था। साहब आगे बढ गए । 
इसके वाद पूजा वी कोठरी आई | पादरी साहब को लग रहा था वि उममे 
उनका प्रवेश करना उचित नहीं होगा, और जूते पहने हुए तो बिलकुल नही 
इसलिए वे बाहर से ही दशन करके आगे बढ जाने की तैयारी म थे कि तात्या ने 
उनसे भोतर चलने का अनुरोध किया। इसमे उाका एक सुंधुष्त हेतु यह भी था 
कि पूजाघर पे वेभव के निक्ट-दशन से साहब को आखें चौंधिया जाएं। उहाने 
साहब को बडे आग्रह से आमत्वित क्या “आइए, साहब ! भीतर भाइए ! 
भगवान के दरबार में कोई भेदभाव नहीं। यहा आप और हम सव एक हैं। 
अं अ जूते नही उतारे तो भी चलेगा।' 
साहब “पर पडितजी, यह तो अनुचित होगा। और फिर ये मेरे मित्र? 
आपको बता देना आवश्यक समझता हु कि पूर्वाध्म मे ये चमार थे ।' 
तात्या “पर अभबता नहीं हैंन ? अब तो ईसाई हैंन ? इसमे कोई दोप 
नहीं । आइए, आइए जाप दीना आइए ॥7 
दोना अतिथि दग रह गए। जच्चा को कोठरी म सूयक्रिण वें प्रवेश को भी 
निषिद्ध मानने वाला यह घममार्तंड पूजाघर जँसे अत्यत पवित्र स्थान मे दो 
विधर्भियो वो भीतर बुला रहा था, और वह भी जूते पहने हुए । पर अपे 
मेजबान वे अनुरोध को टालना साहब ने उचित नहीं समझा। बढ़े सशोच में 
साथ, सहमते हिचक्चिाते वे भीतर गए। ताया ने उ'ह शिवलिंग लडडूगोपाल 
हनुमानजी, गणेशजी, शालिग्राम, दत्तात्नेय, अवाजी वालाजी आदि प्रमुख 
देवताओं का परिचय वराया। म्रतिया पर सजे हुए अलकारो का वणन करते 
समय उद्दोनें आवश्यकता से कुछ अधिक विस्तार दिया। इससे विसी परदेशी 
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विधर्मी को यह शक हो सकती थी कि तात्या की नजरेअन्य कया का शुहदा-त्ता 
पर चढाए हुए आभूपणा का ही महन्य अधिक है । 
इस प्रकार पूरं घर का निरीक्षण हो जान व वाद पादरी साहब विदा हुए। 
जात॑ समय उ हान कहा पडितजी आपन हमारे जान साहब को शायद पहचाना 
नहीं। ईसाई हाने क बाद इनमे इतना फ़क पड़ गया है। आपका इनस पुराना 
परिचय होन पर भी आप पहयात नहीं सके ।7 
तात्या या उह रह हैं आप ? मेरा इनस पुराना परिचय है ? * 
इसवा उत्तर जॉन साहव ने स्वयं दिया. 'तात्या, आप इस जानू चमार को 
शायद बिलकुल ही भूल गए । उस दिन आपके घर के सामने सडक पर खड़े होकर 
भीगने के बाद मुच्े जोर की जूडी चढी। पादरी साहव ने रातदिन सेवा करके 
मुझे बचाया ।”/ 
पादरी साहब“ बचाने मारने वाला तो सवशक्तिमान परमात्मा है। मैं भला 
बचाने वाला कौन २”! 
जानू उफ जॉन साहब “आपका यह कहना तो ठीक है। पर साथ ही यह भी 
सही है कि उस असाध्य बीमारी मे मैंने साहब के आग्रह से मनौती मानी थी कि 
उससे बच जाऊगा तो ईसाई हा जाऊगा। भगवान ने मेरी बात सुनली और 
बीमारी से उठत ही मैं सपरिवार भगवाय ईसा की शरण म॑ चना गया । साहब ने 
मेर प्राण ही नही बचाए वल्कि मेरी आत्मा का भी उद्धार क्या है। उनके इस 
डपकार का बदला मैं सात जनम में भी नही चुका सकूगा ।7 
साहब “नही नहीं जॉन साहब ! यहा आपसे गलती हो रही है। हमारे धम 
में अनुसार आपको ज मं मरण के चक्कर मे नही फ्सना पडेगा। हिंदू धम मं 
चौरासी लाख योनिया म ज-म लेने के वाट होने वाली ईश्वरप्राप्ति हमारे धम 
मे एक ही जम म हो जाती है। सिफ प्रभु उसा पर विश्वास होना चाहिए ।” 
तात्या को काटो ता खून नही। पादरी साहब वो चाल अब उनकी समझ मे 
आयी | उह कोई सदह न रहाकि साहव के आगमन का मुख्य उद्देश्य जानू चमार 
के धम परिवतन का प्रदशन व रके उह नीचा दिखाना ही था। मन ही मन वे 
बहुत जल्ने भुने । पर अब हो ही क्या समता था। यह मिठबोला पर परम घूत 
गोरा उनके घर मं चुस कर उह मात दिये जा रहा था। साहब ने जात समय 
जो बुछ कहा उसने तो उनऊँ सपुसक कांघ को और भी भडका दिया । कुटिलता 
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उनके मन म आत्यतिक प्रेम था। उनकी पत्नी भी बेटे के शरीर पर हाथ फेरती 
हुई और आचल स जायू पाछधती हुई असहाय बठी रहती । उधर ज्वर उत्तरोत्तर 
बत्ता ही जा रहा था। 
ऐसे मे अचानततः तात्या का पादरी साहब की याद आई। उस धाव वरी का 
हाथ लगत ही नगर के कई असाध्य रांगी अच्छे हा गये थ। तात्या भागते हुए 
उनके यहा पहुचे । साहय ता माना उनके आने की वाट ही देख रह ये। तुरत 
उनवे' साथ घर भए। रागी को जाच कर उ होन अत्यत गभी र मुद्रा धारण की 
और तात्या का एवात म ले जाकर बोल, रोग असाध्य है। अब दवा की भही, 
दुआ की जरूरत है। एक्ही उपाय है। लडका अच्छा हो जाए तो उस प्रभु ईसा 
वी शरण मे अपण कर देने वी मन्नत मानो । भगवान का दया आई, तो शायद 
कुछ हू सकता है ।” 
तात्या को लडके के बचने की उम्मीद बिलकुल नहीं थी। उ हाने यह शत्त 
तुरत कबूल वर ली | उनकी पत्नी तो प्रुत्नविरह की कल्पना स पागल सी हो उठी 
थी। उसकी सम्मति मिलन मे भी अधिक कठिनाई नही हुई । वस, पादरी साहब 
और उनकी मेम न रोगी क विस्तर के पास धरना दे दिया। पादरी साहब 
डामटरो विद्या म निपुण थ तो मेम साहवा कुशल परिचारिका थी। आत्मा का 
उद्घार करन क॑ साथ साथ रांग का उच्चाटन करन वी कला म भी दोना प्रवीण 
थे। दोना न अपनी पूरी योग्यता दाव पर लगा दी जिसके परिणामस्वरूप लडका 
कुछ ही दिनो म विलकुल स्वस्थ हाकर खडा हा गया। 
परतु उसके अच्छा हात न हांत तात्या का बडा लडका रामचद्र भी विपम ज्वर 
मी चपेट मे आ गया । इस वार भी सारे वद्य और डाक्टरो वा इलाज कर क्षने के 
बाद तात्या पादरी साहब की शरण म जान की बात सोच ही रह थे कि उनके 
अवय मित्त बडूताना ने विरोध किया । उलोने कहा, “तात्या एक बार जा 
अविचार हो गया सो हो गया | पर अब दोबारा यह भ्रष्टाचार करने की जरूरत 
नहीं । अपने हकीम साहब यूनानी हित्मत मे पाटरी साहब के जितने ही पवीण 
हैं। मैं आज उनसे मिला था। राम क अच्छा हो जान पर उसे मुसलमान बनाने 
वी शत तुम्ह मजूर हो तो व इलाज करने को तैयार हैं। पराये धम को स्वीकार 
करना ही पड़े, तो वह विदेशी, भ्रष्ट धम क्सिलिए ? इस्लाम धम कम स कम 
स्वदेशी तो है । तुम्हारा स्वदेशी वस्तुओ के प्रयोग का कठोर ब्रव जग-जाहिर है । 
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इंगगे हमरा औरकी एयबरकारा। हम आदत खोज दिवार को दुदि् 
में पड़ दिला हब" हो । 

ताप भर उपर प्रमदातो । इस 4 ? वरती बार के विक भें दिशाप्र मरा 
वि । हर ररोह पिया ही हर,थ गाहव सा वात और रत वाह । के 
बंध में गध्य/वा क 7। हाफ सर वे चश्ठ नौर खीर गा को हिए जनन 
शत भौर भारपर की दाहवि उस पर यारा असर क विद विधाई 
है॥ हु ॥ कोई वह सदता कै वि रह मिए काउवावीय गापस हुपा। सह जा 
मोह शा 9 इत गठी है हि क्रीम साहद हरे कोर के शार सूपी लाख पर 
बढ़ा की उगका झरे दृगमरात लीं औौर साजाह भर मे हो यह जदमूत गे एयर 
गंदा | थाट एक भीगर सथ्शा पूजत राय हो सपा । 

पादरी गाहय को जगह शामुग #ह्यारि पाया एश लिशार घर कर 
इग्लाम क थाई मे पिश गया है सो उठे याण घुस्‍्गो आएा। बाय व जाय 
उाहावे साया से रिशा को जस्” से जाए बपागस्था सा जा शवारा शुरू 
पिया । उपर हएबीस साहय राम को बसा पड़वा) की जहही बरत सम । आरभ 
में ता तहया और उाती परी हे बच्चो आयारायो को और वर बहाने बाय । 
पर अत भ दा सागा ब' धरन में तग आउर उ 7 खह्या क धम परिवस ये को 
स्पीशति देनी पशो । एश हो हित राम को सहज” से इश्साम भी ओर शिषस 
गा गिरजे मे ईगाई घम को दोशा दी गई। बहूताना ये गुशाप पर नूगवाधम 
मे उाते नाम भी पूर्वाश्षम के 'राम' और विश! सं मिसतन्युप्तत रस गय। अब 
थे क्रम 'रदीमयां और “जिस्पोकर जाम से पुत्रारे जाने लगे। क्रि्तोफर 
नामकरण मे विचानप्रेमी जाना गा वौलयम क प्रति आहरभाव स्पष्ट लियाई 
देता है। 

दुंगय' बाद कुछ दिता तत याह्य दृष्टि सा तो पूर परियार मं $अमनचन रहा । 
पर यह बहुत दिनो तक दिया नहीं। पोरप महाद्वीप इतया विशाल है। पर उसमे 
भी इस्लाम और ईगाइयत एए साथ पहीं समा मर । भरतखड़ योरप के जितना 
ही विस्तीण है। पर उमम भो हिंदुत्व और इस्लाम आज तक सुथ शाति से नही 
रह पाये हैं। तो फिर तात्या क बालिश्त भर के मदन मे हिंदू, मुससमान और 
ईसाई, इन तौन घमाववबियां का शातिपूण सहअस्तित्व केसे समव था। आरभ 
में जब राम और विशन वी पत्ते चौके के बाहर बरामदे म परासी जाने लगी 
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ता उहू लगा कि वे अभी-अभी भयानव बीमारी से उठे हैं इसलिए रोग की छूत 
के विचार से ऐसा किया जा रहा होगा | जब उनको पत्निया, जानकीबाई और 
'राघावाई उनसे दूर दूर रहने लगी तव भी उहोंने इसी सभावना के सहार मन 
को मना लिया। उनका धम परिवतन अभो नया ही होने के वारण उसके दू रगामी 
परिणामा का उह अब तक अनुभव नही हुआ था! परतु उनकी तबीयत ज्यो 
ज्या सुधरती गई त्या-त्या उह इस परिवतन का एहसास होने लगा जौर यह 
भेदभाव उहे अयरने लगा । एवं वार रामचद्र अपन छोटे लडके को गोद मे बिठा 
मर प्यार कर रहा था वि जानकीयाई ने बड़ें ताव से वहा बच्चे का छोड दो । 
उसे भी भ्रप्ट करना है क्या ? एक बार किशन ने चाय पीकर खाली प्याला ले 
जाने के लिए अपनी पत्नी से कहा । तुरत हो वहभभवर कर कहने लगी धोये बिना 
प्याले को फैंस छुऊ ? में क्या तुम्हारी तरह किरस्तान हू? अपनी रोगजनित 
चेहाशी की अवस्था मं अपनी रजामदी वे बगर घर के लागा द्वारा अपना धम- 
धरिवतन वरने की मत मानी जाना और उस पूरा करन क बाद अपने साथ 
इस प्रकार वा अपमानपूर्ण यर्ताव करना उह बिलकुल पसद नहीं आया। जब 
स्क उनवे' शरीर मे कमजोरी थी, तव तक उनके जूठे वरतनों को मेहतर साफ 
करता था और जूठी जगह वो यही गोबर स लीप देता था । परतु ज्यो ज्यो उनकी 
शक्ति वापस आने लगो, त्यो-त्यो ये सारे काम उह अपने हाथा से करने पडे । 
आरभ में यहूं सब नागवार लगने पर भी धोरे धीरे वे बदली हुई परिस्थिति 
के साथ समरस होने लगे। दोनां अपने-अपने समाज की प्राथना, नमाज आदि मे 
शरीक होने लगे और उन विचातियो के सामाजिव' रीति रिवाज भी उनके 
व्यवहार मे अधिकाधिक उतरने लगे। घर वे अय लोगा के चलन व्यवहार के 
साध उनका वैषम्य भी उत्तरोत्तर बढ़ता गया । क्शिन उफ त्रिस्तोफर साहब अब 
घोती ओर चमरौघे के स्थान पर तग पतनूत और विलायती बूट पहनने लगे। 
सिर को पगडी का स्थान अगरेजी टोप ने ले लिया। उसो प्रकार रामचद्र उफ 
रहीमखा चूडीदार पायजामा और अचकन पहन छर सिर पर तुर्की टोपी धारण 
करने लगे। उघर पाडूतात्या की चिलम सुलगती कि इधर रामभाऊ अपना 
हुबका और किशन अपनी पाइप जला लेते और लबे लबे कश खोच कर बाप 
के मुद् पर घुए के बादल छोडते रहते। किशन ने लबी जुल्फें रख करे दाढी 
मूछ मुडवा ली थी तो रामचद्र ने सिर और मूछें मुडवा कर अपने मुसलमान 
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आइया की शिकायत का मौका नही दिया था | गजी चाद के रेगिस्तान की कसर 
उसने हाथ भर लवी दाढ़ी वढा वर पूरी की तो क्िशित ने चिकनी चुपडी दाटी के 
बाला की क्षतिपूर्ति वलम के गलमुच्छे वढा कर उर लो ) किशन बचपन से ही 
अभिनय कला म निपुण था। पर याप जिटा हान क कारण मछे मुडवाकर स्प्ी- 
भूमिका करते की उसकी हौस जब तक पूरो नही हुई । अब अनायास ही उसका 
मौका मिल गया। रामयद्र मौउन्वेमीय़ अपनी दाटी पर हाथ फेर कर और 
क्शिन अपनी घुधराली जुल्फाो को सहला कर लोगा का ध्यान आकषित करते 
रहते। राम घटा तक दाढ़ी को कघी करते रहत ता क्शिन ब्रश से बाला का 
सवारते रहते । परिचित लोगा से मुलाकात हान पर रामचद्र आदाब अजे और 
बदगी करने लगे तो किशन हाथ मिला कर गुड मानिय और हाउ-डू यु डू बधारते 
लगे। राम वीवो -वच्चा और घर के अगर लागा वे सामने 'जाइय फरमाइये हारा 
अपनी टूटी फूटी उदू का भ्रद्शन करत तो क्शिन बेवल---यस नो की पूजी से 
उत्ती ही दूदी फूटी अंग्रेजी मे रोब गाठते ) कुछ दिना बाद वा बात और भी 
बढ़ी ! 'रामचद्र दीन ईमान के पक्‍कर मोमिन को तरह कान में उमलिया डाल कर 
नमाज पढने लगे और किशन साहव आखें मूद कर अपने पृथ्वीतल वे' बाप की 
सपृण उपक्ष। करके अपने जाक्राशस्थ बाप वा गभीर मुद्रा से ध्यान करन लगे) 
दोता के धम एक दूसरे स भिन घं, पर रामचद्र के धम का पूर्वोततिहांस 
किशन साहब के धम्रग्रथ स हो लिया हुआ होते के कारण ओर दोना मता 
के धामिक विप्रवास भी लगभग एक स होने वे कारण उनस विवाद का 
मौवा शायद ही कभी आता था। पर हिंदू घम के साथ दोना धर्मों का बोई साम्य 
नहीं था। पत्नियां की कुकुम लगाना दोना वो जगलीवन का लक्षण मालूम देते 
लगा और दोना ने अपनी पत्नियों के माथे की विंदी जबरदस्ती पोछ डाली । इस 
हालत म मूतिपूजा के प्रति दोग का अत्यधिक तिरस्कार ही यहू स्वाभाविक ही 
था। शीघ्र ही इस बात को लेकर दोना वी पिता से झडप होने लगी। 
रामचद्र व सृतिद्वेय का पयसान तो एकबार मूविभजन म हुआ। गजनी के 
महमूद से जिस प्रकार सोमताय पर सवारी की थी उप्ती प्रकार रहीमजा 
में एक रोज पिता के बाजार जाने का मौरा साध वर पूजाघर पर आक्रमण 
कर दिया और मा के गिडपिडाने की ओर दुलक्ष बरव सारी मूरतिया की चकक्‍ताचूर 
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इस अत्याचार से औरा को दुप होना तो स्वाभाविक ही था, पर बाद मे खुद 
रही मखा को भो वडा पश्चाताप हुआ | समय बीतते उनके मन मं इस्लाम की ओर 
काई लगाव न रहा । घर के लोगा ने इसे बहुत वडा परोल लाभ माना। उनकी 
चित्तवत्ति जितनी रफ्वार से इस्लाम की ओर झुकी थी अब उतने ही झपाद से 
उससे विमुष होने लगी । कुछ टिनो बाद तो पश्चात्ताप की भावना ने उनकी 
यूरी चेतना को आज्रात कर लिया। रात को सबके सो जाने के बाद वे चुपचाप 
बूजधर मे जाने लगे और नाता प्राथनाओ द्वारा देवताओ से क्षमा मागने लगे। 
उनके मन के इन प्रतिगामी आदोलनो की प्रतिक्रिया क्रिस्तोफर साहब के हृदय 
पर भो हुईं और उनके मत म हलचल मची। निद्राशभ्रमण की आदत ती उह 
पहले से ही थी। शीघ्र ही यह देखा गया कि रात को सनाटा होते ही वे बिस्तर 
छोटफर पूजाधर म पहुच जात थे और घटा पूजाअर्चा मे डूबे रहकर मत्रोच्चारण 
करते रहृत थे। इप प्रकार दिन म कुरान शरीफ वी आयतें पढने वलि रहीमखा 
रात को रामचद्र वनकर तुकाराम महाराज के अभग और सूरदास के पद गाने 
लगे तो दिव भर मसीह के प्राथता गीत गाने वाले त्रिस्तोफर साहब रात को 
किशन का रूप घारण कर के सौर पवमान ओर रुद्र का पाठ करने लगे | पूर्वाश्रम 
के हिंदू धम वे सस्कार और उत्तरावस्था के जबरदस्ती लादे हुए विधर्मी संस्कारों 
के बीच उनकी मनोभूमि पर तुमुल युद्ध होने लगा । उनकी स्थिति 'हर हर, न 
हिंदुनयवन / जसी क्षुघघ्र और दयानीय हो उठी । धर के लोगो को आरभ में तो 
इस परिवतन की कोई जानकारी नही हुई | पर एक दिन ब्राह्ममुहुत म रहीमखा 
वी मगला आरती और त्रिस्तोफर साहब के स्तोत्नपाठ वे बीच ऐसी स्पर्धा जमी 
और दोना की आवाजें इतनी ऊची उठी कि घर में जगार हो गई। यह दृश्य देख 
कर उनके माता पिता को आखा मे आनदाश्रु आ गए। रोज राज क॑ झगडा 
से तात्य बसे भी ऊब चुके थे। लडशो वी बदली हुई मनस्थिति को देख कर 
उहे बडी राहत मिली। उहोने तुरत भुसे और बडूनाना को बुलाथा। सलाह- 
मशविरा हो कर शीघ्र ही कतव्य को दिशा निश्चित हो गई । राम और 
क्शिन दोनो इस मिस्कौट में शामिल ये, यह अलग से बताने की आवश्यकता 
नही। 
शीघ्र ही एक दिन रहीमखा के पेट मे भयानक शूल उठा और उसी दरमियान 
भिस्तोफर के सिर में भी उतनी ही भयानव व्याधि के लथण दियाई दिए। 
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तात्या ने बई प्रकार ये उपचार कर दखे पर कोई जसर नही हुलजा । अत म उहान 
पादरी साहय और हवीम साहय का युववाया। उनके आत ही रहीमया वंदना 
के मार जमीन पर लोट कर छटपटाने लगा और क्रिस्तोफर दद से कराहते हुए 
दीवार से सिर पटयन लगा । दाना भिपगाचार्यों न रागिया व पट और मस्तक 
वी ही नही शरीर के आय अग्ो की भी वस कर जाच की पर रोग का कोई 
लक्षण दिखाई नहा लिया | उधर रागिया वी छठपटाहट बढसी ही जा रही थी। 
वीचवीच म रहीमखा मुहम्मद साहव वे नाम स और क्षिस्तोफर साहब मसीहा 
ब नाम की पुकार करके राहत को भीख माग्रते जात थे। पर इससे वंदना कम 
हान के बजाय बढती ही जा रही है। यह देख वर उान यह प्रयत्न भी छोड 
दिया। इसाई और यूनानी जश्विनीकुमारा के भरसक प्रयत्ता के बावजूद दोनो 
की हालत में कोई फक नही पडा। जन म हार कर दोना यह कह कर विदा हुए 
कि घर जाकर दवा भेज देग । यह दवा बडी गुणक्रा री रहो होगी। क्योकि उसके 
उत्लस मात्न से दाना की पीठ फिरते ही, रोगियों का सारा कप्ट दूर हो गया 
जौर वे लबी तान कर सो गए। पर दूसरे दिन पादरी साहब और हकीम साहब 
के कमरे में प्रवश करत ही वे फिर वष्या किये जाने वाले बला वी तरह डकराने 
लगे । पुत्रवत्सल पिता पास ही खड्टे थे। उनसे जब पुत्रों का कप्ट देखा न गया तो 
भराए हुए कठ से व बोले, यह इनके धर्मातर का ही परिणाम है। मैंन इह 
प्रिआदी युवार से बचान के लिए यह जीवन भर का रोग इनक पीछे लगा दिया + 
अब कसी हिंदू देवी देवता वी मनौती माने बिता छुटकारा नहीं। है भगवान 
हू हनुमारजी, हे दुर्गा मा, अगर मेर लड़के अच्छे हो गए तो मैं इडे 
हिंदू बना कर तुम्हारी शरण म वापम ले आऊगा। 
तात्या के मह से ये शठ निकले ही थे कि र्जस चमत्कार हुआ। दोनो लडके 
मुस्क्राते हुए विस्तर स्‌ उठ खरे हुए और दोना वियर्मियां की आखा के सामने 
अपने पिता के चरणो म झुक गए। फिर भावना से रुघे हुए कठ से वाले, पिताजी 
जाज आपने हमारी दह ही नही हमारी आत्मा को भी रक्षा की है। हिंदू धम 
के प्रभाव का इसमे बड़ा साक्षात्कार कहा टिखाई देगा। उसका नाम लेते 
हो हम स्वस्थ हो गए। जब हम अपने धम वी शरण छोड कर कही नही 


जायग। 
एस अश्लाध्य रोगो का कारण के बिना होना, और उपचार के बिना अच्छा 


घभ परिवतन £। ०) | 


होना वावई बडे चमत्वार की बात थी। दोनो धम प्रचारक विस्फारित नता से 
उसे देखत रह । शीघ्र ही उ.ह यह महसूस हुआ कि अब वहन-सुनने को कुछ भी 
बाकी नही रहा। धीर धीर वे उठ खड़े हुए और कमरे के बाहुर निल गए। 
उस्त दिल के याद उनकी चरणघूलि ताया के घर म फिर कभी नहीं पड़ी | 

वडूनाना ने दोना लड़कों के क्ध पर हाथ रख भरतवाक्य का उच्चारण 
क्या “चना पच्चो, जो हुआ सो अच्ठा ही हुमआ। सुबह वा भूला यति शाम 
व। घर लौद जाए तो उमर भटका हुआ नहीं बहुत । * 


